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अभिषेक स्मारिका 


श्री महावीरजी सहस्राब्दी समारोह, 998 
श्री मह्ावीरजी के सन्दर्भ में प्रकाशिद 


नवीन कुमार बज 


(एसोमियेट प्रोफेसर, समाज शास्त्र, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) 
प्रधान सम्पादक 


अलभद्र कुमार जैन 
मत्री 


श्री महावीरजी सहख्राब्दी समाराह सर्मिति ॥७०६ द्वराग पकाशित 


इस स्मारिका में प्रकाशित अधिकतर फाटाग्राफ दिगम्बर जन 
अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी क सग्रह से लिये गय है। जितके 
छायाकार श्री सजय जैन हैं | जहाँ तक सम्भव ह आ छायाकारा के 
नाम दिये गये है । अज्ञात स्रोता स प्राप्त हए चित्रा के लय सम्पादक 


कुनज्ञता अभिव्यक्त करते है। 


लेखो में व्यक्त विचारों से प्रभान सम्पादक/सम्पादक मण्डल 
प्रबन्ध समिति दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी एव 
समारह समिति का सहमत होना आवश्यक नहीं #। 


आवश्ण 
पारस भंसाली 


मुद्रक 
जयपुर प्रिन्टर्स प्रा त्ि 
एम आईं रोड, जयपुर 
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(3, आदउपिवाद 


तीर्थकरों की श्रमण परम्परा में तीर्थंकर महावीर चौब्ीसवे तीर्थकर है । बैशाली जणराज्य मे जन्मे कल 
न्‍ महाबीर न जन मानस म॑ अहिसा, अपरिग्रह और अनेकान्त के सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना कर 2; 0 
१ प्राणीमात्र के कल्याण का मार् प्रशस्त किया है। ओजस्वी बचपन और तपस्वी योवन के फलस्वरूप ४ 
५ महावीर समता की भूमिका पर आरूढ़ होकर सामाजिक क्रान्ति के तेजस्वी अग्रदूत बने | प्रजातात्रिक ५१ 
ः दृष्टि के पोषक महावीर ने लोफ को समुन्नत करने क लिए लाक भाषा प्राकृत का प्रयांग धर्म प्रचार 5 ! 
| के निमित्त किया। यह नही भूलना चाहिए कि भाषा सस्कृति का आधार हांती है। भाषा को भूलना 
2 सस्कृति को भूलना हाता है। महावीर की सूक्ष्म दृष्टि ने लोक भाषा के महत्व को उजागर कर विश्व 
रे ॥ इतिहास की धारा मे एक अपूर्व चिन्तन प्रस्तुत किया है । इस तरह महावीर सर्वोदय के प्रणेता है । 
मुझे लिखते हुए ह॑ ह कि बिहार प्रान्त के तिलक महावीर राजस्थान के श्री महाचीरजी मे प्रकट हुए 
"९ प्रतीत हाते है । महावीर को अनेकान्त और समतामयी दृष्टि का प्रतीक श्री महावीर॒जी आज देश मे 
7 सार्माजक समता का ज्वलन्त उदाहरण है| तीर्थंकर महावीर की अतिशयपूर्ण प्रतिमा श्रीमहावीरजी मे 
को] 4 आकर्षण का केन्द्र है। भूजर्भ स प्राप्त यह प्रतिमा एक हजार पर्ष प्राचीन घाषित है। इसी अलौकिक 
आज प्रतिमा को तिमित्त बजाकर श्रीमहावीरजी सहखाब्दी समाराह का आयोजन ॥ ७ 'वरी से 8 फरवरी, 


है 2 ड 79798 तक किया जा रहा है। 
2 इस अवसर पर महावीर के जीवने-दर्शन की प्रभावना के लिए सहख्राब्दी समारोह सामिति द्वारा 
पे 'अभिषेक' नामक उन्थ प्रकाशित करना समयोचित हैं | मेरा इसके लिए शुभाशीर्वाद डे । 
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( आचार्य विद्यानन्द मुनिराज ) 


हा 


मंगल आशीरवाद 


श्री महावीरजी अतिशय क्षेत्र का नाम सारे जगत के अन्दर है | चादनपुर क बाबा भजवान महावीर 
को कौन नही जानता, जैन-जैनेतरा के अन्दर भी नाम है।सब काई नाम लेता है । यह मूर्ति भणवान 
महावीर की है | जैन धर्म के अनुसार अन्विम तीर्थंकर है, महावीरजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
मूर्ति का निमाण 090 वर्ष पहल हुआ, ऐसा पुरातत्व विभाग वालो का कहना है| यह मूर्ति भूजर्भ 
से प्राप्न हुई | मन्दिर बनाया जया, उसक वाद इस क्षेत्र की प्रसिद्धि सर्वश्र फल जयी और यह क्षेत्र 
अतिशय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जनता की अनक मनोकामनाएँ पूरी होन लगी जैन-जैनेतर 
सब ही आने लगे और भ्रगवान की भक्ति करन लण और पुण्य कमाष लग | इस दात्र पर और भी 
बहुत मन्दिर बन आश्रम बने, धर्मशालाएं बनीं आदि। अभी तो यह क्षत्र महान उन्नति पर है आर 
विशेष उन्नति हा उसके लिय इस क्षात्र की वरफ रा भक्तों की विशेष #'क्ति को दखत हुय॑ राहस्राव्दी 
महात्सव मनाया जा रहा है। दिजम्बर जैन समाज के मूर्घन्य सठ-साहकार इस कार्य म॑ रत ह । 
महावीरजी क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता द्रग्टीणण विशेष कार्य रत है ।लोगण तन, मल, धल से सवा करने 
वाले है, इस सहस्राब्दी महात्सव के गयाजना के लिये विशेष धर्म प्रशापक आचार्य विद्यानन्दजी 
मज्नाराज है. उनक विशष परामर्श आर साम्रिध्य मे यह महोत्सव हाने वाला है। लाखां की भीड़ 
उपस्थित शै॑ने वाली है गॉमटश सहसाब्दी महात्सव की तरह ही यह महात्सव होने वाला है | दिनाक 
। फरवरी से 8 फरवरी 9 १8 तक यह महात्सव होजा | जीर-शोर से प्रचार चालू है इस महात्सव 
मे मूलनायक भगवान महावीर की मूति का 005 कलशा ये अभिषेक हान वाला 6। अलेक 
कार्यक्रम होंगे। इन राबकां नकर एक स्मारिफा भी निकाली जा रही 8 बड़ी प्रसञ्मता की बात है | 
इन सब कारणा स॑ दिणम्बर जैन धर्म की विशप प्रभावता हाजी | यह कार्य निर्विध्त समाप्त हो उसके 
लिए मेरी मगल प्रार्थना है ।जिनेन्ददेव के चरणो म शासन दवा द्वारा यह काय विशष प्र भाववापूर्वक 
समाप्त होगा। जहाँ भगवान महावीर हों और धर्म के विशेष प्रभावक दिणम्दराचार्य विद्यानन्दजी 
महाराज हों वहा कोई विघ्न आ ही नही सकता | मेरी ता पूर्ण मगल कामना है, यह कार्य निर्विध्न 
हो | स्मारिका निकालना बहुत अच्छी बात है अवश्य निकालना ही चाहिए जिससे क्षेत्र के कायैभार 
व उत्रव मे हुए कार्यक्रम समाज के सामने आवें। इस स्मारिका मे अच्छे-अच्छे लेख होगे, जिससे 
समाज का सुधार हो, ज्ञानवृद्धि हो। इय स्मारिका के लिये मेरा मणल आशीर्वाद है | 
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मंगल शुभाएीवादि 


'जीओ और जीने दो' के प्रतिष्ठापक अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अहिसा, 
अनेकान्त और अपरिग्रह जैसे उदात्त सिद्धाक्तों को समग्र विश्व के हितार्थ प्रतिधादम 
किया। सभी के परमाराध्य भणवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा का भूजर्भ से 
उदभव लगजभगण चार शतक पूर्व गम्भीर नदी के किनारे एक टीले से (वर्तमान प्रसिद्ध 
तीर्थ श्री महावीरजी के सन्निकट) एक भक्त कृषक के हाथो हुआ था। अतिशथपूर्ण 
रीति से प्रकट प्रभु की अनन्य श्रद्धा से प्रभावित बसवा निवासी विगम्बर जैल 
श्री अमरचन्दजी बिलाला ने वैभवपूर्ण त्रशिखर युक्त मन्दिर निर्मित कराया। आज 
यह मन्दिर और अतिशय क्षेत्र समस्त देशभर मे प्रसिद्धि को प्राप्त होता हुआ अपने 
विकसित रूप मे जन-जन का श्रद्धाभाजन बना है। 

पपू १८८ आचार्य श्री विधानन्दजी महाराज की दीर्घदर्शिता से समय समय पर 
जैन सस्कृति क प्रभावनापूर्ण उन्नयन मे निमित्तभूत अनेक विध कार्यक्रम उनकी 
चिन्ततधारा स॑ प्रसचित होकर राष्ट्रीय स्तर पर साकार हुए #ै। उसी श्रृखला मे 
'भक्तजन मनहारी अतिशय सम्पन्न प्रतिमा की प्रतिष्ठा को एक सहस्न वर्ष का 
दीघ॑काल व्यतीत हो चुका हैं। उसी मगलमय अवसर पर आचार्यश्री के ही पावन 
सातन्निध्य में भगवान महावीर की प्रतिमा का 'सहखाब्दी महोत्सव' कुशल मार्यदर्शन 
में सम्पन्न हो रहा है, यह अत्यन्त प्रसन्नता का पावन प्रसंग है ।इस महोत्सव से समग्र 
विश्य मं दिजग्बर जैन सस्कृति की प्रभावना का प्रकाश मिलेगा। और उन मनहारी 
प्रभु के अभिषेक स कई वर्षो स वंचित भक्तजनों को आमिषेक करने का मगलमय 
अवसर प्राप्त होगा [हम महोत्सव समिति को निश्चित साफल्य का मजल आशीर्वाद 
प्रदान करते हुए महोत्सव की सम्पन्नता को मगलकामना के साथ यह भावना भाते 
है कि इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली यह स्मारिका जैन सस्कृति के 
पुरातत्वीय-ऐलिहासिक एवं सास्कृतिक वैभव का परिचय समस्त विश्व को कराने 
में सक्षम हो। 


जामश्रमापच॥९ 


(आ दर्धघान सागर ) 
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जगदगुरु पट्टाचार्य स्वप्तिश्री 
लक्ष्मीसेन महास्थामी 









श्री जैनमठ, शुक्रवार पंठ, कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र ) भारत 


3। दिसम्बर, 997 





+ 0५ री) 
मंगल शुभाशरिवाद 
अं आल 
|| ४ 
विश्व प्रसिद्ध दिजम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी म॑ विराजमान का, 
भगवान श्री महावीर की अलौकिक प्रतिमा का 'सहखाब्दी समारोह परम. है *## 
पूज्य आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनियज के पाचन साश्रिध्य मे दिनाफ ली ल 
॥ फरवरी से 8 फरवरी 998 तक विशाल एव भव्य रूप मे कर रह है | रे 
यह गौरव की बात है। . 
इस समाराह के समय जो स्मारिका प्रकाशित कर रह है, यह प्रशसनीय कार्य हा 
है। यह कार्य निर्विघ्न होने हेतु हमारा मणल आशीर्वाद एव शुभकामना # | व 
९ हर 

वर्धता जिनशारनम 5३ 


इति भद्र भूयात विज 


( महास्थामी लक्ष्मीसेन ) 





श्री क्षेत्र धर्मस्थल 





; कर्मादक 
३ 
्ः / १५ ५ 
8.2 
“कप 
र 800 7 
१३ 
/4 ०] 
हद 
4) १९४ 
पा शुभकामना 
हक रु +॥ 
गा यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रयन्त परमपूज़्य आचार्य 
हे श्री विद्यातन्दजी के पावन सात्रिध्य मे, दिजम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मे 
'ड 'श्री महावीरजी सहसख्राब्वी समारोह" आयोजित किया जा रहा है। 
रा इसमे कोई सन्देश नही कि ऐसे धार्मिक समारोह और उत्सव समाज 
| बन्धुओ और लोगो मे सास्कृतिक चेतना जगाने मे सहायक है। 
मेरी कामना है कि इस अवसर पर प्रकाशित होने बाली बृहत्‌ स्मारिका मे 
विश्ववद्य भगवान महावीरजी क मानवीय धर्म के आदर्शो पर प्रकाश 
डालकर नई पीढी के युवा लोक का मर्दिर्शन करने वाले लेख समाविष्ट 
हे हो । 
। आशा है, श्री क्षेत्र धर्मस्थल के देवता श्री मजुनाथ स्वामी और श्री चन्द्रगाथ 
की, 


स्वामी की कृपा से यह समारोह पूर्णरप से सफल होणा। 


। डी वीरेज हेग्गड़े 
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तुम ( मर ) 





आत्मा हो। 









शिव हा। 





हु गा 
पर हि है! हि 
हक 007 2007 8 


तुम दशन, ज्ञान और चारित्र म स्थित हो | सकल सुर - असुर तुम्हे नमन करत 
है। मिद्धान्त, मन्त्र व्याकरण स्वाध्याय ध्यान और तपश्चरण मे तुम हो। 


(अपभ्रश भाषा) 


तुहँ गइ तुहँ महइ तुहँ सरणु। 
तुहूँ माय वष्पु तहूँ वन्धु-जणु ॥ 
तुहूँ परम-पक्खु. परमत्ति-हरु । 
तुहँ. सब्वहँ. परहुँ. पराहिपरु॥ 
तुहूँ दसर्णे णाणें चरित्ते थिउ। 
तुहढं मयल-सुरासुरेहिं एमिठ ॥ 
सिद्धन्तें. मन्‍्तें तुहूँँ. बायरणें। 
सज्झाएं. झाणें तुहूँँ तबचरणें ॥ 





अरहन्तु बुद्ध तुहँँ हरि हर वि तुहूँ अण्णाण-तमाह-गिउ । 
तुहुँ सुहुमु णिरज्जणु परमपउ तुहुँ गव वम्भु सयम्भु सिउ ॥ 


- महाकवि स्थयम्भ 


जय हो, तुम । मेरी ) गति हां, तुम ( मेरी ) बुद्धि हों, तुम ५ मर ) रक्षक हा, 


माँ -बाप हो तुम बधुजन हा। तुम परमपक्ष ( तर्क के परम आधार) 


हां, तुम दुर्मति का दूर करनवाल हा। तुम सब अन्या से (भिन्‍न हों), तुम परम 


अरिहन्त बुद्ध तुम हो, विष्णु ओर महादंब तुम हो, अज्ञानरूपी अधकार के 
शत्रु तुम हा। तुम सूक्ष्म, निरजन और मोक्ष हो, तुम सर्य, ब्रह्मा, स्ववभू और 


ै ++ | ०४/00/8027: 


किक है भें (0 2404 02007 ।४ 4 । 
ह 780 ही पक (0 4 + ० इक प । 28.४ इन प्‌ 3 हू ४ 


























राष्ट्रपति सचिवालय 
गष्टपति भवन 
नई दिल्‍मी 


3 फरवरी, 998 





के आर नारायणन्‌ 
राष्ट्रपति 





सन्देश 


महामहिम राष्ट्रपति, श्री के, आर, नाराय्णनूजी को यह जानकर प्रसझाता 
हुईं कि श्री महादीर॒जी समारोह समिति; राजस्थान + से 6 फरवरी, 
7998 तक विश्व प्रसिद्ध ढिगम्बर जैन अनिएय क्षेत्र श्री महावीरजी में.' 
विद्वजम्दन्‌ भगवान महाबीरजी की मूलनायक अलौकिक प्रतिमा का 
'सठझान्ही समारोह? आयोजित कर रठी है तथ्ट उस अवरूर पढ एच्छ 
स्मादिका करा प्रकाशन भी कब रढठी है। 


राष्ट्रपतिजी इस आयोजन तथ्य ऋडमिंन प्रकाशन की सफलता के लि 
अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करते है। 


40060 77०: 

ग्रकीा 
(थी पी कौशिक ) 

विशेष कार्य अधिकारी (हिन्दी) 









अभिषेक पाठ 


अर्हद्ध्यो नम. सिद्धेभ्यो नम 

सुरिभ्यो नम पाठकेभ्यों नम; सर्वसाधुभ्यो नम । 
अतीतानागत वर्तमान त्रिकालगोचगनन्त 

द्रब्यगुण पर्यायात्मक वस्तुपरिच्छेदक 

सम्यक्‌ दर्शन-जान-चारित्रकाद्नेक गुणगणाधार 
पच परमेष्ठि भ्यो नम । 


पुण्याह-पुण्याह प्रीयन्ता-प्रीयन्ता-प्रीयन्ता माल्य-माल्य। 
ऋषभादि महित महावीर वर्धमान पर्यन्त परम तीर्थंकर देव 
तत्समय पालिन्यो प्रतिहतत चक्रचक्रेश्बरी प्रभृति चतुविशति शासन देवता । 
गोमुख प्रभृति-चतुविशति यक्षा 

ऋष्यार्थिका श्रावक श्राबिका यष्टि याजक 

राजमत्रि पुरोहित सामन्तात्मरक्षक प्रभृति समस्त लोक-समूहस्य 
शान्ति-वृद्धि-पुष्टि-तुष्टि- क्षेत्र- कल्याण स्वायुरारोग्यप्रदा भवन्तु 
सर्व सौख्य प्रदाश्च सन्तु, 

देश राष्ट्र-पुरेषु च सर्वदेव चोराग्मारीति दुर्भिक्ष विग्रह विध्नोध 
दुष्टय्रह भूत शाकिनी प्रभृति शेपान्यनिष्टानति विलय पयान्तु। 

राजा विजयी भवतु। 

प्रजा सौख्य भवतु | 

राजप्रभृति सर्वतोका सतत जिनधर्म वत्सल- 

पूजा दान ब्रतशील महामहोंत्सव पूजोच्चता भवन्तु। 

चिरकाल मानन्दन्तु 

यत्र स्थिता भव्य प्राणिन ससार-सागर लीलयोत्तीम॑निसर्ष 
सिद्धि सौख्यमनन्तकालमनुभवन्नु 

तथा शेष प्राणिगण शरण भूत जिन शासन नन्दवित्वति स्वाहा॥ 

























- गुणभद्र देव 











इस अभिषेक मत्र में पचपरमंष्ठी को नमस्कार करक ऋषभदेव से महावीर तक चौबीसो तीर्थंकर भगवन्ता को नमन 
किया गया है। सभी शासन दवताओं तथा जैन शासन क॑ प्रति विनय रखन वाले नवग्रहों आदि की ओर से मुनि आर्थिका 
श्रावक ओर श्राविका चतुर्विध मर के लिए, तथा लोक के समस्त प्राणी समृह के लिये , शान्ति, पुष्टि-तृष्टि, कल्याण दीर्घायु 
और आगग्य तथा सर्व-मौख्य का कामना की गई है । 






इस महामत्र मे जनपद, देश और राष्ट्र को रोगा, दुर्भिक्षो तथा हर प्रकार के विध्ना से मुक्ति की भावना व्यक्त कौ 

गई है। इसमे कहा गया है कि शासक जयवन्त रह, प्रजा सुखी रहें , राजा सहित सारी जनता का आचरण धर्ममय हो और 
लोग पूजा, दान, ब्रतशील, आदि महोत्सवों म॑ सलग्न रहे। सब सदाकाल आनन्द का अनुभव करें । 

(शान्तिधारा से साभार ) 















भारत के उप-रंष्ट्रपत्ति के सचिय 
नई दिल्‍ली 






०-३4 30 दिसम्घर, १9५97 






8 ४ 
एक वर ॥ 
पक 


कह ॥|॒ 
कृष्णकान्त 
उप राष्ट्रपति 





सन्देश 


मदठामहिम उपबबद्रपतिणी को यह जानकर प्रसल्नता हुई कि दिगम्बर जैन 
अलतिशय क्षेत्र ही महावीरजी मे विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा 
> के फरवरी, 4998 के प्रथम सप्ताह मे आयोजित 'रहसाब्दी समारोह? 
के के शुभ अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा एठा है। 


उपराघ्रएलिजी इस ढेतु उपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करते है 


“* अर अनार” 
(ए, एन तिवारी ) 











प्रधान मंत्री 
नई दिल्‍ली 










कल्काअक 8 जनवरी, 998 


इद्धकुमार गुजराल 


सन्देश 


गुझें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि डिगम्बर जैद अतिशय क्षेत्र 
श्री महावीरणी मे स्थित भगवान महावीर की अलौकिक प्रतिमा का 
सठ्झाब्ी समारोह? दिनाक 7 एरवबी रो 8 फरवबी, 7998 हक 
उायोजित किया जा बढ़ा है। 


भगवान महावीर ने सम्पूर्ण मानव जानि को ऋत्य, अहिंसा, करुणा, 
मानवता की स्रेदा और कसहठिष्णुला का मार्ग ढिखाया। श्टीय एकला, 
सौहार्द एव शाईचारे की भावना को पुष्ट करने के लिएए उनके सकेगा उहज्‌ 
के युग मे अत्यनत ही प्राक्नणिक हैं। 


मै इस समारेह की सफलता की कामना करता हूँ दबा इस अवसर पर 


अपनी ठार्दिक शुभकामनाएँ देता ढू। आओ 
९७ है 5 ५। थ्ट 


( इन्रकुमार गुजगाल ) 








राज्यपाल 
राज भषने, जयपुर 
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सन्देश 


# महावीरजी सठसाकी सम्परोठ समिलि करा । के 8 फरवरी, 7998 
१क दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर॒जी में विराजमान ऋरगवान 
महावीर की अलौकिक प्रतिमा का ऋठहराएडही समारोह जाचार्य 
शी दिद्यानन्दजी के साल्निध्य भे' आयोजन का सुनकर भुझे हार्दिक 





प्रसझत्ए हुर्ड। 
|. अगवान श्री महावीर के सत्य, अठिसा, अस्तेय, ब्रह्माचर्य द अपरिग्र की. 
शिक्षा एव उपढ़ेश दर्तम्गान्‌ परिपऐेक््य में मानद दे सुखमय जीवन के लिएए 
बहुत उपयोगी हैं। हें इन पर अमल कर जीवन मे आत्मसात्‌ करना 
ह. चाहिये/ 
2! हे मुझे दिश्दातस है कि समिति दाव्ए इस मौके पर प्रकाश्य स्माशिका में 
ह गगदान महावीर के जीवन दर्शन पर आधारित उपयोगी झामणीी प्रकाशित 
हि । की जायेगी। 
हा मेरी और मे हार्डिक शुभ्कामनाये/ 
८2 ( बलिराम भगत ) 
| पे भर 
है पे 
४ ५ रे 
हि) (को प्य 
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राजस्थान, जयपुर 


सन्देश 


मुझे यह जामकर्‌ प्रसार है कि हर महावीएजी सठसखाब्दी समारोह का 
7 हो 8 फरवरी, 7998 को ढिगम्ब्र जैन अलिश्य क्षेत्र महादीरजी मे 
जात्वार्य री विद्यानन्दजी के स्तज्िध्य में आयोजन एवं इस अवबूद एए एक 
स्मारिका का प्रकाशन किया जा शृढ़ा है। 


चसम्एज में अध्यात्म के प्रति चेतना जाग्रत करने मे इस प्रकार के आयोजन 
महत्वपूर्ण है तथा इसके ठमारी दाएरनिक धरा को व्यापक बनाने का मार्ग 
प्रशस्त होता है/ यह शुभ है कि सढराब्दी समारोह के अवसाद पर 
मानस्तम्भ में प्रतिमा मस्तकाशिषेक, सह्साए्र-घटाशिपक, ध्यान द्न्‍्द्र का 
लोकार्पण आदि आध्यात्मिक एवं सास्कृतिक अनुष्ठान के आयोजन 
सम्मिलित है 


मुझे विश्वास है कि आयोज्य रमस्त अनुष्ठान आध्यात्मिक आस्था को 
व्यापक बनाने में सहायक होगे। 
मै आतचार्यश्री को अद्ापूर्रता नमन करते ढुए आयोज्य अनुषानो की 
साहलाए के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करता ढूँ। 

हि 6628) 2 











हुप मुख्य मन्री 
राजस्थान जयपुर 






ह>+-० 24 विसम्धर 7997 








सन्देश 


मुझे यह जानकर प्रसार दे कि आचार्य श्री विद्यानन्दणी महाराज के 
साब्रिध्य मे ।॥ हो 8 फदवरी, 7998 लक किगम्बद जैन अल्िएय क्षेत्र 
शी महतवीरजी में भगवान मठावीश की प्रतिमा का 'सठसानी समायोल? 
का आयोजन तथा इच्श अवक्र' पर (एक स्माबिका का प्रकादान किया जाए 
रहा है। 


शगदात्‌ शी महावीर के बताये किद्यानत एवं जाए आज सामयिक है * 
जन-जन की आप्था के केन्द्र शी महावीएजी मे आयोजित इस समासंह 
के माध्यम मो निश्चित रूप से अगवान श्री महावीर के जीवम दर्शन 
एवं आदश हश्ण अरठिशा के मिद्धानरा को अऑंगीकाजश करने का मार्ग 
प्रश्ञास्त होग। 














मुझे विश्वास डे कि इस अवसर पर प्रकाडित स्मारिका उपयोगी, 
शिल्षाप्रद एव उल्लेश्यपूर्ण सामग्री से युक्त [एक र॑ंग्रहणीय ग्रन्थ साबित 
होगी । 


स्माशिका प्रकाशन एए समाकदि के सफल उगयोजन के लिए मेबी हर््दिप्ठ 


एुभकामनाएँ। 
(0२७ का 


( हरिशकर भाभड़ा ) 















भग्नी स्वायत्त शासन, नगरीय घिकांस शत 
आवासन जन सवा अभियाज्रिकी एबं 
खेलकृद व भूजल विभाग 

राजस्थान, जयपुर 
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सन्देएग । |; “यह 


हा! 020 
यह बडे गौरव की बार है कि उलिज्ञय क्षेत्र छी महावदीरणी मे विश्ञजमान (2 श गो 
नेगबान महावीर की मूल नायक अनौकिक प्रतिमा का प्सठ्साब्ही पाप 
झअगारोह! आचार्य श्री दिदशनन्दनी मुनिराज के साहिध्य मे आयोजिल / ४, कि 
किया जा इढा है। | 2 (५ 
वस्तुत भगवान महावीर के पॉच महाव्रत और स्याढवाढ जैसे सिद्धानर हि 
फाज भी न केवल प्राह्मणिक है अपितु मानव जाति के कल्यण के लिए | | 
पर्महितकादी भी है । यक्दि हम उनके बताये जीवनाढगएँ एप चले हो अनेक एम 
कृष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ही 

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसहता है कि आपने भगवान अठादीर के | न 


जीवन दर्शन, भगवान महावीर की प्रतिमा क्या भूगर्श मे प्राकट्य तथा 
जअनिशय क्षेत्र की गलिविधियों को रेख्ाकित करने के अतिशिक्त समाज (एच 
छस्कृति, पुरातत्व एव इतिहास तथा साहित्य और कलएविए्यक सामणी 
हेने फे लिए एक स्माशिका प्रकाशित कबने का लिर्य 9 लिया है। 
जन-जने को हमारी सांस्कृतिक विरासत के एक्िचित कराने का आपका 
यह प्रयाश निशदय ठी सबाहनीय है। 

मैं आपके आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ, 


(११११९ 


ब39न्‍--«-«.०७.......... 


( भेंवरलाल शर्मा ) 





जा ४2 (02 || 
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सार्वजनिक निर्माण विभाग 
गजस्थान जयपुर 
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*। 


झरन्देशा 


यह उल्‍यनार प्रस्काता का विषय है कि श्री महावीशए्जी मे विशजमा[न्‌ 
भगवान मढत्वीर की मूलनायक अलौकिक प्रतिभा का ऋषठसाब्डी 
समारोह? + फरवरी से 8 फरवरी, 7996 तक दाज्य के पूर्वाचल मे 
डिगम्बर अल्िशएय क्षेत्र शी महापीरजी मे किया जा रठा है। जैन भल एव 
दर्शन का राजस्थान पर प्यापक प्रभाव रहा है और दीपक से ए/जस्थतल 
के दिकाक मे जैत मतादलम्बियो-बंधुओ ने अपना रोेगढान किया है / यहाँ 
वी सस्कृति, जीवन-शैली, व्थाएत्य सभी मे विशिज्न हहीरकरों फी 
विचारधारएये परिलक्ित होती हैं। भगवान री महावीर के अतिशय क्षेत्र 
मे सठ्झाब्ही के अदसर पर ए्यऐे व्म्शशिका प्रकाशित की जा एठी दे बह 
इस अवसर के अनुकूल होगी और देश द समाज को परस्पर स्नेह औद 
समता मे आबद करने वाली होगी। इस भावना के साथ जापके इच्स 
कार्यक्रम एव इच्स अद्सर पर प्रकाशित की जाने वाली स्माषिका की मे 
हृढय के जला ब्थल के शुभकामना करता हूँ। 


( ललित क्िशोर' चतुर्वेदी ) 
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भारतवर्षीय टिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी 
भई दिलल्‍लनी 


साहू अशोककुमार जैन 
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दन्देश 


सर्वप्रथम मे परम पूज्य उचार्ए श्री विद्यनत्दजी महत्शज के चढणो मे अपनी 
विनयाजलि अर्पिए करते हुए बम्हे5 स्तु करत दूँ कि उनकी किव्यवृष्टि वे एक बाहर 
फिर शा्ट्रीय स्तर पर अमण-शढकृति की प्रशायनत का महान उपक्रम किया है / 
गेंगबान महाबीए का 255 छऋीदों निर्याण महोसदव, शयणबेलगोेला मे शणवान 
गऐोमटेड्वर की मूर्ति के लिमाण का सह्झाब्दी समारोह, दायनृगजा में भगवान 
जादिनाथ की विज्ञाल प्रतिमा का महामस्तकाशिषेक, गोम्मटनगिय्री मे प्रतिषा 
महात्सव और जब दिख्यात अतिणय क्ष- श्री महावीशएजई मे अगदान गठाएीए 
की उत्यनत मनोज्ञ मूर्ति के निर्माण को एक हजाब वर्ष पूर्ण होते फा 
महामहील्सव/ #म्हगन्रस्कूलि की धारा अजय रूप से उत्तर से दिए और पूर् 
से पश्चिम तक ने केएल भारत भूमि को उत्ालएदित करती रहे अपितु उसे 
पीयूए प्रवाह से विश्व ४ किंचित हो इसी उल्लेश्य को लेकर जतवायबी ते इस 
आयोजन की प्रेरणा ढी/ मै उत्हें शाल्दत दल्‍्डन करता हूँ । 

श्रगवान्‌ महावीर के ससिछानर कालजयी है। आज भी विय्व लिम्ए, आधकदाद 
और जणजीरेल होते मूल्यों के जिका झाइहात म्‌ फंसा ठै, तनक मुक्ति पानी है 
तो विश्व को भगवाम महावीर की करण में जाना पडेगा। ऐसे समय मे इस 
मही।सब की अपली उपादेयता और महत्ता है / मे थी महावीरजी तीएक्षेज़ कमेटी 
के पद्ाशिकारियो, कार्यकर्ताओं उशैद पक बन्धुओ को ठार्डिक बायर्ड देता हू 
जो आचार्यश्री के शान्रिप्य में उनकी परिकल्पना को साकपर कर इठे ठै। गुझे 
विश्वाल्स है कि इस अवछर पर एकाशित होने दाली यह स्मारिका भगवान 
मठदीर वी दाणीी जमजन तक प्रसारित करने वाली सिह होगी। इचब्स 
सहमाबई/ समारोह की सफलता फे लिए मेरी हार्दिक ग़ुन्कामताएँ/ 
पर्मपूज्य गुरुदेव के चरणों में पुत दिनयाजलि एव बमोउस्तु/ 


कृव ( अज्ञोककुमार जैन ) 











सम्पाइकीय 


दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महाबीर्जी के मह्स्ाब्दी ममागंह के अपसर पर यह स्मारिका ' अभिषेक ' पाठकों 
के मम्मुख प्रम्तुत करते हुए हमे अत्यन्त हर्ष है। आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनिराज की प्रेरणा एब मार्गदर्श मे सफल 
हो रहे सहज्नाब्दी समारेह के आयोजन की भाँति ' अभिषेक ' का यह प्रकाशन भा उन्हीं के आशीर्वाद का सुफल हैं। 

चॉदनपुर के महावीर का 4008 कलशो से अभिषेक करने और देखने का सौभाग्य इस समारोह मे जनता कौ मिल 
रहा है। यह जन-जन के महान पुण्योदय का ही परिणाम हैं एवं तन-मन को निर्मल कर जीवन म॑ अभ्युदय का द्वार खोलने 
वाला है। चाँदनपुर के शान्त, तेजोमूर्ति, दिगम्बर ' बाबा' का दर्शन ही भक्त के मन को बाँध लंता है और वह घम्टो टकटकी 
लगाये उस आनन्द में खा जाता है , बरबस आँखों से आनन्दाश्रु बहने लगत है , अग-अग रामाचित हा उठता है, तो अभिषेक 
करने और देखने का आनन्द तो वर्णनातीत हैं ही। 


आमगम गन्धो मे नन्दीश्वर , पचमरू आदि के अकृत्रिम जिनबिम्बों का विद्याघर आदि द्वारा अभिषेक, पूजन करने का 
वर्णन है। हम मसामान्यजन कृत्रिम जिसबिम्बों का अभिषेक-पूजन कर उपासक/श्राथक धर्म के एक आवश्यक पक्ष का 
पालन करते है । दूसग पक्ष जिनवाणी का श्रवण -मनन अध्ययन है । इस हेतु देव, मनुष्य, तीर्थंकरो के समवसरण में जाकर 
भगवान की दिव्यध्वनि का श्रवण करते है ओर अपने तन मन का ज्ञान के आलाक से अभिषिक्त करते है. अपना अज्ञान 
अधकार मिटाते है । समबसरण भे॑ भगवान का अभिषेक नहीं हांता उपस्थित जन -समुदाय उनकी ग्याद्वाद गगा मे नहाता 
है। मानव निर्मित मन्दिर, अकृत्रिम च॑त्यालय और समवश्तनग्ण दोनों के लाभ का अपने म॑ समेटकर अभिषेक , प्रजनन और 
जिनवाणी के श्रवण पठन का अवसर मानव को प्रदान करते है। 


अस्तु, श्री महावोरजी के सहसख्राब्दी समागह के अवसर पर भगवान महावीर के अभिषेक # साथ जिनवाणी के श्रवण 
मनन हेतु आचार्य श्री विद्यानन्दजी महागज़ कर प्रवचन, विशिष्ट बिद्वाना के भाषण आदि के साथ अभिषेक ' स्मारिका 
के पकाशन की भी उपादयता स्पष्ट # | 

इस स्मांग्का में #मने पाठकगण के सम्मुख अतिशय भेत्र श्री मशावीरजी के विकास, विस्तार के परिचय के साथ 
'जैनविद्या के आधुनिक संदर्भ म॑ महत्वपूर्ण पक्षो की एक झलक अधिकारी विद्वानों से ल॑खारनि प्राप्त कर प्रम्तुत करने 
का प्रयत्न किया है। प्रकाशित सामग्री को 6 खण्डा म॑ विभक्त किया गया है (।) भगवान श्री महाब्रार जीवन सिद्धान्त 
एव अतिशय (2) जिनर्मादर जिनकिम्ब प्रतिष्ठा एव पभावना (3) धर्म दर्शन एवं परम्पंग ५4) पुराण, इतिहास एच 
प्रगातत्व (5) भाषा साहित्य एवं अन्य (6) 'शब्ाव्सा. [जल बात []050909 । 


जिनेन्द्र की वाणी बीजाक्षर रूप होती ह | जैसे भूमि म॑ बीज का वपन होता है और परिणामत पड खडा हो जाता 
है,, उसी प्रकार उस बीजाक्षर रूप/सृत्र रूप वाणां को दिन में सुनकर गत्रि में गौतम गणाधर को 7] अग ॥4 पूर्व का 
सकल श्रुतज्ञान उद्घाटित हो गया था, वे श्रुत कवली हो गये थे। यह सकल श्रुत बीजाक्षरों मे गर्भित था, स्वाति नक्षत्र 
की बूँद मीप मे गिर कर मांती बन जाती है वैसे ही पात्र गोतम को हृदयगम हा सूत्ररूप वाणी ने सकल श्रुत रूप परिणति 
का प्राप्त किया था। आचार्य अमृतचन्द्र अपन लघुतत्त्व स्फोट गनन्‍्ध मे कहते है “निश्चय में अपने आत्म वैभव से 
अपरिचित तंज बाले पशु का जो आप हे वह ही प्रतिभासित हांते हैं, परन्तु किसी विज्ञान घन की दृष्टि म॑ आप एक हॉकर 
भी जनन्तता धारण करते हैं ।'' प्रश्न यह है कि क्या ' अभिषेक ' के विभिन्न लेखों म सूत्ररूप में आगी चर्चा हमारे लिये 
उतनी मात्र ही रहती है या हम मे गहराई और विस्तार पाती है, हमे जान तैज से आलोकित करतो है रत्नत्रय से सुवासित 
करती है। आचार्य श्री विद्यानन्टजी मुनिगज कहते है कि दीपक को कहते की आवश्यकता नहीं कि में दीपक हूँ मुझम॑ 
प्रकाश है, उमकी प्रकाशमयता के 'जद -चतन सभी साक्षी बनत है, स्वीकार करते है, प्रभावत होत है ('स्व-पर का 
ज्ञान समता की खान ' मिग्रन्थ प्रवचन ) इसी प्रकार ज़ानमय हमारे हो जाने पर स्वत चारो ओर तदनुरूप उसकी स्वीकृति/ 
प्रभाव क्‍या न होगा? दापकपने का नाटक दीपक नहीं करता, वह अन्दर तक पूर्णरूप से प्रकाशमय होता है, प्रकाश को 
मात्र ऊपर से नहीं आढता। पर बहिमुखी मानव ज्ञानचर्चा को परोपदेश तक सीमित कर लता है और स्वय उससे तन्‍्मय 
नही होता | पर में उपटश पाने और पर को उपदेश देन की इस बाह्य मात्र चेष्टा को आचार्य पृज्यपाद समाधितंत्र के 29वे पद 
में उम्मत्त की चेष्टा कहते है। परिणामत अज्ञान जनित कषाय क्लेश घह भोगता रहता है, पापों से विश्त नहीं हो पाता। 
उमकी देह ही उसकी इस अज्ञानमयता की साक्षी जरा-जीर्ण, रोग ग्रसित होकर देती रहती है, खाद्य प्रतिकूलताओं के 
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कॉटे उसके जीवन- पथ पर उसी अज्ञानमयता की साक्षी बनते है और चतुर्गति भ्रमण की विकरगलता भी भवान्तर मे उसके 
लिये मुँह बाये खड़ी रहती है। ऐसे अज्ञानमय बने मानव के द्वारा परोपदेश रूप में मुख में उच्चारित जिनवाणी के सूत्र 
शब्द मात्र रह जाते हैं. अर्थ खो देते है। पर ज्ञानमयता से तन्मय हुए के मुख से अनुच्चारित भी, अशब्द ही व वाताबरण 
में तरगायित हो जड- चेतन को नया जीवन प्राप्त करने में सहायक बनते रहते है। ठनक प्रभाव क्षेत्र म॑ जन्मजात बैरी 
साँप और नेकला भी जैर छोड शाति के माधथ-साथ बैठ जाते है। 


आज देश और दुनिया शिसा एवं घृणा की आग से जल रहे है | जिनवाणी ही इसका एक मात्र उपचार है। पर, मानव 
इंदव के रूपान्तरण पर ही उसकी कारगरता अवलम्बित है। मुद्रित अक्षरों और वाणी से बोली गयी जाउताणी तो दव्य 
जिमवाणी है और अवलम्बनन मात्र है। मानव हृदय मे भाव जिनवाणा का नित्यवास है. रसके उद्घाटन से ही जड़ चेतन 
में सम्यक जीवन का स्फुरण महज होने का वस्तु विधान है। 


अज्ञानमय बने मानव की मति कुमति होती है। सदासुखजी कहते है कि कृमाति बिता सिखाये हा पशुओं के ताडन, 
मारण के यत्र बनाने मं कुशल होती है। आज माजव देह हेतू पशु हिसा एवं लोभादि के तशीभूत ह मानव की हिंसा 
अनर्गल हो कर रहा है। सुम्मात होते यह सब करने की आवश्यकता हां नही है। रसवी उर्पास्थिति में छह के आगेग्य 
का ही महज नियम है, चारो और अनुपद्रव ही जावन का विधान है। जिनवाणो म्मति' का बाणी है। रस सूनकर 
समझकर हम कुमति द्वारा चारों ओर व्यापक बनाये जा रहे इस बत॑मान हिसक विदूषता से अपने को उबार सके और 
दु ख दुर्गतियों मं स्वय को बचा मके, अन्यों के बचने मे निर्मित बन सक्क ' अभिषक ' इस हतु ही पकाशित है। 
अभिषेक अकृत्रिम निर्दाष जिनबिम्बो की विधा है, मुक हा3 बाल तथा मुक्ति का मार्ग बताने बाले तीर्थंकर के 
जन्माभिषंक की विधा है तथा केवलज्ञान होने पर अकम्प/ अविचलित उपयागवान अरहतों और अग्रागी सिद्धा को वे 
अनन्त ज्ञागदि गुणा द्वारा धारा- प्रवाह अभिषक की तात्यिक विधा है और ह यह धर्म अधर्म धाशाश कान नथा जगत 
के अणु-अणु की अपन गुण वैभव की पित्य धारा में बहत ररते नहांत रहते की आद्भत बिया जिमग उस्तर्दीएट पा 
होने पर मानव आचार्य कुन्दकृस्ट के गाध वह उठता ह 'सब्यत्थ सूट लोए! लोक मे सत्र कू से लग है । राग शाक 
अभाव की कलुषता रूप कर्म काई का मानत्र रचना ने कर प्रकरण रूप रह रहा उससे ऊपर उठकर इस वित्य सूब्दर 
स्खथ पर रूप मुक्त जगत के दर्शन अवलाकन आए उमस हाने यान संस्ब सतद्धन से म्शपब रलगद 2 खक॑ साधक जीवन 
जी सके यह ही ' अभिषक ' स्मारिका का एव सकल जिनवाणां का प्रयोजन है। 
जगत के वस्तु विधान मे यह कुछ अटापटा ही है कक धर्म अधर्म, आकाश कात- अरूपा हव्य ता सदा शुद है भर 
अपने शुद्ध गुण वंभव से अकम्प रह निरन्तर अभिषिक्त हो गह हैं ओ> जोब भी उसी अरूपो जात वा होकर भी समसार 
की दु ख दुगतियां को आग म॑ क्ुलस रहा हैं। वे जड़ है यह चेतन है। जड़ हान से यटि आकाशाट अशद्ध भा हा तो 
उन्हें उनकी अशुद्धि पीड़ादायक नही होती। पर जीव चंतन हान से अ्शुद्धि की चत्‌र्गतिष्पचपगवतन का कारा मे छटपरात 
है, भारी श्वास पाता है उसमे डूटना चाहता है। अपने गुणा म॑ आये विकार अर्थात्‌ दुगंणा की धारधार बग्सता तपन मे, 
आग में वह झुलस रहा है। इस बरसने को कोड़ रोक नहीं सकता। या तो ज़ान- तशन के उजाला गे भहाआ अथाय अज्ञात 
अदर्शन के अँधरों मे घुटा, या तो अनन्त बल-चीर्य के उद्धव से पुलकित गहां अथवा दुर्बलता से जाता दूधभर कर ला। 





ञ 2 चेतनावान जीव का चुनाव करना होगा ज्ञान घाग और कर्म घारा म॑ गृण वैभव से आभिषिक्त होने ओर दुर्गुण/गणाल्पता 
| ९9 में जलन॑-घुटने मे | प्रथम ठो अकृत्रिम सहज है. उतना ही सहज जितना आकाश के लिय आकाशणना। द्वितीय असरज 
0) 4ह कृत्रिम है, अपनी चतन सामर्थ्य के दुरूपयोग से ज्ञानावरणादि अजीब कर्म क्राग खड़ी कर जीव उसकी रचना करता है 
प बडे. ओर फिर छटपटाता है। 
हा जड़ आकाश का उपदश को आवश्यकता नहीं है कि अपन आकाशत्व से हटा मत उमी में डट गहा। पर जीव को 
५५ गंग-द्वेष, चिन्ता भय हिमा-परिग्रह आदि माँति- माँति क कंत्रिम अजीवत्व से अप को बाहर निकाल अकृत्रिम ज्ञानादि 
५ गुण वैभव मे परिपूर्ण नित्य जीवत्व को लोट चलन और उसी में म्थिर हो जमने का तीर्वकर का उदधाष है. आगय 
की पुकार है और ' अभिषेक ' स्पारिका का अँगुली निर्देश है। 

ज्ानचन्द खिन्दूका रतनलाल छाबड़ा. ज्ञानचन्द बिल्टीवाला नवीनकृमार बज 

सम्पादक मण्डल प्रधान सम्पादक 
५ “अप धड ५:08 
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उभर 


परम्‌ पूज्य आचार्य श्री 408 विद्यानन्दजी मुनिराज के पावन सात्रिध्य में आयोजित “श्री महावीरजी ; 
सहज्नाब्दी समाराह्ठ '' की स्मृति को चिग्स्मरणीय रखने व भगवान महावीर के उपदेशो को जन-जन तक पहुँचाने 
के उद्देश्य मे प्रकाशित स्मारिका अभिषेक ' का यह पृष्य आपको समर्पित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है। यह 
चाँदनपुर बाले बाबा की असीम कृपा व आचार्यश्री की उत्साहबर्द्धक प्रेरणा व मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है कि 
'अभिषक' का यह अक समय पर प्रकाशित हो सका है। 


'अभिषेक ' के विभिन्न खण्डो मे प्रकाशित सामग्री ही एस अक का सर्वम्व है, जिसका श्रेय हमारे सभी मूर्धन्य 
विद्वानों एव लेखकों को जाता है, जिन्होंने अल्प समय की सूचना पर अपनी अमृल्य मौलिक रचनाएँ प्रकाशनार्थ 
उपलब्ध कराकर हमे उपकृत किया है। मै उन सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । कतिपय लेखकों को 
रचनाएँ स्मारिका मे स्थानाभाव एव समय की सीमाओ के कारण सम्मिलित नहीं की जा सकी, जिसका हमे 
खेद ह॑। 


श्री महावीरजी महस्राब्दी समागेह समिति के सभी सदस्यगण तथा विशेष रूप म॑ समिनि के कायाध्यश्ष श्र 
ममाराह क प्रमुख सूत्रधार श्री नरश कुमार सेठी का मै विशष आभार व्यक्त करता चाहता हैं जिनके सकारात्मक 
सुझावां व मार्गटशन बिना ' अभिषेक ' के लिये आवश्यक सामग्री जुटा पाना सम्भव नही था। लिगम्बर जैन अतिशय 
क्षेत्र श्री महावीरजी के सभी पदाधिकारीगणों व सदस्यगणों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना अपना कर्तव्य मानता 
हूँ जिन्‍्हान श्री महावीरजी क्षेत्र के सम्बन्ध में सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है। सदस्यों के चित्र 
प्राप्त करन मे भेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष श्री भैवरलाल अजमेरा द्वारा की गई पहल के लिये ये धन्यवाद के पात्र हैं । 


जयपुर पिन्टर्स प्राइवंट लिमिटड के श्री प्रमोद जेन का भी मे विशेष आभारी हूँ जिनकी पूरी निष्ठा व श्रम 
में अल्परामय में स्मारिका का समय पर प्रकाशन सम्भव हो पाया है। 


सभी विज्ञपनटाताओं द्वारा प्रद्श आथिक सहयाग के लिय स्मारिका समिति अपना आभार व्यक्त करती है। 
ये सभा साथी विशेष रूप से श्री बलभद्र कुमार जेन, श्री नानगराम जैन, श्री महेन्द्रकुमार पाटनी तथा श्री पदम 
संठां धन्यवाद के पात्र है जिन्हाने विज्ञापन सकलन म सह्याग पदान किया है। 


सम्पादक मण्डल के मर सहयोगी वरिष्ठ विद्वान्‌ श्री ज्ञानचन्द खिन्दूका, श्री ज्ञानचन्द बिल्टीवाला व 
श्री रतनलाल छाबड़ा के प्रति आभार व्यक्त करना मर लिय मात्र औपचारिकता हागी क्यांकि उनके सक्रिय सहयोग 
ब मार्गदर्शन के बिना ता इस अक का प्रकाशन कदापि सम्भव नहीं था। वे सभी साधुकाद के पात्र है। 


अन्त में उन सभी सह््यागियो , अधिकारियों व कमचारियो के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ (जनका मुझे सहयाग 
पिला है पर स्थानाभाव के कारण उनका यहाँ नामोल्लेख करना सभव नही हेँ+ 


जय महावीर ' व्लकी 7 (3ेए्‌ के 


( नवीन कुमार खज ) 
प्रधान सम्पादक 
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वरायध्यक्ष की कलम को 


साम्प्रदायिक समन्वय एवं धार्मिक सहिष्णुता के वास्तविक प्रतीक के रूप मे राजस्थान के करौली जिले के 
हिण्डौन उपखण्ड में श्री महावीरजी एक ऐस। पावन तोर्थ-स्थल है जहाँ लगभग 400 वर्ष पूर्व भू-गर्भ से प्रकट 
हुई भगवान महावीर की मूँगावर्णीय दिगम्बर जैन प्रतिमा विराजित है। 


सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य श्रो 08 विद्यानन्दगी मुनिगज का जब सन्‌ 997 में श्री महाबीरजी मे मगल 
आगमन हुआ ततब्र उन्होंने अपन उदबोधन में यह भाव व्यक्त किए थे कि दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरणी 
में जो चार शताब्दियों मे विश्व के कौने-कौने में तीर्थंकर भगघान महावीर के सदेश को पहुँचाने मे प्रभावी कार्य 
कर गहा है और जा देश के धर्मानुयायियों को एकता व अखणडता के सूत्र म॑ निर्याध रूप से बाँधे हुए है, तीर्थकर 
भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा का अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसा भव्य समाराष्ठ आयोजित किया 
जाना चाहिए जो आगे आने वाली महस्रों शताब्दियों तक्त श्रमण सम्कृति का अक्षुण्ण बनाय रख सके। 


आचार्यश्रों के इस प्रेरणास्यद उदबाधन पर अतिशय क्षेत्र की प्रव भकारिणी कमेटी ने गम्भीरता से विचार 
किया ओर इस प्रतिमा के निर्माण काल की जानकारी विशमन्ञ। से प्राप्त की। आर्कियोलॉजिकल सर्व ऑफ इडिया 
क डायरक्टर जनरल डॉ एम सी जोशी ने पूर्ण वैज्ञानिक ढग से जाँच करने के उपगन्त भगवान महावीर की 
अतिशयकारी प्रतिमा को ॥!वी शताब्दी का होना बताया। एसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आचार्य श्री 408 
विद्यान-दजी मुनिगज से प्ररणा एबं आशीर्वाद प्राप्त कर प्रबस्धकारिणी कमेटा दिगम्बा जैन अनिशय क्षेत्र 
श्री महावीरजा ने भगवान महावीर की मलनायक प्रतिमा का सहस्राड़ी समारोह दिनाक । फरवरी से 8 फरवरी 
998 तक आयोजित करने का निर्णय लिया। श्रावक समाज में मलनायक प्रतिमा क अभिषेक की प्रबल भावनाओं 
का ध्यान म॑ रखत हुए विशेषज्ञों को राय प्राप्त कर बहत हो सीमित एवं नियत्रित रूप मे कबल सहखाब्दो समारोह 
की अर्वाध मं कुल 008 कलशा से अभिषक का भी निर्णय लिया गया। सहम्राब्दी समागेह की अवधि थे भावान 
महावबार की मूलनायक प्रतिमा का अभिषंक कर धर्मलाभ आर्जित करन का आवक समाज के लिए यह दुर्लभ 
अवबमः हांगा। 


ममागेह अर्वाध म॑ धार्मिक अनुप्राना के साथ साथ अनक सामाजिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रमो के आयोजन 
भों किय जा रहे है । श्री महावीरजी सहसासदी समागह समिति ने सहस्राब्दी समारोह के श्‌ भावसर पर ' अभिपक ' 
नामक एक स्मारिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया ह , जिसमे सह्ख्राब्दों समारोह तथा टिगम्बर जेन अतिशय 
क्षेत्र श्री महावीरजी म सर्स्बान्धित विस्तृत जानकारा के साथ-साथ जेनभर्म दर्शन और सस्कृति एव उतिहास की 
एसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है जा पाठक बन्द का भोतिकवादी आकर्पगा मे दूर रखकर भगवान 
महावीर के बताये सत्य एवं अहिसा के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशम्त करगा। 


इस उद्देश्य को पृति में आचार्य श्री 08 विद्यानन्दजी मुनिराज के शुभाशीरवद से राजस्थान विश्वविद्यालय 
में समाज शास्त्र के एसोमियेट प्रोफेसर श्री नवीनकुमार बज के प्रधान सम्पादकत्स में श्री ज्ञानचन्ट खिन्दूका, 
त्री जानचन्द बिल्टीवाला एवं श्री रतनलाल छाबड़ा का एक मम्पादक मण्डल गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया 
गया। स्मारिका प्रकाशन एक अत्यन्त श्रम साथ्य कार्य है। श्री महायीरजी सह्खाब्दी समाराह को पावन स्मृति 
को चिर- स्मग्णीय बनाने के लिए स्मारिका मे भगवान महावीर की अलौकिक प्रतिमा एव दिगम्बर जैन अतिशय 
क्षेत्र श्री महावीरजी के सम्बन्ध में बहुमूल्य साथग्री के साथ साथ भगवान महावीर के जीवन-दर्शन, समाज व 
सस्कृति, इतिहास एवं साहित्य आदि विषयों पर देश के मुप्रसिद्ध घिद्वानों, मनीषियों एवं लेखकों के शोधपूर्ण 
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; है, 
लेख एवं रचनाएँ सम्मिलित को गई है। यह पहला अबसर है कि दिगध्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी को 2 
प्रबन्धकारिणी कमेटी के सभी सदस्यो के चित्र एव क्षेत्र की गतिविधियों का विशद्‌ विवरण स्मारिका मे सम्मिलित 5) 
किया गया है । इस सम्पूर्ण कार्य के लिए ' अभिषेक ' के प्रधान सम्पाटक प्रो नवीनकुमार बज एव सम्पादक मण्डल 


के सभी सदस्यगण साधुबाद के पात्र है । स्मारिका प्रकाशन के गुरुतर भार को बहन करने के लिए स्मारिका समिति 
के सदस्यों का जितना आभार प्रकट किया जाबे, कम है। में 


का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने स्मारिका सम्पादन 
असीमित दु ख़ को भूलकर इस महत्वपूर्ण 


(07 270॥ अपक्षा के साथ। 


जय महावीर | 





स्मारिका के प्रधान सम्पादक प्रो नवीनकुमार बज 
म्पादन अवधि में अपनी माताश्री के देहाबसाम के 
कार्य को सम्भालते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ उन्हे सौपे गये कार्य को 
सम्पन्न कराने मे सफलता प्राप्त की | स्मारिका के सभी सहयोगियों का, विज्ञापनदाताओ का, बिद्वान लेखकों व 


कवियों का भी मै हृदय से आभारी हूँ, जिन्हांने इस कार्य के लिए अपना अमृल्य सहयोंग प्रदान किया। 


2५) अपनी कलम का विराम देने से पूर्व मैं उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने सहख्राब्दी समागह के विभिन्न 
८7, कही! ] फार्यक्रमो " कि हे 
0 ७ह कार्यक्रमों में मुझे प्रत्यक्ष एबं अप्रत्यक्ष रूप म सहयाग दिया है हृदय से आभार प्रकट करता हू। 


पं हे हि भगवान महावीर का सदेश जन-जन तक पहुँचाने मे स्मारिका के प्रकाशन का प्रयास सफल हा पावे, इसी 
0 त 


हर 0 ह.. थ 20% [6.0 ः 
(् १० पं 6] 0०४ , पु कि 2 
५३१४३ 0: | पा, 72774, 048 कर हि 
६७:४7 डी, पा 0 007 2000 0६ हि 
52 208, 220 78: (20 04 २47" 7 लत +20॥ / 
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श्री महावीरजी महतस्राब्दा समाराह समिति 
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|, रक2-न०क कार: "मत पक बन पका. न. की. का 
॥#नअसेलमफल अतिओ कक फैन 


है श्री महावीरष्टक स्तोतऋम्‌ | (.. + «६ 
श की न्‍ ० पसकश्मनतकण+ पिन पे 
। यदीये चैतन्ये मुकुर इब भावाश्चिदरचित 4... |. ५9५ ब्लड न 
५ सम भाति प्रोव्य-व्यय-जनिलसन्तोउन्तरहिता ॥ सा 2 जा 
जगत्साक्षी मार्गप्रटटमपरो भानुरिव यो। 
20 महावीरस्वामी नयनप्थगामी भवतु न ( में )॥ ॥ 
हक अताप्र यच्चक्षु कमलयुगल स्पन्दर्गहिल। 
३ जनान्‌ कोपापाय प्रकटयति व्याभ्यन्तरमपि॥ 
0 स्फुर्ट मूर्तियस्थ प्रशमितम्रयी बातिविमला। 
3 महावीरस्वामी नयनपंथगापी भवतु न ॥2॥ 
नमननाकेद्राली मुकुटमणिभाजालजटिल। 
। लमत्पादाभोजद्रयमीह_ यदीय॑ तनुभृता॥ 
भवम्धालाशात्य प्रभवति जल वा स्मृतम्रपि। 
महावीरस्वाभी नयनपथगामी भवतु न॥3३3॥ 
यदर्च्चाभावेन. प्रमुदितमना. दर्दर डृह। 
क्षणादासीस्सथर्ग गुणगणसप्रद्ध, सुखनिधि ॥ 
लभते मदभक्ता शिवमुखसमाज किमु तदा। 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवत्॒ ने ॥4॥ 
कनत्स्वणा भासो 5 प्यपगततन्‌ ज्ञा ननिवहो । 
। विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थननय ॥ 
कं अजन्मापि श्रीमानू विगतभवरागोद्भुतगति । 
ञे महाबीरस्वामी नयनपथगामी भवतु न ॥5॥ 
शी यदिया बाग्गगा विविधनयबकल्लोलचिभला। 
हे यृहम्ज्नानाभोभिर्जनति जनता या. स्नप्यति॥ 
न डुदानीमप्येषा बुधजनमरालै -परिचिता। 
ह महाबीरस्वामी नग्ननपथ्गामी भवतु न ॥6॥ 
न अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी 'कामसुभट। 
* कुमारावस्थायामपि निजयलाध्ेन_ विजित ॥ 
६2१ स्फुरलित्यानन्दप्रशमपदराज्याय. स॒ जिन । 
ट महावीरस्वामी नयनप्थगाप्री भवतु ने ॥7॥ 
। महामोहातक -प्रशमनपरा-क स्मिक “भिषड। 


ब् निरापेक्षोी.. बंधुर्विदितमहिमा. मड्ुलकर 0 
शरण्य. साधुना भषभयभूताभुत्तमगुणो। 
म्रहावीरस्थामी नयनप्थगामी भवतु न॥8॥ 
महावीराष््रक स्तोत्र भ्रवत्या भागेन्दुना कृत। 
य पहठेच्छुणुय्राव्यापि स्॒ याति परमा गतिम्‌/॥ 
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मडावीशशष्टक सरोत्र (शाष्ट) 
भागचन्दजी कृत 
चेतन अचेतन तत्च जेते, है अनन्त जहान में। 
उत्पाद व्यय ध्रुवमय मुक्ुरबत्‌, लखन जाके ज्ञान में। 
जा जगतदरशी जगत में सन्माग दर्शक रब मनो। 
ते बीर स्वामीजी हमारे, नश्नपथगामी छबानों॥]॥ 
टिमिकार बिन युग कम्रल लोचन, लालिमा ते गहित है। 
बाह्य अन्तर की क्षमाक्का, भव्िजना से कहत है। 
अति परम पावन शान्तिमद्रा, जाम तन उज्जबल घना। 
ते वी स्वामीजी हमारे नयनप्थगामी बअनो॥2॥ 
जिहिं स्वर्गवासी विपल सुरपति नम्न तन वह नप्तत हैं। 
तिन प्रकटमाणं के प्रभा महल पा पट में लगन है। 
जिन मात्र समरनरूप जल से, हमे भव आतप घनों। 
ते सीर स्वामीजी हमार नयनपथगाम्मी बनों॥3॥ 
मन मदित है मड़क ने प्रभ पजने मनसा करी। 
ततछन लहीं सर सम्पदा, बअहुक्राद्ध गुणनिधि सा भरग॥ 
जिहि भक्ति मो मद्धक्तजन लह मक्तिपर को सरब घनो। 
ते बीर  स्वामीजी हमार नयनप्थगामी बना॥ 4॥ 
कंचन तपतबत जाननिधि है, तदषि जान वर्जित रह। 
जो हैं अनंक तथापि इक, सिद्धार्थ सत भत्र गशित है। 
जो बीतरागी गति गहित है, लहायि अद मत गतिपना। 
ने वीर स्थामीजी हमार, जनयनपथगापी बनों॥5॥ 
जिनकी बच्चन मय अमल सरखरि, विवध नये लहर घर। 
जा पूर्ण ज्ञान म्वहप जल मे ऋहवन भविजन का करें॥ 
तामे अजो लगि घन पदित हम हीं सोहत मना। 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बना॥6॥ 
जाने जगत की जत जनता, करी स्व तमाम है। 
है बेंग जाका अमिट ऐसो, बिकट अनिभट काम ह॥ 
ताको म्वबल से प्राहवय में शान्ति शासन हिल हनों। 
ते वीर स्वारमीजी हमार नयनपथगामी बनो॥7॥ 
भयभोत भव में माधजन को शरण उत्तम गुण भर। 
निस्‍्वार्थ के ही जगत बाँधव, बिदित यज्ञ मंगल कर॥ 
जो मोह रूपी गंग हनिव वेह्यबर अठभत मनो। 
ते वीर स्वामीजी हमार नयनप्थगायी बनो।॥ 8॥ 
लेह - महावीर अष्टक रख्यों, भागधन्द रूचि ठान। 
पढ़ स॒ने जा भाव सा, ते पाव निरवान॥ 
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पावन दविगम्बर जैनतीथ -- श्री महावीरजी 


क्षेत्र परिचय 

तीर्थंकर महावीर की परम्‌ दिगम्बर मृगावर्णीय अतिशय युक्त 
प्रतिमा के उद्भव स्थल पर भारत का एक पावन, पवित्र एवं शान्त 
तीर्थ विद्यमान है, जो 'दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महाषीरजी ' 
के नाम में प्रसिद्ध है। यह अतिशय क्षेत्र दिगम्बर जैनियो की अपूर्व 
श्रद्धा का केन्द्र ही नही है बल्कि यह सभी धर्मों व बर्गों के लोगो 
की आस्था का केन्द्र है और भावनात्मक एकता का एक अनूठा 
उदाष्टरण प्रस्तुत करता है। 


मूर्ति का उद्भव 

इम तीर्थ क्षत्र क प्रादर्भाव की एक चमत्कारी जनश्रुनि है। 
बताया जाता है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व चाँदन गाँव में विचरण 
करनेवाली एक गाय का दूध प्रतिदिन गभीर नदी के तट के पास 
शक टीले पर स्वत ही झर जाता था। गाय कई दिनो तक बिना 
दूध के घर लौटने लगी तो गाय के मालिक चर्मकार को अनेक 
आशकाओ एवं बिकल्पों ने आ घंरा। एक गत उसको स्वप्न आया 
कि जिस टीले पर गाय जाती है उस स्थान पर अत्यन्त चमत्कारी 
प्रतिमा भगवान महावीर की दबोी हुई है, यह गाय अपना दुध उन्ह 
अर्पित करती है | जिज्ञासावश चर्मकार ने इस दृश्य को परखा और 
देखा। दृश्य को देखने पर टीला खोदने की उत्कठा हुई। टीला 
खादा गया तो स्वप्न मे आई भगवान महावीर की यह परम दिगम्बर 
पद्मासन प्रतिमा निकली। महावीर बाबा की जयबोष करते हुये 
टीले से एक छप्पर के नीचे पापाण खण्ड पर प्रतिमा को विराजित 
कर दिया गया। आस-पास के इलाके मे यह खबर तेजी से फैली । 
हिण्डौन के सराबगीयान ने इस मूर्ति को ले जाना चाहा परन्तु वे 
इसमें सफल न हो सके। लाचार होकर बही उन लागो ने प्रतिमा 
फो विराजमान करने का निश्चय किया। मूर्ति के अतिशय की खबर 
पाकर जैन-अजैन भारी सख्या में दूर-दूर से दर्शनार्थ आने लगे। 


० रतनलाल छातब्रड़ा 
जयपुर । 


भगवान महावीर की प्रतिमा का भूग्ध से उद्भव , एक करा्पर्तिक चित्र) 


उनको मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं - क्षेत्र ममलमय हो उठा। 
बसवा निवासी श्री अमरचन्द बिलाला भी दशनार्थ आये, प्रतिमा 
के अतिशय से प्रभावित हांकर उन्होंने वहाँ मदिर का निर्माण 
कराया। अपनी मनाकामनाएँ पूर्ण हाने पर कई दानी महानुभावों 
ने समय-समय पर मंदिर में तथा आने बाले दर्शनार्थियों के ठहरने 
हतु मदिर के चारो ओर कमरो का निर्माण कराया जिसमे आज 
“कटला '' नाम से पुकाग जाता है । कटल मे क्षत्र की प्रबन्धकारिणी 
कमेटी का प्रशासकीय कार्यालय , भण्डार , स्तानगृह पूजा सामग्री- 
म्थल है। 


मुख्य जिनालय 

मुख्य मदिर कटले के मध्य स्थित है। भगवान महावीर की 
अतिशयकार प्रतिमा के दर्शनार्थ आसपास से ही नही, दुर-दराज 
से भी श्रद्धालुजन भारी संख्या में आने लगे। मदिर की महिमा 
उन्गेत्तर बढ़ने लगी। श्रद्धालुओ की बढती संख्या देखकर मंदिर 
का विकास हु आ। पाश्वबेदी मे मुलनायक के रूप मे भुगर्भ से प्राप्त 
हुई भगवान महावीर की प्रतिमा विराजित की गई तथा दाये और 
बाये ओर तीर्थंकर पुष्पदत एव आदिनाथ की प्रतिमाएँ विराजित 
की गई। अनेकों कलात्मक बेदियों का निर्माण कराया जाकर 
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मूर्तियाँ विराजित की गई। दानदातारों व श्रद्धालुओं क सहयाग से 
मंदिर की बनावट सुन्दरता एवं विशालता म पर्याप्त प्रगति हट । 
मंदिर के गगनचुम्बी शिखर का निर्माण हुआ। मंदिर के भीतरी 
और बाहरी प्रकोष्टो मे सगमग्मरी दीवारों पर बारीक खुदाई से तथा 
स्वार्णिम भित्ति चित्राकन कशकर संदिर की छटा का आकपफ व 
प्रभावशाली स्वरूप दिया गया। मंदिर की बाह्य परिक्रमा मं 
कलात्मक भाव उत्कीर्ण किये गये जिससे परिक्रमा की महिमा 
और बढ़ गई। मदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की सीढिया का बहुत ह! 
आकर्षक स्वरूप दिया गया। आज भी शने शने सेत्र विकसित 
हो रहा है स्वरूप निखर रहा है। 


मदिरजी के मुख्य द्वार के सम्मुख सगमरमर से निर्मित 
52 फीट ऊँचा आकर्षक मानस्तम्भ है , जिसके शीष पर तीर्थकरा 
की चार मूर्तियाँ विराजमान है । इनका अभिषेक पाय तीन वर्ष मं 
एक बार होता है। 


चरणचिद्ठ छत्री 

भगवान महावीर की प्रतिमा के रद्भव स्थल पर एक 
कलात्मक छत्री निर्मित है जिसम॑ भगवान के चरणचिहन प्रतिष्रित 
है। आज भी यहाँ दुर्धाभिषेक करने को हाड- सी लगी रहता है । 
यहाँ चढन बाली सामग्री - द्रव्य राशि आज भी उसी चमकार 
वशज का जाती है जिसने प्रतिमाजी को भूमि से खादकर निकालन 
का सोभाग्य प्राप्त किया था। इस छतरी के चारो आर एक सुन्दर 
आकर्षक उद्यान विकसित किया गया है। 


इस उद्यान मे चरणचिल्ह छतरी के सामने वात भाग मे 
29 फांट ऊँचा महावीर स्तूप'' है जिसके फलको पर भगवान 
महावीर के उपदश अकित है और शीष पर आकर्षक धमचक् 
निर्मित है । यह स्तूप भगवान महावीर के 2500व निर्वाणात्मव ऋ 
पाबन उपलक्ष म॑ निर्मित किया गया था। 


चरणाचहन छतरी के पीछे वाले भाग के उद्यान का एक 
विकसित 'बाल वाटिका' का स्वरूप टिया गया ह। इसमे एक 
आकर्षक बारहदरी भी बनाई गई है। समस्त उद्यान के माग में 
करंजी जड़वाकर चरणचिन्ह छतरी व उद्यान को सुग्म्य और 
आकर्षक बनाया हुआ है। 
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श्री महावीरजी क्षेत्र 

दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजा राजस्थान प्रदेश के 
कराली जिले के हिण्डोंन उपखण्ड में गभीर नदी के पश्चिमी तट 
पर चाँदनगाँव, जिस सवाई जयमसिहपुरा उर्फ आलमगीरपुग 
नौग्गाबाद भी कहा जाता था, मे अवस्थित ह। भगवान महावीर 
की अतिशय यकक्‍त प्रतिमा के कारण यह स्थान ' श्री महावीरजी ' 
के नाम से आज सविख्यात है| 


पार भ में यह याम एक ढाणी का स्वरूप लिय हुये था। न 
बिजली थी न नला को व्यवस्था थी - आवागमन हतु सडक नहीं 
था - माटर आदि आती हां नहीं थी। बलगाडिया का प्रयाग होता 
था। वा ऊत में गे भीरी नदी में पाता की आवक अधिक हा जाने 
पर आयागमन रुका रहता था। प्रतिणा के प्रगट होन पर दर्शनार्थियों 
की साबागमन से लंत्र का विकास प्रार्म है ज्षा - प्रब धकारिणी 
कमटो के गठन वे पश्चात दाय का चनमंखा विकास पार मे 5 आ। 
गस्ता को सड़ऊआ का निमाण मार्ग पर बिजली अ्यवस्था पंयजत 
के लय सावजानक नल नालिया फटााथा का निर्माण आदि 
कार्य कगप गय। यात्रियां की बढती सख्पा का टखगरर रल माग 
वे सडक सागर मे बिकास है शा। आज यह लग शव कस्य का रूप 
हिय हय है | 


॥। 
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आवागमन के साधन 


रेल मार्ग 

“श्री महावीरजी '' पश्चिमी र॑लये के बम्बई- दिल्ली मार्ग पर 
गगापुर व हिण्डोंन के मध्य रेलवे स्टेशन है जो पहले “पढूँदा 
महावीर रोड' के नाम स॑ जाना जाता था। यहाँ प्राय सभी प्रमुख 
रेलगाडियाँ ठहरती है। यहाँ से सीटों क आरक्षण का कोटा भी 
निर्धारित है। रेलबे स्टेशन क॑ प्लेटफार्म पर कत्थई रग के ग्रेनाइट 
पत्थर से बने अत्यन्त मनोहर, कलापूर्ण ओर आकर्षक ' महाबीर 
दर्शन' म्तम्भ के बीच क्रिकल ग्लास से जडित भगवान महावीर 
का चित्र शोभित है, जिसके दर्शन यात्रिया को चलती गाडी म से 
हो जात हैं । स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु विश्राम कक्ष है तथा 
एक धर्मशाला भी है। प्रत्यक रलगाडी के आगमन व प्रस्थान के 
समय स्टेशन से मदिर यात्रियों को लान-लेजाने हेतु क्षेत्र कमेटी 
को ओर से नि शुल्क बस की व्यवस्था की हुई है। क्षत्र रलव 
स्टशन से 7 किमी दूर है। 


है. 


सड़क मार्ग 

सड़क मार्ग से यह क्षत्र उत्तर भारत के सभी प्रमुख प्रान्तों से 
जुड़ा हु आ ह | दिल्‍ली , हरियाणा, मध्यप्रदश , उत्तरप्रदेश, राजस्थान 
राण्य के अनेक स्थानों से राज्य परिवहन की बसे यात्रिया को लेकर 
मित्य यहाँ आती है | यह शभ्षत्र अन॑क तीर्थशषेत्रों, जैसे - हस्तिनापुर, 
सोनागिरी, चौरासी मथुग, अलवर-तिजारा, पद्मपुग चाँदखंडी 
लूणवा-नागोर पृष्कर आदि से बसों के निर्यामत आवागमन के 
कारण जुड़ा हुआ है। क्षेत्र देश की राजधानी टिल्ली से 
300 किलोमीटर, आगरा से १75 किलोमीटर, जयपुर स॑ 40 
किलोमीटर तथा महुआ से 60 किलामीटर की दूरी पर स्थित है | 


मिकन्दग से नादोती होते हुये श्री महावीरजी के लिये सडक 
बन जाने व हिण्डौन की ओर से श्री महावीरजी आने वाले यात्रियों 
को गभीर नदी पर पुल बन जाने से बड़ी सुगमता हुई है। इसमे 
सडक मार्म से आने वाले यात्रियों की सख्या बढी है। 


परानी-रोशनी 
ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण श्री महाबीरजी में प्राय" बिजली 
का अभाव बना रहता था। क्षेत्र कमेटी द्वारा जनरटिंग सेट्स लगाकर 
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इस अभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है । अब यहाँ सरकार 
की ओर से ॥32 के वी का एक पृथक फीडर डाला जा चुका है 
जिससे मामान्यतया क्षेत्र की आवश्यकतानुसार बिजली की 
उपलब्धता में अपक्षित सुधार हुआ है। 


पानी व्यवस्था 

नदी तट पर स्थित बड़ बगीचे की बडी काठा (बडा कुआँ) 
में पम्पिग सेट लगाकर कटल के सामा टो विशाल टकिया का 
निर्माण कराया गया है। स्थान-स्थान पर पादप लाइन बिछवाकर 
पानी की व्यवस्था की गई है - गाँव बालो को भी सेशना की 
व्यवस्था के साथ -साथ पानी की भी व्यवस्था सुलभ कगई हुईं है। 
करोली के पास नदी पर पाँचना बाँध बन जाने स॑ नदी मे पानी की 
आवक कम हा जाने के कारण कृआ गे पानी का स्तर तीचे गिर 
जान से भी पानी सप्लाई में अवगण उत्पल £ आ। सरकार ने इस 
कमी को महसुस कर पयजल के लिए टयत्र बेल खुदबाये और 
पानी की लाइन डालकर पानी उपलब्ध करवाया हुआ है। 


गध्भार ना 


डाकघर, तारघर एवं एस टी डी व्यवस्था 

प्रारभ मे डाक वितरण प्रणाली के आधार पर यह कार्य शुरू 
हुआ। बढ़ते कार्य को देखकर वथा श्री महाबीरजी रहने वाला एव 
दर्शनार्थ आने बाले लोगो मे इसकी आवश्यकता को ध्यान में 
रखकर यहाँ डाकघर स्थापित किया गया, जिसमे डाकघर सम्बन्धी 
सभी सुविधाएँ उपलब्ध है। वर्ष 7953 मे टेलीफोन पब्लिक कॉल 








आऑफिस स्थापित किया गया तथा तारघर प्रारम्भ किया गया। 
श्री महाशीरजी मे देश के हर भाग स यात्री आते है ओर वे समय- 
समय पर अपने परिवारजना से मम्पर्क साधना चाहत हैं। 
रेल्लीफौनो पर घण्टो प्रतीक्षा करनी होती थी। इस कठिनाई का दूर 
ऋरने की दृष्टि से श्री महावीरजी को एस टा डी सेवा से जोड़ दिया 
गया। इस सुविधा का सुदृढ़ करन हेतु अब यहाँ माइक्रोवव टावर 
स्थापित किया जा रहा है। 


बैंक सवा 

ग्रामबासियों एबं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यात मे रखते हय 
बैक ऑफ बड़ौदा द्वारा पूर्ण सुविधाओं सहित अपनी शाखा यहाँ 
स्थापित की हई है। 


विकसित बाजार 

प्रारम्भ मं जब कटल के बाहर काई इमारत नहीं थी तब दकाने 
भी कटल के भीतर ही थीं। निश्चित समय क बाद कटरा का 
दरवाजा बन्द हो जाता था तो दुकाने भी बन्द हा जाती थीं। यात्रिया 
की सख्या म वृद्धि के साथ-साथ उन्हें समुचित आवास का 
सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु और भविष्य की आवश्यकता का 
ध्यान मे रखते हुये कटले के नीचे बाहर की आर दुकान बनबाई 
गई। इसी प्रकार कटले के सामने सडक के दूसरी और दुकाना का 
निमाण कगकर उन पर आवासीय फ्लेट व कमर बनवाय गय | इस 
तरह एक सुन्दर बाजार का स्वरूप विकसित हो गया। दगबत हो 
देखते सभी आवश्यक वस्तुओं का घाजार लग गया। आज इस 
बाजार के कारण देर रात तक अच्छी खासी चहल- पहल रहती है 
जिसका अपना आकर्षण है | समूचा क्षेत्र एक कस्बा- सा लगता है। 


अतिशय 

भू-गर्भ से प्रतिमा के प्रकट होते हो अनेक अद्भुत विलक्षण 
और चमत्कारिक घटनाएँ घटी , जिन्हें देख सुन भकतगण दूर- 
दराज स आने लग यहाँ के अतिशय स॑ प्रभावित होकर जयपुर 
राज्य के नरेशों ने भी पूजा, दीप-धूप आदि खच के लिए भेट- 
स्वरूप आलमगीरपुर-नोरगाबाद गाँव अर्पण किया, जो मंदिर की 
जागीर में रहां। अनेकों श्रेष्ठियो के महयोग से क्षेत्र कमेटी द्वारा 
बढी-बडी धर्मशालाएँ बनवाई गईं । यात्रियों की सुविधा के साधन 
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जुटाय गय। चान्दनपुरवाले बाबा की भवित श्रद्धालुजन मीलों दुर 
स्थान स्थान से गाते-बजाते कनक दण्डवत करते पैदल 
चलकर आने लगे। पिछले अनेक वर्षों स॑ भारी सख्या में अनेक 
पंटल यात्रा सघ भी आने लेंगे हैं जिनमे युवाओ के अतिरिक्त 
वृद्ध, बालक व महिलाये भी भारी सख्या में आती है। इन पैदल 
यात्रियों का क्षेत्र मे प्रवेश का जुलूस बड़ा ही मनोहर एव भक्तिमय 
हांता है - समृचा क्षेत्र चाँदन के माबा की जयघोष से गूँज उठता 
है। आने याले सघों म जयपुर के दिगम्बर जैन पदयाप्रा सघ, 
महावीर दिगम्बर जैन पदयात्रा सघ, महावीरजी पदमपुरा 
पंदल यात्रा सघ विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त दौसा 
जिल से लवाण, बाँदीकुई छारडा, पापड़दा, सिकन्दश व दोसा, 
टाक जिले से निवाई , कटबाड नासिरदा बनेठा, लावा, उननियारा 
व टाक, सवाईमाधोपुर जिल से बोली, गगापुर , गढ़ाचन्द्रजी य 
सवाईमाधोपुर, अलवर जिले म॑ गज खेडली व अलबर सीकर 

जोबनर मोजमाबाद, सागानेर आदि स्थानों स यात्रा सत्र भक्ति 
भावना से गाते- बजाने आकर भगवान महावार का श्रद्धा सुमन 
अर्पित करते है। स्थानीय गामीण भी बड़ी सख्या मे खिभिन 
आयाजनों पर आत्मविभोर हांकर नाच-गान करते चाँदन क 
बाबा का श्रद्धावश दूध रोटी छाकछ राबड़ी अपित करत॑ हैं। 
दृश्य दखते बनता है। यहाँ सदेव मेटा जैसा माहौल बना ही 
गहता ह ! 
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स्व श्री मुन्‍्शी प्यारेजालजी 
कासलीवात 





स्व श्री मुन्शी 
सूरजनारायणजी सेठी 





प 


स्व. श्री गुलाबचन्दजी 
छाबड़ा 





स्व भरी केशरलालसजी 
अजमेरा 








दिगग्बर जैन अतिथ्चय क्षेत्र श्री महावीरजी 


प्रबन्धकारिणी कमेटी के पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्य 
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स्व श्री बख्शी स्व श्री दरोगा स्व श्री सथ श्री जमनालालजी 
किस्त्रखन्दजी छाबड़ा मोतीलालजी पाटनी गोपीचन्दजी ठोलिया साह 





स्थ श्री बधीचन्दजी स्व श्री फतेहलालजी स्व श्री कपूरचन्दजी स्व श्री गैंदीलालजी 
गंगवाल कटारिया पाटनी काला 








स्व श्री रामसनद्रजी स्थ भी गुलाबजन्दजी स्व श्री सूरजमलजी स्व श्री केशरलालओी 
खिन्दूका बख्शी गोथा बख्ी 





सस्‍्थ भी सोहनलालजी स्व. भी मालीलालजी 
सोगानी कासलीकातल 








मोहनलालजी स्थ श्री रूपचन्दजी 





स्थ श्री मोहनलालजी 








स्व श्री सुन्दरलालजी इ स्व श्री मुन्शी स्व श्री गैंदीलालजी 
ठोलिया फूलचन्दजी सोनी गंगवाल 





स्व साहू स्व श्री चिरंजीलालजी स्व श्री प्रकाशअन्दजी 
श्री श्रेयासप्रसादजी जैन काला कासलीवाल 





स्थ डॉ राजमलजी स्व. श्री जगदीशप्रसादजी जैन 





स्व श्री ताराचन्दजी 
श्री शान्तिप्रसादजी जैन 





स्व, श्री प्रेमजअन्दजी जैन 


भी रतनलालजी छाबड़ा 


स्व॒ श्री ( मुन्शी ) स्व श्री घीर्सीलालजी स्व श्री जयकुमारजी 
गैंदीलालजी साह आऔधरी छाबष़ा 





स्व श्री फूलचन्दजी जैन सत्र श्री कपूरचन्दजी स्थ श्री फूलचन्दजी 
पाटनी छाबड़ा 


अन्य पूर्व सदस्य जिनके चित्र उपलब्ध नहीं हो सके 
स्व श्री फूलखन्दजी कासलीवाल स्व श्री फूलचन्दजी बांकीवाला 
स्व. श्री नेमीजन्दजी मधथुरावाल्े स्व श्री दुलीखन्दजी साह 
स्व श्री किस्त्रचन्दजी लुहाड़िया स्व. भ्री जममालालजी दीवान 
स्व श्री सर्वसुखदासजी खर्जाची स्थ श्री आनन्दीलालजी बज 


स्व श्री गुलाबचन्दजी मुशरफ स्व श्री गप्पूलालजी जैन 
स्व श्री झुमरलालजी गोदीका डॉ जगतप्रकाशजी सेठी 
स्व श्री जमनालालजी गोधा स्थ भरी सांदमलजी पाड्या 


स्व श्री लुणकरणजी गोधा स्व राय सा श्री घेवरखन्दजी गोधा 
स्व श्री बाजूलालजी गोधा 





दिगम्बर जैन अतिथय क्षेत्र आछी महावीरजी 


वर्तमान प्रबन्धकारिणी कमेटी 


पदाधिकारीगण 
अध्यक्ष 











नरेशकुमार सेठी 
आईएएस (सेनि) 
उपाध्यक्ष 
श्री विजयचन्द जैन श्री भवरलाल अजमसेरा 
समाज सेवी एव पूर्व सचिव चार्टर्ड अकाउन्टेट 
राजस्थान वित्त निगम 
संयुक्त मत्री कोषाध्यक्ष 
श्री बलभद्गकुमार जैन श्री नानगराम जैन 


समाज सेवी एवं व्यवसायी जौहरी 









श्री सुभद्रकुमार पाटनी 
समाज सेवी 


श्री जमनादास जैन 
इजीनियर 





एडबोकेट 





५#. 
साहू अशोककुमार जैम 
अध्यक्ष, भारतवर्षीय दिंग 
जैन तीर्थ क्षेत्र कमंटी 
उद्योगपत्ति 


सदस्यगण 





श्री ज्ञानचन्द रिन्दूका 
जौहरी 





श्री तेजकरण डडिया 
शिक्षाविद्‌ 





जौहरी 





श्री ताराचन्द जैन 
एडवोकेट 





श्री रामखद्ध कासलीवाल 
एडवोकेट 









डॉ गोपीचन्द पाटनी 
पूर्व डीन, विज्ञान मकाय 
गजस्थान विश्वविद्यालय 





श्री सूरजमल बैद 
समाज सवा 


है / है 
श्री नवीनकृमार बज 
एसोसियेट प्रोफेसर 


गजस्थान विश्वचिद्यालय 








श्री हरक चन्द सरावगी 
उद्योगपति 





श्री पुनमचन्द शाह 
ण्डवोकेट 





डॉ कमलचन्द सौगानी 
पूर्व प्रोफेसर दशनशास्त्र 
सुखाडिया विश्वविद्यालय 


सदस्यथगण 





श्री कैलाशचन्द कासलीवाल 
पूर्व मुख्य अभियन्ता एव 
तकनीकी सदस्य 
राज राज्य विद्युत मण्डल 














श्री प्रकाशचन्द जैन 
आई ए एस /सनि) 












श्री नगेन्द्रकुमार जैन 
न्यायाधीश 
राजस्थान उच्च न्यायालय 





भी मिलापचन्द जैन 
पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
दिल्ली उच्च न्यायालय 





श्री महेनद्रकुमार पाटनी 
पूर्व उपनिदेशक 
उद्योग विभाग 





श्री लत्नितकुमार जैन 
उद्योगर्पाति 








>#आक ्फ 
डॉ हुकमचन्द सेठी श्री हेमन्‍्त सोगानी 
सीनियर सर्जन एडवांकेट 


सवाई मानसिह अस्पताल 


दिगम्बर जैन अतिथय क्षेत्र श्री महावीरजी 

















कार्यरत अधिकारीगण 
मेजर एम एस भटनागर श्री के सी कसल 
श्री तेजप्रकाश काला श्री बीरेन्र काला 
श्री ए के भटगागर श्री अनूपचन्द गंगवाल 


श्री लालाराम 


| 


कु 


इस स्थान का अनेक प्राचीन भजनो एवं कब्िताओ में अत्यन्त 
प्रभावशाली ढंग से वर्णन मिलता है। एक कवि की भक्ति य श्रद्धा 
इन पक्तियों से स्पष्ट होती है 


“कचन मगरी सी सौहे गभीर नदी के तीर 
चंदन मेर गाँव की माटी प्रकट भये महावीर 
या माटी शीश्ष धरूँ भैया या माटी शीश धरूँ'' 


भक्ति और श्रद्धा की शब्ति द्वारा यहाँ के रजकणों मे ऐसे 
पावन तत्य सन्लिविष्ट हो गये है कि यहाँ की रज को मस्तक पर 
लगाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते है। 


प्रअन्ध व्यवस्था एब विकास 

श्रो महावीर क्षेत्र का प्रबन्ध जयपुर दिगम्बर जैन पचायत एव 
उमके मुकरर करदा प्रबन्धकों, भट्टाग्कों आदि द्वारा होता था। 
वर्ष 98 में भट्टारक श्री महन्द्र कीर्तिजी का आकस्मिक निधन 
हो जाने पर भट्टारक श्री चम्द्रकीर्तिजी को गद्दी पर बिठाया गया। 
बर्ष ।923 में जब गाँव की जमा वसूली मे कठिनाइयाँ आईं तब 
दिगम्बर जैन जयपुर पचायत ने राज्य से सहायता माँगी और 
पचायत क आवेदन पर राज्य ने कार्ट ऑफ वाईस का प्रबन्ध बिठा 
दिया। शने शने स्थितियों मे सुधार आया। वर्ष 930 में पुन 
दिगम्बर जैन पचायत, जयपुर ने राज्य सरकार से निवेदन कर काट 


आफ वार्ड्स का प्रबन्ध हटबाकर कर्मठ व अनुभवी दिगम्बर जैन 


व्यक्तियों की एक प्रबन्धकारिणी कमेटी का गठन कर इस क्ष॑त्र का 
प्रबन्ध संभाला | 


तब स॑ आज तक प्रबन्धकारिणी क्मटी ही समस्त कार्यभार 
मँभाल॑ हुये है। स्व मुन्शी प्यारलालजी कासलीवाल एवं 
स्व रामचन्द्रजी खिन्दका इस प्रबन्धकारिणी कमेटी के क्रमश 
प्रथम अध्यक्ष व मत्री बने। क्षेत्र क॑ प्रति इनकी सेवाये बहुत ही 
उल्लेखनीय रही। 


इस कमेटी मे दिगम्बर जैन समाज के सुप्रतिष्ठित व गणमान्य 
समाजसेवी सदस्य रहते आए हैं जिनमे व्यवसामी, उद्योगपति, 
बकील, राज्याधिकारी, न्यायाधिकारी, चिकित्सक, तथा शिक्षायिद्‌ 
हैं। इस कमेटी का कार्थकाल सर्वतोमुखी उन्नति के लिहाज से 
बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इस अतिशय क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था 
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सम्पूर्ण भारत मे बिख्यात है। इस कारण यह देश का सुप्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र बना हुआ है। 


वर्तमान मे यह दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र राजस्थान सार्वजनिक 
प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड प्रन्यास है और 
प्रबन्धकारिणी कमेटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्सर्गठ 
पंजीकृत सस्था है। प्रबन्धकारिणी कमेटी सम्पूर्ण क्षेत्र के 
स्वामित्व व उसकी सम्पत्ति के रक्षार्थ और विकासार्थ पूर्णतया 
सचेष्ट है। 


क्षेत्र के लेखा का प्रतिवर्ष चार्टर्ड लेखाकार द्वारा ऑडिट किया 
जाता है। क्षेत्र का प्रतित्रप विधिवत्‌ बजट बनाया जाता है तथा 
वार्षिक आय- व्यय का विवरण प्रकाशित किया जाता है । 


सचालित इकाइयाँ 


गतिविधियाँ एवं लोकोपकारी कार्य 

क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी की गतिविधियाँ मंदिर व्यधस्था, 
पूजा- आराधना, यात्रियों की सुविधाये जुटाने, मेला व पर्बों के 
आयाजनों तक ही सीमित नहीं है. अपितु यह समाजोपयोगी एव 
लोकोपकारी कार्यो का भा कर रही है। समूचे ग्राम के विकास मे 
भी अपना सक्रिय योगदान कर रही है। इसी का परिणाम है आज 
यह ग्राम एक आदर्श गाम की श्रेणी मे ह। ग्राम ने एक कस्खे का 
रूप लिया हुआ हैं। 


शिक्षा-प्रसार, छात्रवुत्ति एव असमर्थ सहायता 

शिक्षा-प्रसार श्री महावीरजी व उसके आसपास के ग्रामां 
का कोई निवासी अणिक्षित न रहने पाबे, इस उद्देश्य से 
प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वारा ग्लवे स्टेशन श्री महावीरजी पर 
“ श्री महायीर दिगम्बर जैन उच्च मार्ध्यम्रक विद्यालय '' के नाम 
से एक विद्यालय चलाया जाता है जहाँ निःशुल्क शिक्षा के साथ 
नाश्ता, पढ़ाई की पुस्तके, ड्रेस आदि उपलब्ध कराई 'जाती है। 
श्री महावीरजी मे राज्य की ओर में सीनियर हायर सैकण्डरी 
विद्यालय सचालित है उसमे भी क्षेत्र कमेटी का पूर्ण योगदान है। 
महिला शिक्षा के क्षेत्र में श्री महावीरजी बहुत आगे है। 
ब्र कमलाबाईजी द्वारा महिलाओ का सीनियर हायर सैकण्डरी 
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विद्यालय, बी एड कॉलेज के साथ महिला कालज चलाया जा 
रहा है। इसवे, लिये भी प्रबन्धकारिणी कमेटी ने भूमि उपलब्ध 
कराई ह। पृथक्‌ से लडकिया का हास्टल भौ स्थापित किया हु आ 
है।ब्र कमलाबाईजी का महिला शिक्षा क्षेत्र मे यांगदान स्तृत्य ह । 


असम्रमर्थ सहायता एब छात्रवृत्ति मंत्र का प्रअन्धकारिणां 
कमेटी प्रतिवर्ष वृद्धों, असहायो तथा विधवाओ की सहायता तथा 
छात्रों का छात्रवृत्ति देती है। महिलाओ फो जीवनयापन के धन्धों 
में भी योगदान करती है। छात्रा का अध्ययन हत्‌ पुस्तक आदि 
उपलब्ध कराती हैं| मासिक छात्रवृत्ति क अलावा उन्च शिक्षा क 
लिय ऋण भी दिया जाता है। प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं के लिय तीन 
लाख से ऊपर की राशि विभिन्‍न प्रकार की छात्रव॒त्तिया मे श्र 
क्रमटी द्वारा व्यय की जाती है। 


अनुमधान कार्य - जैनविद्या सस्धान 

सम्कृत, अपभ्रश प्राकृत, हिन्दी साहित्य आदि भाषाआ कर 
प्राचांन साहित्य के अनुसधान तथा नवीन साहित्य के सृजन छा 
ध्यान में रखते हये अनुसधान विभाग स्थापित किपा गया जिस 
आज '' जैनविद्या सस्थान एव अप भ्रश साहित्य अकादमी ' ' के नाम 
से सिकसित किया जा चका है।इस सस्थान के अन्तर्गत जन दशन 
साहित्य, इतिहास तथा अपभ्रश व प्राकृत क लिय पाठयकम तैयार 
कर शिक्षण क माध्यम स विद्वान तयार किय जा रह है तथा 
साहित्यिक गतिविधियाँ हा रहा ह नये साहित्य का प्रकाशव हा 
रहा है। 


पूर्व मे दिगम्बर जैन शास्त्र भण्डारों का सृचीकरण कगकर 5 
भागा मे उसका प्रकाशन कराया जा चुका है। यह कार्य शोधाथिया 
क लिये बढ़ा ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अपकाशित यन्धथा का 
प्रकाशन भी कराया गया है| 

पूर्व मे क्षेत्र कमंटी की ओर से हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस 
में जैन दर्शन की चेयर '' श्री महावीर चेयर ' के नाम स॑ स्थापित 
की गई थी जिसका लाभ अनेक जैन अजैन विद्यार्थियों ने उठाया 
हैं। आज भी कई पुग्स्काग की याजना चाल है जिसका लाभ 
विद्यार्थी उठा रह है। 

वर्तमान मे सस्थान में निललिखित गतिविधियाँ संचालित 
है - 

॥ 6 | 
मी 


हम 


पत्राचार पाठ्यक्रम 

जैनधर्म दर्शन एवं संस्कृति सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम का अध्यापन यत्राचार के माध्यम से किया जाता है | 
इस पाठ्यक्रम की सत्र- अवधि एक वर्ष ( जनवरी से दिसम्म्र ) 
हैं। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के अब तक चार सत्र पूर्ण हा 
चुके है । 


महावीर पुरस्कार एवं प्रणचन्द रिद्धिलता लुहाड़िया 
पुरस्कार 

ग्यारह हजार एक (] 00॥/ ) रुपय का महावीर पुरस्कार 
जनधम , दर्णन, इतिहास, सस्कृति आदि विषय से सम्बन्धित 
प्रथम स्थान प्राप्त कृति पर दिक्क जाता ह, द्वितीय स्थान प्राप्त 
7चना का 5 000/- रु का पूरणचन्द रिद्धिलता लुहाडिया 
प्रस्कार इस वर्ष स दिया जा रहा है। पुरस्कार के लिए प्राप्त 
कृतियां का मूल्याकन तद॒विषयक विशिष्ट विद्वानों क परामश 
पर समस्थान समिति द्राग किया जाता है। 


अब तक डॉ पननालालजी साहित्याचाय सागर 2 कपूरचन्द 
जन ख़तांरा डॉ जयकुमार जैन मुज्ञफरनगर डॉ फूलचन्द 
जेत प्रमी वाराणसी डॉ भागचन्द्र जैन भास्कर ', नागपुर 
हा फस्तस्खद जन 'समन' श्रीमहावीरजा डा आशबना 
जैन 'स्खनत्र विदिशा डा कलाशनाथ टदिसदी व 
डा उदयपताप सिन्न सैगर, डॉ नॉलम जैन सहारनपुर 
महावीर पुरस्कार स॑ सम्मानित किय जा चुक है। 


पाण्डुलिपि संग्रहालय 

पाएदुलिपि सगहालय में 4448 हस्तलिखित ग्रन्थ हैं जिनम 
लगभग 727 गटक॑ हैं । उनमे पूजा, स्तोत्र पद विधान, चरित, 
रासा आदि विभिन्‍न प्रकार की अनक् भाषाआ की रचनाएँ 
समहात है। इनमे से अप भश को कुछ रचनाओ का सम्पादन 
व प्रकाशन भी किया जा च॒का है। 


पुस्तकालय एवं वाचनालय 

जेनविद्या स॑स्थान श्री महावीरजी मे एवं अपभ्रश साहित्य 
अकादमी जयपुर मे पुस्तकालय सचालित है । दोनो स्थानों पर 
विगमिन्न विषया की लगभग बीस हजार पुस्तक सगृहीत है | 





श्री महावबीरजी संहखादी समारोह स्मारिका. 
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क्षेत्र स्थित वाचनालय मे पाठकों के लिए दैनिक, साप्ताहिक, 
पाक्षिक व मासिक विभिन्‍न प्रकार की लगभग अस्सी (80) 
पत्र-पत्रिकाएँ सुलभ है। 


प्रकाशन 
साहित्य का प्रकाशन धर्म की प्रभावना एवं सम्कृति की 
अभिवषृद्धि के लिए नियमित रूप से किया जाता है। अब तक 
सैतालीस ग्रन्थ प्रकाशिव किय गये है।' जेन पुरण काश ' का 
प्रकाशन किया गया है | इसकी प्रथम प्रति राष्ट्रपति को 8 मई, 
994 का भट की गई थी। 

( अ) पत्रिका सस्थान से वार्षिक शाध पत्रिका ' जैनविद्या' 
का प्रऊफाशन किया जाता हैं। प्रत्येक अक म॑ आचार्य/कवि की 
विशष कृतियों पर शांधपूर्ण लख प्रकाशित किये जाने हैं। अब 
तक अपभ्रश के महाकबि स्वयभू पुष्पटन्त धनपाल, बीर, 
नयनन्दि, कनकागर, यांगीन्दु तथा आचार्य कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, 
अमिनगति, अमृतचन्द्र एवं समस्तभद्र पर आधारित अटारह 
विशपाक प्रकाशित किये जा चुके है। 


( ब ) सर्वोदिय पुस्तकमाला इसके अन्तर्गत जनसामान्य के 
त्मामार्थ जैनधर्म -दर्शश एव सस्कृति स॑ सम्बन्धित पुस्तक 
मरल शैली में प्रकाशित की जाती है। अब तक इस शरृखला 
में सालह धुष्य प्रकाशित हा चुके हैं। 


शिविर-सगोष्ठी - व्याख्यान 

सस्थान द्वाग समय -समय पर शिविर -सगाष्ठियो एवं व्याख्याना 
का आयोजन भी किया जाता रहा है । सस्थान द्वारा आयोजित 
*पाण्डुलिपि प्रशिक्षण शिचिर ' अपभ्रश भाषा प्रशिक्षण शिविर 
'मसदाचार शिक्षण शिविर' सफल एव प्रभावी रहे है। 


साहित्य विक्रय केन्द्र 

हुश की विभिन्‍न प्रकाशन सस्थाओ से प्रकाशित दिगम्बर 
जैन साहित्य जनसामान्य को सहजता से उपलब्ध/प्राप्त हो 
सके, इस उद्देश्य मे जयपुर मे जौहरी बाजार में स्थित 
'वर्धमान' में तथा श्री महाथीरजी मे 'साहित्य विक्रय केन्द्र 
संचालित है । 
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अपभ्रश साहित्य अकादमी - 


जैनथिद्या सस्थान के अन्तर्गत अपभ्रश साहित्य अकादमी म 
अपभ्रश भाषा के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था है । नियमित 
कक्षाओं एवं पत्राचार के माध्यम से 'अपभ्रश सर्टिफिकेट' व 
'“अपभ्रश डिप्लोमा' पाठ्यक्रम सचालित है। बिद्यार्थियों को 
अकादमी से प्रकाशित पुस्तके उपलब्ध कराई जाती है। 


' अपभ्रश डिप्लामा ' की पराक्षा मे प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले 
अध्ययनार्धी को प्रतिवर्ष ' श्रीरामचन्द्र प्रमचन्द्र खिन्दूका चेग्टिबल 
ट्रस्ट ' की ओर स 'स्वणपदक्र ! प्रदान किया जाता है। 


' अपभ्रश भाग्ती' के नाम से अपभ्रश साहत्य अकादमी से 
बार्पिक शो ध- पत्रिका प्रकाशिन को जाता है। अब तक इसके आठ 
अक प्रकाशित हुए हैं। 


स्थयभू-पुरस्कार 

अपभ्रश साहित्य पर मौलिक लखन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि 
से प्रतिवर्ष ग्यारह हजार एक रुपय (१] 00/- ) का “स्वयभू 
पुरस्कार! प्रदान किया जाता है। डा त्रिलोकीनाथ प्रेमी, 
डॉ सूरजमुखी जैन इस पुरस्कार से सम्मानित किये गय है। 


प्राकृत-अपभ्रश फण्ड से विभिन्‍न पुरस्कार 
जैनविद्या सम्थान समिति के सयोजक डा कमलचन्द सोगानी 

ने दिगम्बर जैन अतिशय क्षत्र को 'प्राकृ--अपभ्रश फण्ड' क 

निर्माण क लिए पिचहत्तर हजार रपवे(75 ,000, )प्रदान किय है। 

इस फणड से प्राप्त ब्याज स॑ निम्नलिखित पुरस्कार इसी वष से 
प्रारभ क्रिये जा रह है - 

4 डॉ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये पुरस्कार - दो हजार रुपय 
की राशि का यह पुरस्कार अकादमी की शोध- 
पत्रिका ' अपभ्रश भारती ' में प्रथम बरगीयता प्राप्त लेख के लिए 
देय है। 
डॉ हीरालाल जैन पुरस्कार - पन्द्रह सौ रुपये (500/- ) 
की राशि का यह पुरस्कार ' अपभ्रश भारती ' मे ट्वितीय वरीयता 
प्राप्त लेख के लिए देय है। 
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3. डॉ. मैमीचन्द शास्त्री पुरस्कार - एक हजार रुपये की राशि 
'का यह पुरस्कार पत्रिका ' अपभ्रश भारती ' मे तृतीय वरीयता 
प्राप्त लंख के लिए देय है। 


4 पण्डित चैनसुखदास न्यायतीर्थ स्मृति स्वर्णघदक - अपभ्रश 
साहित्य अकादमी द्वारा सचालित 'अपभ्रश सर्टिफिकट 
पाठ्यक्रम! की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाता 
अध्ययनार्थी को यह '“स्वर्णपदक ' प्रदान किया जाता है। 


मास्टर मोतीलाल सधघी स्मृत्ति स्वर्णणदक - यह स्वर्णपदक 
जैनविधा सस्थान द्वारा मचालित ' जेनधर्म , दर्शन एवं सम्कृति 
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम' की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त 
करनवाल अध्ययनार्थी का देय है। 


श्रीमती मैनादेवी गोपीयंद सोगाणी स्मृति स्वर्णपदक - 
यह स्वर्णपदक जैनविद्या मस्थान ड्रारा सचालित 'जैनपघर्प 
दर्शन एवं सम्कृति स्वाध्याय योजना पयाचार पाद्यक्रम' का 
परीक्षा मे प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले अध्ययनार्थी का दय है । 


डॉ हरिवल्लभ चुलीलाल भायाणी पुरस्कार 
अपभ्रश भाषा की अप्रकाशित रचना की पाण्टुलिपि क 
सम्पादन व हिन्दी अनुबाद के लिए वर्ष 998 से प्रतिबप एक 
हजार (000/-) रुपये की राशि का 'डॉ हरिवल्लभ 
चुन्नीलाल भायाणी पुरस्कार ' दय है| 
चिकित्सा सुविधाएँ 
प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वारा जनसाधारण क स्वास्थ्य सुधार की 
दृष्टि से श्री महाबीरजी मे निम्न चिकित्सा सुविधाएँ प्रारम्भ की 
हुई है *- 


क आयुर्वेदिक औषधालय एवं रसायनशाला 

ख श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध सस्थान 
ग॒श्रीमती चन्द्रावली सिद्धोमल जैन अस्पताल एव प्रसृति गृह 
श्र विकलाग-पुनर्वास कार्यक्रम 


सैकाभावी चिकित्सकों एवं उपचारको के कारण उपर्युक्त 
सभी चिकित्सा सेवाओं द्वारा रोगियों की महती सेवा हो रही है - 
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रोगी नीरोग होकर जाता है। इसीकारण इन सेघाओ की सर्वत्र 
प्रशसा है । 


आयुर्वेदिक औषधालय 
( महावीर औषधालय एव रसायनशाला ) 


प्रारभ से ही क्षेत्र कमंटी का लोकोपकारी कार्यों की ओर ध्यान 
गहा है। इस दृष्टि से कटले के अन्दर मदिर्जी के नीचे एक छोट 
से स्थान पर वर्ष 4930 में ऑपघालय प्रारम्भ क्रिया गया । इस समय 
कटले क बाहर औषधालय की एक स्थतत्र, सुन्दर एब आधुनिक 
साधनों से सुसज्जित इमारत मौजूद है जिसके निर्माण म॑ 
श्रीमान्‌ द्वार्कापसादजी सुमतिप्रसादजी सोनीपत बालों का सहयोग 
सगहनीय रहा है। इस औषधालय द्वारा श्री महावीरजी क 
अतिरिक्त आसपास के गाँवों में भी जाकर सेवाय॑ दी जाती है । 
आपधालय के साथ औषधि निर्माण हेतु रसायनशाला क्रा प्रबन्ध 
भी है जिसमे शास्त्रोक्त विधि अनुसार शुद्ध रीति से ओपधियाँ बनाई 
जाती ह। औषधालय में रागियां का औषधि नि शुल्क ही जाती है | 
र्सायनशाला से उचित सृल्य पर ओषधि विक्रय भी की जाती है । 
वर्तमान में स्सायनशाला एक पृथक ड्रकाइ बना दी गई है । सरकार 
से ओर्षाच निमाण का अनुजापत्र प्राप्त है । 


महावीर योग-प्राकृतिक चिकित्सा एव शोध -सम्थान 

प्राकृतिक चिकित्सा को आर बढ़त हुए रुझान को दृष्टिगत 
रखने हुए आग श्रां महावीरजी जेस पवित्र- स्थल की गरिमा का 
ध्यान मे रखते हुए ज॑न आचार- विचार के साथ क्षत्र कमेटी ने एक 
विशाल प्राकृतिक चिकित्सालय की '' श्री महावीर योग प्राकृतिक 
चिकित्सा एव शाघ मम्थान श्री महावीरजी '' के नाम से सन्‌ 986 
में स्थापना को। यह सस्थान प्राय सभी प्रकार की आधुनिक 
सुविधा आ स॑ युक्त है। सम्थान में भरती होकर उपचार लेने बाल 
अधिकाश रोगा स्वस्थ हांकर गय ह | 


सस्थान म॑ उदर-बविकार, अम्ल विकार अल्सर मधुमेह, 
रक्तचाप चमंरोग, गठिया गेग, स्नायु घिकार, गर्दन तर रीढ़ की 
हड्डी पर सूजन पक्षाघात की प्रथम अवस्था, दमा व आँधामीसी 
आर्टि अनेक रोगों की चिकित्सा की जाती है। उक्स रोगो का 
उपचार आवश्यकतानुसार प्राकृतिक चिकित्सा, योग एब 





श्री मंहावीरजी सहसाब्दी समारोह गलादिका 


प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वारा सचालित इकाइयों 





उपभीक्ता भण्डार स्वरुचि अल्पाहारगृह एवं शुद्ध भोजनालय 








न 
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कटला प्रवश द्वार पर स्थित साहित्य विक्रय केन्द्र 





जैन विद्या सस्थान - पुस्तकालय एव वाचनालय बाल वाटिका मे निर्मित आकर्षक बागदरी 


प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वारा सचालित इकाइयों 








आयुर्वेदिक औषधालय श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सा एव शोध सस्थान 
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जन सुविधार्थ प्याऊ श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्टशन श्री महावीरजी 


वार्षिक मेला भी महावीरजी - झलकियाँ 
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कटले के पश्चिमी पण्डाल मे पूजा का आनन्द लेते श्रद्धालुजन 






प्रदर्शनी का प्रयेश द्वार 





मेले पर आयाजित 'चादनपुर के महावीर ' प्रदश 


मेले के अकसर पर जिले की असमर्थ महिलाओं को 
स्वरोजगार हेतु सिलाई की मशीनें भेट करते हुए 






७२ हे. 
विकलागा को प्रत्नन्थकारिणी कमेटी की ओर से दिये जा 
(जयपुर फुट) 








मेले के अवसर पर सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए आदर्श महिला 
महाविद्यालय की छात्राय 


">> 








जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा कन्द्र, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत लोकगांत व 
लोकनृत्य कार्यक्रम 


महावीर निर्वाणात्सब 
सामूहिक लड्डू चढाते हुये श्रद्धालुजन 





विथिष्ट अतिथियो का श्री महावीरजी आगमन 






भगवान महावीर की प्रतिमा के उद्भव स्थल पर स्थापित चरणो पर दुग्ध अभिषंक 
करते हुए राजस्थान के मुख्यमत्री श्री भेरासिह शेखाबत 


६६, 


















श्री कपूरचन्द पाटनी का स्मृतिचिह्न प्रदान करत हुए तत्कालीन केन्द्रीय मत्री_ गजस्थान क मुख्यमत्री श्री भरोसिह शंखाबत तत्कालीन पर्यटन मत्री सुश्री पुष्पा जैन, 
श्री के सी पन्‍्त। देवस्थान मत्रा श्री रामकिशोर मीणा, क्षेत्र प्रबन्धकारिणी कमेटी के सदस्यों के साथ 





| 


मन्दिग्जी के नीचे के भाग का अवलॉकन करती पर्यटन राज्य मत्री श्रीमती नरेन्द्र कवर. नीचे के मन्दिर का अवलोकन करते हुए राज्य के उप मुख्यमत्री श्री हरिशंकर भाभडा 
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राजस्थान क॑ मुख्यमत्री श्री भैरोसिह शखावत का श्री महावीरजी मे स्वागत करत प्रबन्धकारिणी कमंटी क॑ अध्यक्ष श्री नरशकुमार मंठी द्वार भेट जन पुगण कांष को 
हुये प्रबन्धकारिणी कमंटी के अध्यक्ष श्री एन के सेठी प्रति का अवलोकन करत हुए भारत के तत्कालीन गष्ट्रपति महामहिम 
डॉ शकरदयाल शर्मा 
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गम्भीर नदां के पुल का उद्घाटन करते हुये राजस्थान क तत्कालीन मुख्यमत्री . फाटांग्राफी प्रतियोगिता क अबसर पर प्रकाशित परिचय पुस्तिका का विमाचन करती 
श्री माहनलाल सुखाडिया सुश्री गिर्जा व्यास तत्कालीन कन्द्रीय सूचना एब प्रसारण रज्य मत्री पास म खड़े 
है जयपुर के सासद श्री गिरधागंलाल भागंव। 
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श्री महावीर यांग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शाध सस्थान श्री महावीरजी के उद्घाटन पदयात्रियों का श्री महावीरजी आगमन 
के अवसर पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री हरिदव जाशी का स्थागत करते 
हुये श्री ज्ञानचन्ट खिन्दूका ( तत्कालीन अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी कमंटी ) 


सहसाब्दी समारोह की तैयारियोँ 








श्री महावीरजी मे होने वाल महस्राब्दी ममारोह की व्यवस्था के सबंध में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमत्री श्री 
हरिशकर भाभडा, साथ म है सार्वजनिक निर्माण मन्नी श्री ललित किशार चतुर्येदी, मुख्य सचिव श्री मिट्ठालाल महता तथा कार्यकारो निदेशक 
टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप मे साहु रमेशचन्द जैन व सहस्राब्दी समारोह समिति क॑ कार्याध्यक्ष नरश कुमार सेठी | 





सहस्राब्दी समारोह के लिए मम्पन्न समाज 
की महती सभा मे, आयास- निर्माण समिति 
के अध्यक्ष पद्मश्री बाबुलालजी पाटोदी 
का सम्मान करते हुए सहस्राब्दी समारोह 
के कार्याध्यक्ष श्री एन के सेठी उपस्थित 
हैं दिगम्बर जैन समाज इन्दौर के अध्यक्ष 
श्री हीरालालजी झाझरी 
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३. 


मानस्तम्भ कलशाभिष॑क हतु निर्मित लाह की सोढी का ढांचा 





पाण्डाल 


विशाल 


खेशाली जनपद नगर मे बनाया जा रहा विशा 


फिजियोधेगेपी द्वारा किया जाता है | दमा, मधुमंह आदि अनेक रोगों 
के उपचार सम्बन्धी अनुसधान का भी मसम्थान मे प्रबन्ध है। शरीर 
की विभिन्‍न प्रकार कौ जाँच के लिए पैथोलोजिकल एव 
बायांकेमिकल जाच, ई सी जी आदि की सुविधाएँ भी सस्थान मे 
उपलब्ध है। आवास के लिए पुरुषो व महिलाओ के लिये अलग - 
अलग जनरल वार्ईस है एवं कॉटेज बारईस भी अलग से उपलब्ध 
है गंगियों के लिये भोजन की व्यवस्था सस्थान मे ही की हुई है | 

स्वच्छ वातावरण में रहकर स्वाम्थय लाभ के साथ साथ 
गगियों के लिये मनोर्जन आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध है । 

वर्तमान में लगभग 50 अन्तरग रोगी तथा काफी संख्या मं 
आउटडोर शंगी प्रतिदिन हस चिकित्सालय से लाभ उठा सकते हे । 
आशिक दृष्टि से असमथ रोगिया को नि शुल्क अलग से चिकित्सा 
व गेजन की व्यवस्था भी है। संस्थान मे रहकर उपचार लेनेवाले 
गगिय के लिये दनिक देय शुल्क नर्भारित है जिसमे आवास, 
उपचार वे भोजन व्यय सम्मिलित रखा गया है । 


संबा साला दक्ष चिकित्सकों एवं उपचारकां के कारण यह 
| संस्थान तेजी से विकास के पथ पर गतिशील है और आज भारत 
के प्रमुख यांग -प्राकृतिक चिकित्सा सस्थानों में श्री महावीरजी के 
याग प्राकृतिक चिवित्सा एव शाध सम्धान का नाम लिया जाने 
लगा है। 


श्रीमती चन्द्रावली सिद्धोमल जैन अम्पताल एव प्रसृति गृह 
धेत्र प्रबनन्धकारिणी कमेटो द्वाग श्री महावोरजी व आसपास के 
क्षेत्र की आवश्यकताओं का समझते हुए स्टशन गंड पर श्रीमत्ती 
चन्द्रावली सिद्धामल जैन अस्पताल एवं प्रसृति गृह वर्ष 7996 म 
प्रारभ किया। इसके निर्माण में मंसर्स सिद्धोमल एण्ड सनन्‍्स, 
दिललीवालों का महयांग सराहनीय है। उपचार सबधी साज- 
सम्जाओआं एवं उपकरणा के साथ यह चिकित्सालय जन-सवा कर 
रहा है । चिकित्सालय में अन्तरग रोगियो के लिये 40 शय्याआं की 
| व्यवस्था है। प्रबन्धकारिणी कमंटी ने नाम मात्र के शुल्क पर 
ओपषधियाँ, निदान एबं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई हुई है। 
संस्थान म ऑपरेशन थियेटर , विभिन्‍न प्रकार की जाँच हेतु निदान 
केन्द्र तथा रोगियों की सुधिधा हेतु रोगी वाहम उपलब्ध कराया गया 
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है। एक्‍्सर॑ मशीन- सानोग्राफी की व्यवस्था भी प्रबन्धकारिणी 
कमटी शीघ्र ही करने जा रही है। अन्य चिकित्सा विभागों के साथ 
दनन्‍त चिकित्सा का कार्य भी प्रारभ किया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ 
क साथ वर्तमान मे तीन वरिष्ठ राजकीय चिकित्सक प्रतिनियुक्ति 
पर है जिनमे एक महिला रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक है | इस 
अस्पताल के खुल जान स॑ आसपास के ग्रामीण निवासियों को 
प्रमृति एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हुई है। 


विकलाग-पुनर्वास कार्यक्रम 

विकलागा के पुनवास की दृष्टि स क्षेत्र कमेटी ने कृत्रिम पैर 
लगवान के लिये जिले का गोद लिया हुआ है। इसी श्रृखला मे 
प्रति वर्ष वार्षिक मल के अवसर पर एक विशेष शिविर का 
आयोजन श्री महावीरजी में कर जरूरतमन्दों को नि शुल्क पैर 
उपलाब्ध कराय जाते है। मेले के अलावा जिले का कोई 
विकलाग पेर लगवान हत जयपुर जाता हैं तो उसके आने- 
जान व पर लगवाने का भार शंत्र कमरी उठाती है। इस कार्य में 
भगवान महावीर विकलाग समिति जयपर का पूर्ण सहयोग मिल 
ग्हा है। 


कृत्रिम पैरो के अतिरिक्त समय-समय पर विकलागो को 
तीनपहिया साइकिल तथा महिलाओ का सिलाई की मशीने आदि 
भी सहायतार्थ दी जाती रही है। 


राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी 

प्रारभ म आयुर्वेदिक ओषधालय के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा 
व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी तब प्रबन्धकारिणी कमेटी न॑ एलोपैथिक 
चिकित्सा की महत्ता का स्वीकार करत हुए अपने प्रभाव से श्री 
महावीरजा में राजकीय डिस्पेन्सरी प्रारभ कराई। डिस्पेन्सरी हेतु 
भवन बनाकर उपलब्ध कराया तथा सभी मूलभूत आवश्यकताओं 
की पूर्ति की। आज भी यह डिस्पंन्सरी क्षेत्र कमेटी द्वारा उपलब्ध 
कराये गये भवन में ही सचालित है। 


आवासीय व्यबस्था 
आन वाले यात्रियो के आवास हेतु मदिर के चारो ओर कुछ 
इमारते बनवाई गई। शने शने आवश्यकताओं के अनुरूप बनी 
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इमारतों का मन्दिरणी की भाति निरन्तर बिकास होता रहा | कटला 
दो मजिला बना, यह अब पूर्णत सुविधायुक्त कमरो मे परिवर्तित 
हो चुका है। श्रद्धालुआं की निरन्तर बढती सख्या को दखकर 
आदासीय सुविधा मे निरन्‍तर बुद्धि की जा रही है। कटले के बाहर 
भी अनेक दानी महानुभावा न यात्रियां के ठहरन॑ का सहलियत के 
लिये धर्मशालाआं का निर्माण कराया जिनमे निम्न मुख्य है - 


संठ सन्‍तलालजी गांधा, दिल्ली वालो की धर्मशाला ' 


सेठ बन्जीलालजी ठोलिया, 'जयपुर वाला की घमशाला' 


सठ बधीचन्दजी गगवाल जयपुर वाला द्वारा निर्मित धर्मशाला 


दिगम्बर जैन जैसबवाल ' आगग वाला की धर्मशाला' 
लाला साहब राजमल सगफ के मसुपुत्र श्री अऋणसिष्ट की 
स्मृति म॑ उनके सुपुत्र संठ लक्ष्मीचन्दजी मनाहरलालजी जेन 
सर्गाफ द्वारा निर्मित 'रवाडीवालो की धर्मशाला ' 

चरण छतरी धर्मशाला 


प्रबन्धकारिणी कमटा द्वाग कटले के समीप कन्दकुन्द निलय 
का निर्माण सुर्साज्जत कमरा व बढ़ हालो के साथ कराया गया ४ । 
कटत॑ स बाहर बाजार म॑ दुकाना के ऊपर के फ्लेट व कमर भा 
सूविधाआ से युक्त है। चरण छतरी व कुन्दकुन्द निलय का कटल 
से जोड़ा जाकर कटले का ही भाग बना दिया गया है। सट 
सनतलातजी गांधा वे संठ बधीचन्दजी गगवाल द्वारा निर्मित 
धर्मशालाआ का प्रबन्ध प्रबन्धकारिणी कमेटी के अधीन आ जान॑ 
फ उन पर्मशाला ओ का कायापलट कर उन्हें आधुनिक सुविधायुक्त 
कमरा आदि म॑ परिवर्तित कराया जा चुका है, वे आज वर्धमान 
धर्मशाला व मसन्मति धर्मशाला के नाम से जानी जाती है। 


इनक अतिरिक्त यात्रियों की आवासीय सुविधाआ क' ध्यान 
में रखकर दो बडे यात्री निवास सभी सुविधओ स॑ युक्त डास्मेट्रीज 
क रूप में निर्माण कराये गये है। इसी स्थान पर एक भव्य 
भोजनालय भो बनाया गया है। 


इमारत परिसर स्थित मानसरोवर गेस्ट हाउस के बने कमरे 
जो सभी प्रकार की सुविधाओं मे युक्त है यात्रियों के लिये 
उपलब्ध है | 


हे 
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इस क्षेत्र पर आने बाला यात्री किसी प्रकार की कठिनाई 
महसूस न कर, इस हेतु अग्रलिखित सुविधाये उपलब्ध करगई 
जाती है - 
बिस्तर- बर्तन की सुविधा 

पयाप्त मात्रा में बिस्तर सेट व सभी प्रकार के बर्तन आदि यहाँ 
उपलब्ध है | 
म्वागत कक्ष 

श्री महावीरजी आने वाल यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से 
कटल क जाहर एक सर्साज्जत स्वगतकक्ष बनाया हु आ है जहाँ से 
सभा आवासीय व्यवस्थाआ का सचलान किया जाता ह। यात्रिया 
का रूचि एवं आवश्यकता के अनुरूप आवासीय सुविधा यहाँ स॑ 
आवशधिव हाती है । 


ठणडे ब गर्म पानी की सुविधा 

पाय सभी आवासीय इकाइया में याटरकूलर लगाय हय ह | 
बाजार में प्याक लगाई हुई ह। कटल मे भी शोतल जल का 
व्यवस्था का हुइ है। सर्दा क मासम म गर्म थाना उपलब्ध कगन 
हतु सोर ऊजा सथत्रा से व अन्य साधना से भां गम पानी को 
व्यवस्था की हईं है । 


उपभोक्ता भण्डार 
पूजा सामगा जागती हत्‌ शुद्ध थी एल नित्य उपयोगी सामान 
नलाभन हानि ' के सिद्धात पर यात्रियों का प्राप्त हो , इस उद्ृश्य 
से कटला परिसर मे वर्ष 990 से उपभोक्ता भण्डार चलाया जा 
उहाह। 


अनपूर्णा भोजनालय 
क्षेत्र पर आन वाले यात्रियों की सुविधा का देखते हुए उचित 
मूल्य पर शुद्ध भोजन उपलब्ध करान की दृष्टि से 26 -6-983 
से कटल क पूर्वी भाग म एक भोजनालय 'न लाभ न हानि' के 
सिद्धाल पर सचालित है। इस भोजनालय मे लगभग 200 व्यक्तियों 
का एक साथ कुर्मी-टेबल पर बैठकर भोजन करने की समुचित 
व्यवस्था हैं। भाजनालय मे जैन आचार - विचार तथा भक्ष्य-अभक्ष्य 
का ध्यान रखा जाता हैं। भांजनालय मे गर्मी मे ठन्डे पानी के लिए 
बाटरकूलर लगे हुऐ हैं। भोजनालय मे कुकिंग गैस तथा ग॑स की 





भटिटियों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। साधारणत प्रतिदिन 
यात्रियों को गर्म चपाती, तीम-चार सब्जियाँ, चायल, पापड, 
चटनी, आचार आदि परोसे जात है। भोजनालय प्राय दिनभर ही 
यात्रियों की सेवा में कार्यरत रहता है। पूर दश के दिगम्बर जैन 
तीर्थों पर प्रबन्ध समितियों द्वार उपलब्ध इस प्रकार की व्यवस्था 
में श्री महावीरजी अग्रणी हे | यात्रियो की बढती सख्या को देखते 
हुए क्षेत्र पर नवनिर्मित यात्री निवास के साथ ही 500 व्यक्तिया की 
क्षमता की एक भाजनशाला भी निर्मित की गई है जिसका शुभारम्भ 
सहस्राब्दी समारोह के अवसर पर किया जा रहा ह। 


सुरुचि जलपान गृह 

यात्रियों की सुब्रिधार्थ उचित मृल्य पर शुद्ध नाश्ता उपलब्ध 
कराने के लिए प्रबन्धकारिणा कमंटी न॑ सुरुचि जलपान गृह ' के 
माम से एक इकाड दिनाक 25-2-990 से चाल की है। इस 
जलपान गृह म पात 0 00 बज तक नाश्त को व्यवस्था हैं। नाश्त 


मे चाय, दृध, जलबी, मठरी व कचारी आदि बाजार से कम दर 
पर उपलब्ध हांते है। यह जलपान गृह भी 'न लाभ ने हानि! के 
सिद्धान्त पर ही चलाया जाता है| 


धार्मिक गतिविधियाँ ( वार्षिक मला-पर्व आदि ) 

प्रात भार के साथ अर्थात मंदिरजी खुलने के साथ वामिक 
वातावरण प्रारम्भ हो जाता ह | मदिर्जी से टप द्वारा नित्य धजन - 
पाठ व स्तुतिया का प्रसाग्ण प्रारम्भ हो जाता है । सूर्योदय के साथ 
प्रक्षालनन-पृजा-पाठ मदिश्जी में श्रद्धालुआ द्वारा प्रारम्भ हां जाती 
है। श्रद्धालुओं की भक्ति भावना देखते बनती है । समृचा वातावरण 
महावीरमय बन जाता हैं । निश्चित समय क बाद प्रक्षालन नो बद 
हो जाती है परन्तु देर दोपहर तक पूजा आदि के कार्यक्रम चलत 
रहते है । सायकाल सध्या के समय अर्थात्‌ सूर्यास्त क॑ साथ बडी 
ही तन्मयता से घी के दीपको से बिजली से चलने घाली मशीन 
के वाद्ययत्र बजाये जाने के माथ की जाने वाली आरती का दृश्य 
बड़ा हो भक्तिमय बन जाता है। दृश्य देख दर्शनार्थी झूम उठता है। 
उसके बाद भक्ति भावना से ओत-प्रोत होकर भगवान के सम्मुख 
भजन, नृत्य आदि दर्शनार्थी प्रस्तुत करतें है। रात 70 00 बज तक 
यह कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद सफाई घ॒ सुरक्षा हंतु 
मदिरजी मगल किये जाते है। 


वार्षिक मेला 

महावीर जयन्ती के अवसर पर यहाँ प्रति वर्ष चेत्र शुक्ला 3 
स बैशाख कृष्णा द्वितीया तक पाँच दिवसीय लक्खी मेला भरता 
है। अग्रंजी तिथियो क अनुसार यह मार्च/अप्रेल म होता ह। मले 
में ध्वजारोहण जयन्ती जुलूस, जलयात्रा, जिनन्र रथ-यात्रा और 
कलशाभिषेक आदि क सुन्दर कार्यक्रम हाते है। राष्ट्रीय स्तर का 
यह मेला उन विशाल मेलो मे स एक हैं जिसमें सभी भागा से सभी 
समुदाय तथा वर्गा के लाग समभाव स सम्मिलित हांते है। इसम 
साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय एबं भावनात्मक एकता क प्रत्यक्ष दशन होते 
है। भारत में यह दिगम्बर जेन तीर्थ, ऐसा! धार्मिक स्थल है जहाँ 
जैन ही नहीं अपितु सभी लग के लोग ऐक्य भावना से दर्शन कर 
भक्त करत है जय जयकार करने हैं और मनौतियाँ मनाते है। 
अनक गामीण ता मीला दूर से साष्टाग कनक हण्डबत प्रणाम करत 
हुए आते है और भगवान थी के समक्ष श्रद्धा सुमन चढाते है आर 
मनाकामनाये परी करत ह। 


बेशाख बुदी एकम का भव्य जिनन्द्र रथ यात्रा व कलशाभिषेक 
का आयाजन होता ₹। इस दिन स्वण आभा से शाभित सुन्दर रथ 
मे भगवान को प॒रतिमा विराजमान हाता हैं। रथ का सचालन 
परम्परानुसार हिए्डोन के उपखरठ अधिकारी गज्य सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप म॑ सारथी बन कर करत है। इस प्रकार धार्मिक 
भावनाओं से शत प्रौत इस मल का राजकीय प्रतिष्ठा एवं मान्यता 
प्राप्त हाती है। रथयात्रा पारम्म होने स पहले चर्मकार ग्वाले के 
वशज आज भी सम्मानित हात है | वशाख्र कृष्णा प्रतिपदा के दिन 
विशाल गर्थयात्रा के जुलुस म मुख्य रथ के आगे दवगज इन्द्र की 
एगवत हाथी पर सवार हाती हे तथा दिगम्बर जैन मृल सघ 
भट्टाग्क की पालकी होता हैं। ग्थयात्रा के साथ परम्परा रूप से 
मीणा जाति के लाग मजीग की झकार क साथ कृदते-नाचते हुए 
नदी तट तक जान # । जुलूस में सुमधुर धुन बजाते बेण्ड बाजे और 
भजन गाते भक्त ममृह होत है । रथ क नदी तट घर पहुँचन पर भव्य 
पाण्डाल मं विशाल जनमपमृह क समक्ष जिनेन्द्र कलशाभिषेक होता 
हैं और तदुपरान्त पुप्प माला पहिनन की स्पर्धा होती है। जो अधिक 
राशि भेट चढाता हे वहीं पृष्पमाला पहिनने का सौभाग्य सम्मान 
पाता है। कलशाभिष्षेक और माला होने के बाद वापसी स्थयात्रा 





जुलूस में मीणो का स्थान गजर जाति के समृह ले लेते है और 
नांच्ते-कूटते, गाते, भक्ति भावना प्रदर्शित करते आते है। 


मले के कार्यक्रमो मे प्रतिदिन बीर सगीत मण्डल, जयपुर के 
सहयोग से होने वाली सामूहिक पूजा, भजन, सगीत, नृत्य के 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त ध्वजारोहण, जयन्ती जुलूस, जलयात्रा, 
जिनेन्द्र रथ यात्रा, कलशाभिषेक आदि है। इस अवसर पर 
सास्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक एवं शास्त्रीय स्गाष्ठियाँ भी होता 
है। मेले मे विशेष आकर्षण ग्रामीणों का बडी सख्या म॑ एकत्रित 
होना और आत्मविभोर होकर नाचना कृदना है । वाषिक मेल के 
अतिरिक्त सोलहकारण, दशलक्षण, पुष्याजलि अठादयो आदि 
पर्वों के दिनो पर विशेष कार्यक्रम आयाजित हांत है। महावीर 
नियार्णोत्सव ( दीपावली) पर प्रात काल सामूहिक रूप से निवाण 
लाडू चढ़ाया जाता है। 


चिकित्सा शिविर के आयोजन ( विशेष आयोजन ) 

सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करन के पश्चात 
भी क्षेत्र कमेटी नै समय-समय पर बहत बढ़ बढ चिकित्सा 
शिविरों का आयोजन कर अभूतपूर्व सबाये की है | वर्ष /95] ) 
में चक्षु आरोग्य कैम्प, वर्ष 952 में रडक्रास सासायटी, राजस्थान 
शाखा के सौजन्य से एक वृहद्‌ सजिकल व आर्ट कंम्प का 
आयोजन किया गया था। भारी सख्या म॑ आपरशन हय जा लग भग 
सभी सफल रह। इस कैम्प में भाग्त सरकार की स्वास्थ्य मत्री 
माननीया राजकुमारी अमृत कोर पधारी था और उन्हान 
श्री महावीरजी म लगे कैम्प को मुक्त कठ में प्रशसा की | अमरीकन 
राजदूत श्री चेस्टर बाउलल्‍स की पत्नी न भी शिविर का अवलोकन 
कर कार्यो की सराहना की। 


वर्ष 952 मे आयुर्वेद बिभाग क सहयोग से आयुर्वद कैम्प 
लगाया गया जिसमे काफी रोगी आये ओर स्वस्थ होकर गये। 
लगभग प्रतिवर्ष दानी महानुभावा की आर से आई केम्पां की 
व्यवस्था की जाती रही है। वर्षा 4992 म प्रबन्धकारिणी कमटी 
द्वारा भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान सरकार क 
सहयोग से एक वृहद्‌ शल्य एव नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। 
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शिविर मे भारी सख्या म॑ बहिरग रोगियों की चिक्रित्सा की गई स्था 
849 रोगिया के आपरशन किय गय जो पूर्णरूपेण सफल रहे । 
राजस्थान के गज्यपाल डॉ एम चेन्ना ग्दड़ी ने शिविर का 
अवलोकन किया और व्यवस्था एव कार्या को बहत सराहना की । 
गणधराचार्य 08 श्री कुन्थुसागरजी महागज़ भो समघ इस शिविर 
का अवलाकनाथ पधार तथा सभी रोगियों को स्वास्थ्य लाभ हात्‌ 
आशावाद प्रदान किया आर आयोजको की सराहना की। शिविर 
मे सभी रागियां की वर्ष १996 मे भ्रमणशाल शल्य चिक्त्मा 
इकाह गजस्थान सरकार के सहपाग से एक बेहद शल्य चिकित्सा 
एवं यत्र चिकित्या शिविर का आयाजन ह जा। भारी संख्या में 
यहिरग रांगियों कफ उपचार के साथ आपरणन भी हय। समाज के 
बरिप्ट चिकित्सकगण , समाज अप्ठो व समाजसालया ने तथ। सज्य 
के चिकित्सक मत्री श्री राठांड न शिपिर वाया आपरशने थियरर 
एवं व्यवस्था ओं का अवलाकान कर मसवाकार्या का पशमा का। 


मरक्षा व्यवस्था 

धत्र की सम्पत्ति तय यातियां का सुर शा के जिय प्रबनओारिणा 
कमरा द्वारा हाग मग 50 ७० सुसलाकर्मिया को नियकित की रह है 
ये कमचारी सदेव चौक्स गत ह। क्षय पर सभा पकार के ््यक्त 
हर्शनाथ आत रहते है, जप साध रुपया पसातथा महिलाय जतर 
सहित भी आती है। श्र पबन्धकारिणा कमटा द्वाग माजर 
फायालय मे जवर थे जाखिम भरा राशियाँ जमा कर संविधानुसार 
निकाली जा सकन का व्यवस्था को हुई ह। सरशा गृह को भी 
व्यवस्था है जहाँ यात्रीगण टोकन प्रणाली से अपना सामान रुख 
सफत हे । स्थान स्थान पर यात्रियों की जानकारा हत बोर्ड लगवाय 
हुय हे । 


असामाजिक तत्वा से रक्षा के लिय पुतिस थाना क्षत्राय कमटी 
ट्वाग प्रदल भवन म स्थापित है। पुलिसकर्मी अपनो ड्यूटी पर 
मस्तेद रहते है। 

वार्षिक मले, पर्व दिना एव विशेष आयोजनो पर जयपुर को 


पसिद्ध स्वयसेवी सम्था श्री वीर सेवक मण्डल की सेवाएँ व्यवस्था 
की दृष्टि से सदैव ही सराहनीय रहीं हैं | 





शी महांबीरंती सहखाब्दी समारोह एमारिका 


सामिलियों के ऋदस्‍्य मढानुभ्ावों करी सूच्टी 


अयन समिति 

॥ मग्री, स्यांजक 

2 अध्यक्ष 

3 श्री ज्ञानचन्द खिदृका 

4 ईकाई विशेष के सयांजक 

८४ उब्रषय विशेषज्ञ 

प्रचार प्रसार एवं जनमप्पर्क समिति 

। श्रो न्क्ीमक्रमार लज 

2 मत्री 

३ थी कमलाकशार जन 

। श्री अरुण सागागा 

सर्थभान भवन 

। थी गहज कुमार पारनी , सयाज + 

2 2ा या भदकुमार जैन 

> का पानगमगम जैन 

मेता उत्सव सामिति 

! मत्रा संयोजक 

: ओ बलमह कुमार जग 

९ आर सूरगमल वेद 

3 श्री महद्धदुमार पाटना 

5 थी ऊमराकिशार जात 

यात्री सुतरिधा समित्ति 

] थ्रो भैवर्लाल अजमग 
शी बल भद्रकमार जैन 

3 श्री प्रकाशचन्द 

वित्त सर्मिति 

॥ श्री नानगराम जैन, सयाजक 
पध्यक्ष 
मंत्री 
श्री भंवरलाल अजमेरा 
श्री विजयचन्द जैन 
श्री ज्ञानचन्द खिन्दृका 

7 श्री पदमचन्द तातूका 


जैनविद्या सस्थान 
१ डॉ कमलचन्द मांगाणी मथोजक 
2 श्री ज्ञानचन्द ख़िन्दूका 
3 डॉ गोपीचन्ट पाटनी 

श्री नवीनकुमार बज 

मंत्री (पहन) 

श्री महेन्द्रकुमार पाटनी 

डॉ क सी जन उश्जन 

श्री ज्ञानचन्द बिल्टीवाला 
शिक्षा प्रसार समिति 
। श्री राजकुमार काला, सयाजक 
2 थी त॑जकरण हालिया 
३ श्रा नवानकृमा" बज 
4 ओ पृनमचन्दजी शाह 

श्री प्रकाशचन्द जैन 
७ थी महच्द्रकूमार पाटनी 
प्राकृतिक चिकित्सा समिति 
' श्री भँवरलात अजमरा 
2 श्री बअन्भ"फ्सार जन 
3 था राजकुमा: काला 

श्रा नवीनकृभार बज 

श्री हरक च -ट सरावगा 

श सुभाय कासतीवारा 
/ डा एस वे, सांगानी, दिल्ली 
& डा हकमचरल सटठी जयपर 
भाजनशाला एव २ पशोक्‍ता भण्डार 
) श्री बल पद्रकृमार जन, सेणजक 
2 था महन्द्रकुमार पाटनी 
निर्माण समिति 
। श्री बलभद्रकृमार जैन, संयोजक 
2 अध्यक्ष 
3 मत्री 
4 कापाध्यक्ष 


5 श्री ग़मचन्द्र कासलीवाल 
6 श्री कलाशचन्द कासलीबाल 
7 श्री रवि गुप्ता बास्तुकार 
8 श्री बिनांद साह, इजीनियर 
औषधालय व्यवस्था समिति 
] श्रो महद्रकुमार पाटनी , संयोजक 
2 भी बलभद्कुमार जैन 
3 श्री ताराचन्द जैन 
4 श्रा जमनादास जैन 
5 कैय अशाऊक कुमार गाधा 
अम्पताल एव प्रसूति गृह 
व्यवस्था समिति 
। श्रा नवीनकुमार बज , सयोजक 

श्र मेँ 4रताशा अजमेर 

थ्रा बताभदकुमार जैन 

दी सुमद्रकमार गटनी 

श्री लालितकृमार जन, दिल्‍ली 
6 3 एस के सांगानी दिल्‍्ती 
7 हा हकमबन्द सठी, जयपुर 
विधि प्रकाए 
॥ श्री गम बेड कस गीजाल संवाजक 
» श्री ताराधल जन 

थ्रा राजबामार काला 

श्री यूतमचन्द शाह 

श्रा मत्रा । पटल) 

श्री मिलापचन्द जन 

थी प्रकाशचन्द जय 

थ्रा # मन्‍्त सागाना 

था संधाशु कामलीघाल 
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चरवाडे के मढावीर व्वामी 


आमपाम फैला जगल | गाय- भैस ओर भेडो के चग्त-जुगाली 
करने समूह। वही एक टेकडी पर बैठा अलगोज पर लाकधुन 
छेड़ता एक चरवबाहा कि अचानक काई अदृश्य छाया- ध्वनि उसके 
आसपास धीम - धीमे गुजित हाने लगती है। 


“मगलमय  मगलकरण, बीतराग. विज्ञान। 
नमो ताहि जाते भये, अरहन्तादि महान॥'' 


अपुूबव आनन्द का आवग. अलगाजा गिर जाता है | उसी 
समय सामन एक अलौकिक चमत्कार। गाया के झुड म से 
निकलकः एबत एयाप्ता कजरी गाय हुकती सी दाडती है और 
सामने वाल ऊँच ढलवाँ टील पर चढ़कर एक स्थान पर खडी हां 
जाती है। उसक गौराग स्तनों से स्वच्छ दथ के झरन निसृत हा रहे 
ह। सारा दूध उस स्थान की माटां म॑ समाता जा रहा है गाय के 
नत्रों में असीम सतोष लहरा रहा ह | स्तन खाली हा जाते है | गाष 
के शात धार कदम फिर से गो झूड की आर लोट जात है। 
चरताहे की समूचों काया जड़ होकर रह जाती है। जगल भी ज॑स 
स्तब्ध एक वशीकरण में जसे हर साँस सुग्ध और विस्मित यह 
क्या लीला रही, प्रभू? चरवाहें को वाणी मृक ओर मन असख्य 
ज़िज्ञासाआ का पिण्ड मन तो जान कितने दिनों स चार- शकाल 
हा रहा था. कारण भी स्पष्ट ता था कि हर सध्या केवल यही 
भरी कजरी क स्तन रिक्त मिलते थे। सबसे अच्छी स्वस्थ गाय, 
ढेगो दूध फिर यह क्‍्या। साया दूध जाता कहाँ है ? कोई प्रेत भूत 
बाधा? किसो की नजर टोटका की पेनी मार या कोई असाध्य गंग 
या कुछ जहर मोहग- धतूरा का प्रकोप? आखिर क्या? इसलिए 
आज दृष्टि स एक-एक पहर निरीभण किया और विलक्षण 
चमत्कार देखा। फिर तो एक दा क्‍यों कइई-कई दिन यही अपूर्व 
क्रम दखा | ठीक उसी टीले पर , उसी ठोर पर क्या माया है यह ? 


० सावित्री परमार 


अनबूझ पहेली ता सलझ गयी, लेकिन इसी टीले पर दुग्ध 

झगिति क्‍्यां हाता 7 इन घूल-चट्टानी पर्तों क नीच कौन-सा 
गहम्य है? उसका मन बकाबु हान॑ लगा। एक दिन चूपचाप वह 
फावडा-कम्सा लेकर उसी स्थान का खोदने लगता है | बहुत नीच 
पाताल म॑ जैस कोई गभीर आवाज आती है. कौन मानव- पृत्र 
हो तुम भाई ? ' ' में तो एक चर्मकार हैं ।' ' गाय चराने का फिर केसा 
काय मानव? ' 'जाति से चर्मकार है हम लाग, परन्तु मेश परिवार 
पीडिया स खती करता आ रहा है। पशुपालन ओर दूध- दही का 
व्यापार भी | इसीलिए चरवाहा हैं | मरी गाय का दध प्रतिदिन इसी 
स्थान पर क्यो ढलता है? यह दखना चाहता हूँ।' "तब भाड़, जग 
गावयानी से फाबडा चलाआ अवश्य जिज्ञासा शात करा क्‍या 
पता, इसी मे तुम्हाश कत्याण निहित हा 2! 


चमकार चरबाह का धमनियां मे रक्‍त प्रवाह रक सा जाता 
ह_ै। यह कैस अनहोन आवरण खुल रहे ह* वह आहिस्ता 
आह्स्ता खुदाह करने लगा तभी उसकी कुदाल किसी ठोस वस्लु 
से टकरायी | कुदाली फेक कर उँगलिया की पांरों स॑ मिट॒टी हटान 
लगा। एक मर्ति का सिर दिखाट दिया। अब ता उसका शरीर उत्साह 
बंग से भर उठा। जल्दी जल्दी मिट्‌टी की परत- परत हटन लगी । 
एक सर्वाग सुदर परिपूर्ण मूर्ति टील की गोल पगैदी मे सामने थी। 
बहत ही भव्य आर उत्कृष्ट । उस चरवाहे की टकटकी बेंभ गयी। 
दोनां नत्रा से परमानन्दाश्रु की अविसल धाराएँ बह रही थी। मूर्ति 
के नयना में बडी चुम्बकीय आभा थी। 


चर्वाहे के हृदय से भक्ति का पुनीत झरना सरस्थती बन झरने 
लगा - 


महाबीर स्वामी | महावीर स्वामी। 





श्री महावीरणी 'सहसाबदी समारोह स्माहिंकां 


दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी 
की प्रश्नन्धकारिणी कमेटी क्षेत्र के पूर्व मानद 
मत्री श्री कपूरचन्द जी पाटनी का जन्म 
जोबनेर मे श्री नाथूेलालजी साहब पाटनी के 
यहाँ 8 जनवरी, 927 को हुआ था। आपने 
अपना शैक्षिक जीवन जयपुर में पड़ित 
चैनसुखदामजी न्यायतीर्थ के सरक्षण में रहकर 
बिताया और एम कॉम , एलएलबी तथा 
साहित्यरत्न की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर अपन 
जुझारू सामाजिक एवं राजन॑तिक जीवन की 
शुरुआत की। '' पाटनी जैन एण्ड कम्पनी '! 
के नाम से श्री पाटनीजी ने टैक्स कन्सलटेन्ट 
का व्यवसाय चुना। 


श्री पाटनीजी न प्राग्म्भिक काल म॑ 955 
स 57 तक नगर परिषद्‌, जयपुर के सदस्य क रूप में, 975 में 
जयपुर शहर काग्रेस के मत्री के रूप में, 7977 म॑ शहर जिला 
काग्रस के अध्यक्ष के रूप मं तथा 984-85 में काग्रेस शताब्दी 
समारोह के सयोजक क रूप म कार्य करत हुए अपनी बहु आयामी 
प्रतिभाआ का प्रदर्शित किया | 


सामाजिक सेवा के क्षेत्र मे श्री पाटनीजी राजस्थान जैन सभा 
के 7 वर्ष तक मत्री और तीन वर्ष तक अध्यक्ष रहे | दिगम्बर जैन 
आचार्य सस्कृत महाविद्यालय जयपुर के मत्री पद का दायित्व 
3973 से स्वर्गवासी होने तक, 24 वर्षों तक सभाले रहे। 
श्री पाटनीजी राजस्थान टैक्‍स सलाहकार सस्था के महामत्री एवं 
अध्यक्ष के रूप में की गई सेवाओं क फलस्थरूप इस क्षेत्र मे सभी 
के आदरपात्र बने। अनेक राजकीय समितियों में , यथा बिक्री कर 
सरलीकरण समिति ', राजस्थान भूदान एबं ग्रामदान बोर्ड' एव 
'देवस्थान सलाहकार बोर्ड ' मे सदस्य के रूप मे श्री पाटनीजी द्वारा 
की गई सेवाएँ सर्देश याद रखो जायेगी। भारत की प्रतिनिधि 
दिगम्बर जैन सस्था दिगम्बर जैन महासमिति में श्री पाटनीजी की 


जन्म 
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स्व श्री कपूर चनन्‍्द पाटनी 


8 जनवरी, 927 22 अप्रेल, 997 
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महत्त्वपूर्ण भूमिका रहा। निश्वन के पूर्य 
2'/, वर्षो से श्री पाटनीजी ने दिगम्बर जैन 
महासामति के राष्ट्रीय महामत्री के 
अतिविशिष्ट पट को सभाल कर दिगप्वर जैन 
समाज के गप्टस्तरीय नेताओं में अपना स्थान 
बना लिया था। 

उनर भारत के सबस पमुख तीर्थ क्षेत्र 
टिगस्बर जन अतिशय लत श्री मशरोरजी की 
प्रबन्धकारिणी क्रमटों मे भाप 22 जनवरी 
977 का अभ्यर्थिन किय गये। कुछ ही 
समय मे श्री पाटनीजी से उस लंत्र के उप मत्री 
का कार्यभार सभाल लिया और दिनाक 
)] नवम्बर, ॥979 से आपने इस क्षत्र क 
महत्वपूर्ण मत्री पट पर आसीन होकर क्षत्र के 
उन्नयन में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। व इस ध्षत्र क 
दिनाक 9 नवम्बर, 986 से 2 जनवरी 990 तक उप सभापति 
भी गहे। हमे मत्री के रूप म टिनाक ॥] नवम्बर ॥979 से 
9 नवम्बर, 986 तक और फिर दिनाक 3 जनवरी, 990 से 
22 अप्रेल, 997 को स्वर्गवास हान तक श्री पराटनीजी द्वाग क्षेत्र 
को दी गई सेवाएँ सदैव अविस्मरणीय रहगी। दा भागा मे विभक्त 
श्री पाटनीजी का लगभग 5 वर्ष तक मत्रित्व काल इस क्षेत्र का 
विकास यात्रा में सदेव याद रखा जायेगा। 

अत्यन्त मृदुभाषी, धर्मनिष्ठ , दृढ़ बिचारों क धनी श्री पाटनीजी 
अपन बुजुर्गों में, अपने साथियों म तथा अपन अधीनस्थ कर्मचारियों 
मे एक कुशल एब कर्तव्य-पगयण प्रशासक्र एव हृररदिल अजोज 
व्यक्ति की छाप छोड गये है। 


आपका श्री महावीरजी सहस्राब्दी समारोह की परिकल्पना 
निर्माण में अमूल्य योगदान गहा है। इस पावन अवसर पर हम 
उनका आदरपूर्वक स्मरण करत है। 
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श्री मढावीरजी क्षेत्र स्थित मढिला गिक्षल्केन्द्र एवं अन्य जिनालय 


महिलाओं मे शिक्षा के प्रवचार- पसार एव उनके सर्वागीण 
विकास के लिप कमठ समाजमसबी ब्र कमलासाउजा ने बाल्यावस्था 
में हा विवाह हा जान + शीघ्र बाद वैधव्य का पीडा के दुख का 
भूल श्री महावारजी में 6 बालिकाओं के साथ ) जनवरी ।953 का 
आदशं महिला विद्यालय की स्थापना को। आज इस विद्यालय मं 
लगभग 4800 बालिकाय पढ रही ह जिसमे से ८50 बातिकाय 
छात्रावास म ही रह रही है । बार्जी का सकष्प था कि विद्यालय 
मे शिक्षा गहण करो बाली बालिका आ पर भारतीय सम्कृति का 
छाप हो नथा ब पाणश्चात्य रंग मे नी रंग आर वे भावी जावन पे 
आदर्श गृहणा, आदर्श मा तथा आदर्श नागरिक सिद्ध हा सक | उस 
सकलप को बाइजी ने आग्म्भ स आज तक बखूबी निभाया है | 

विद्यालय म प्रथम कधा स॑ जकर राजस्थान शिधा विभाग फा 
मम्कृत मे उपाध्याय स्तर शाम्त्री (बीए) आचाय (एमए 
एस टी सी , बी एड ) तक को नियमित शिक्षा दा जाता ह 
जिसकी मान्यता महापि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यातटय अजमा 
स प्राप्त है । बालिकाआं ने गजस्थान मसारध्यामक शिक्षा बार्ड का 
सकण्डरी तथा हायर स॑ंकण्डरी परोक्षाओं मे प्रथम अणां लाकर 
तथा याग्यता सूची म॑ स्थान पाकर विद्यालय का नाम राशन फिया 
है | विद्यालय मे लोकिक शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम चलाए जा रह 
हैं। शागेग्कि शिक्षा, सिलाई कढ़ाई, बुनाई कशिलाकार्स जैसा 
अतिग्कि प्रवृत्तियाँ भी ह। हस्त उद्योग, पाक विद्या तथा संगीत 
नृत्य, सास्कृतिक गतिविधियाँ विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभि 
भाग है| नैतिक शिक्षा मे जा परम पथम भाग से लय्र सालशास्थ 
तक की पठन-पाठन व्यवग्था है। रज्य स्तर तथा जिला स्तर की 
गतिविधियों मे छात्राओं न भाग लेकर पुरस्कार जीते है | विद्यालय 
से शिक्षा प्राप्त अनेक छात्राय उच्च प्रशामनिक संचाआ म है| वे 
सरपच, प्रधान एवं नगर पालिका अध्यक्ष ऊ पद पर कार्य करते 
हये विद्यालय को गांरवान्वित कर रही # । विद्यालय मे अध्ययनरत 
छात्राआ एवं छात्रावास में रहनवाली छात्रा आ का एसा कायक्रम 


० ग्तनलाल छाबड़ा, जयपुर 
प्रदीप जैन, श्री महावीरजी 


बँधा हुआ है कि पृणा दिन किस प्रकार निकल जाता हैं यता ही 
नहों चल पाता। ब्र कमलाया/जो की ममता और अनुशासन टखते 
बनता ह#। यही कारण है कि छात्राये आपके व सम्था के प्रति 
समर्पित आचार्य श्री बुजमाहन के सरक्षण में सरक्षित एवं आनन्दित 
भय भव करता है सभी आवश्यक सामयी पुस्तकालय बाचनालय 
वे पयागशाला साहत विद्यालय का सुन्दर मतन है। महाविद्यालय 
॒] >5 बाबा जमीन पर जाधुतिक्ता लिए महाविद्यालय भवन का 
निशाण काप विद्यारस समिति के अश्पत्ष श्री असस्चन्त पहाडिया 
क्राक्ला ब मध्रा श्री उम्मदगता फाणटया इृल्ममन सायासा का 
दस्खरख म दर !गीत से चाह 72।।40 4 मंग को ता। सॉजला 
प्र” इमारत | सिद्यालय मबन , बा जान के बार एस महाविद्यालय 
में तायर्वट कालेज एम एड का परोशलण मशातियालय क्ाप्यूटर 
शिल्ा भाद परश्म्भ किय जातग जिससे माहला शिला मे और 
प्रगात राग । 





सऑहश माौश्ला मशविद्यासलय भबन 


विद्यालय भवन के पीछे बड़े ही सुरक्षित ढंग से लगभग 500- 
००00 बालिकाओआ क रहने के लिये आधुनिक सुविधायुक्त तीन- 
मजिला छात्रावास बनाया हुआ है, जिसम॑ आवासनी छात्राआ से 





श्री महायीरजी सहसराष्दी समाटोह उमाड़िकां, ' 


नाममात्र का क्षोजन शुल्क लिया जाता है। निर्धन व अमहाय छात्रों 
से बह भी नहीं लिया जाता एवं वस्त्र, पुस्तके व अन्य उपयोगी 
सामान और दिया जाता है। 


प्रार्था व आराधना हेतु विद्यालय परिसर मे एक भख्य 
जिनालय भगवान पार्श्वनाथ का बनाया हुआ हे , जिसमे काँच की 
सुन्दर आकर्षक पच्चीकारी का काम श्री पूनमचन्द गगवाल 
झरियावालों ने कराकर इस मन्दिर का दर्शनीय बना दिया है। 


इस तरह श्री महाबीरजी अध्यात्म चेतना के साथ-साथ महिला 
शिक्षा का केन्द्र बन गया है। 


अन्य जिनालय 

श्री महावीरजी में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त निम्न चार और 
मन्दिस हैं - 
(१) मुमुक्षु महिलाअ्रम बाला मन्दिर 

चॉदनपुरवाले बाबा के मन्दिर स करीब 2 फर्लांग दूर पश्चिम 
की तरफ सडक के किनारे पर मुमुक्षु महिलाश्रम अथबा 
श्री कृष्णाबाई आश्रम के नाम मं विकसित भगवान महावीर का 
एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। मन्दिर के पूर्वमुखी सिहद्वार में 
घुसत ही मानस्तम्भ हैं। मन्दिर में भगवान महाबीर की विशाल 
श्वत मकंगना पापाण की 9 फुटी पद्मासन मनोज्ञ मूर्ति विराजित 
है। मन्दिर में समोशरण एच नन्दीश्वर दीप की रचनाएँ भी निर्मित 
है। मन्दिग्जी का हॉल बहुत विशाल है | मानस्तम्भ के दक्षिण की 
आंर एक कमर में सम्मेदशिखरजी के भाव को उकेरा गया है। 
इसमे भरतजी, बाहुबलीजी व आदिनाथ भगवान की खडमासन 
मूर्तियाँ स्थापित हैं। मन्दिर के बाहर मुमुक्षु महिलाआ हेतु कमरे 
बने हुये है। 
(2 ) भगवान पाएवनाथ जिनालय 

ब्र कमलाबाईजी द्वारा सचालित आदर्श महिला विद्यालय एव 
छात्रावास परिसर मे भगवान पार्श्चनाथ का एक जिनालय प्रार्थना 
सभा के लिए चाँदनपुरवाले बाबा के मन्दिर के पूर्व मे सन्‍्मति 
धर्मशाला के सामने वर्ष 984 में बनाया गया। मन्दिर के गर्भगृह 
मे मकराने की बनी सुन्दर वेदी मे भगवान पार्श्वनाथ की 4 फुट 
ऊंची पदमासन श्यामवर्णी प्रतिमा विराजमान है। अन्य वेदियां मे 
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श्रा पाश्वनाथ चेत्याताय कान मन्दिर म विराजमात भ पराश्वनाथ 


श्वेत मकराने व धातु से बनी अन्य नीर्थकरों की मूर्तियाँ है। गर्भगृह 
के बाहर एक विशाल हॉल हैं जिसे कॉँच की पतच्चीकारी स॑ 


सुशोभित किया हुआ है तया उसमे भगवाते ऊे संस जन्म तप 
आन तन्ञा मीक्ष कल्याणका के चित्र बने थे है। भगवान पाश्वनाथ 
'कै दसों भसो की घटनाआ का कांच की िप्रवारा कर कलात्मक 
कप में टिखाया गया है। मुख्य हॉल मे विमसित कॉच की स॒न्दर 
कारागरी की एक चिशपता यह # कि यहाँ सत्र जगह से मृटानायक् 
प्रतिमा के दर्शन होते है। गधगह मे सम्मदर्शिखिरजी गिरनारजों 
चम्पाएुगीजी परावापरीजी, धमणबलगोला व केलाशपर्वतगान का 
झकिया का चित्र विभिन्न रगो वे कायों सम सान के रगा मे 
समन्वित कर बनाय गये है | यह लड़ने ह सन्दर वे कलास्मक प्राय 
है | यह मान्टर त्ष कमलाबाईजी के कॉँच के मस्टिर वा गण सा 
जाता जाता है । 


(3 ) शान्तिवीर नगर मन्दिर 
बह मच्चिर गभीर नदी के पूर्या तट से करीब तक कितासाए 


दूरी पर है जिसका निर्माण सन्‌ 960 6] महू जा ह समा लर 
को मुख्य वदी म॑ भगवान शान्तिनाथजा मसहायर स्थामाज। 7! 
चअन्द्रप्रभुजी को तथा अन्य वदिया मे भगवाणय प्राण्यनाथना वे 


ब्रढ़गासन व पद्मासन मतियाँ विराजमान 7 । 


हसी मंदिर परिसर मे जिनालय से दूसरी भार 7७ फूट $ ५ 
भगवान शालतिनाथ का खड्गासन प्रतिमा लथा उन्‍्नझा मे पराण्य क५ 
एबं महादीर स्वामी की मनमौहक प्रतिमा श्यिज्यान है पूरा! 
भाग म॑ सहम्रकूट चेत्यालय #। सशड़प ये पृ त पाणयम थे 
अलग - अलग बेटियों मे चौबीस तीथक्ररा व जन देखी हयता रा 
का मूर्तियाँ विशजमान २ । मानस्तम्भ भी बना ह आ ? । एक व! 
में अप्ट धातुओं की ७ 6 फुट ऊँची चन्टापभर्जी शान्तिनाथजा एव 
महावीर स्वामी की खड़गासन प्रतिमाओं का चत्याल+ बना 
हआहे। 


जा 


| ब0एु ए 
रा: है ः मर .; 


७ न था शानलकआा उगर मानाए 


( 4) कीर्ति आश्रम बाला चैत्यालय 

शास्तियार नगर के मंदिर के सामने उत्तर का और शाह 
पर याताय स्थित है। एस चेत्यालय पे प्राचीन सूर्तिया खड़गासव य 
प्रशासन बिसाजित ह | 


ये समा जिनालय दर्शनीय है| 





श्री महाप्रीरंजी सहसाकी समारोह रुमारिका - , 
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श्री महावीरजी में चलती ट्रेन से भगवान >री के ढर्डझान 


पूर देश भारत में श्री महावीरजी तीर्थ क्षत्र के रलबे स्टेशन पर 
एक विशेष व्यत्रस्था है । यहाँ कोइ यात्री रेलव स्टेशन पर बिना रुके 
आग ग्ल यात्ा में बढ़ रहा हो तो उसके मन मे यह अभिलापा संदेख 
ग्हेगी कि वह भी उस पुण्य स्थल पर रुककर दर्शन प्राप्त कर 
सकता होता और भगमानश्री का आशीर्वाद लने का अवसर पाता। 
एस यातिया के लिए ट्रन में बैठ-ब्रेठ ही दर्शन लन की सुविधा 
था सड़ायोरजी में हैं और शसे यात्री अपने आपको भाग्यणाली 
समझत हैं । 


यह व्यघधम्था दिलली-बम्बई ब्राइगेज लाइन पर स्थित 
थी मशावीरजी के रलवे स्टेशन पर गत 8 वर्ष पूर्व को गई थी आर 
आज भा कायम है । यहाँ स्टेशन के फ्लेटफाम पर एक पन्‍तह फीर 
ऊँच विणाल चित्र स्तम्भ का निर्माण किया गया है । दस स्तग्म मे 
स्थायों झग मे भगवान महावीर के 4 » 6 फीट साइज के बढ़े चित्र 
तीथध शंत्र के लिहगस चित्रों के साथ लगाये गए है। स्तम्भ के 'दोयों 
और गिर ह आर यायत्रांगण बिना फ्लेटफार्म पर उतरे बेह थठ ही 
उन से भगवान महावीर के दर्शन कर अपन आपका धन्य समझते 
है । 


दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजा की प्रबन्धकारिणा 
कमेटी ने रेलव बोर्ड की विशेष स्वीकति से 'महाबीर दर्शन' 
नामक इस चित्र- स्तम्भ का निर्माण किया था। राजस्थान के कत्थ१ 
ग॒क ग्रनाइट पत्थर स बने हुए स्तम्भ के बीच क्रिकल ग्लास म॑ 
जदित यड़े चित्र लगाय गए है। ग्तम्भ क नीचे को ओर करोलो 
क गुलाबी पत्यों का उपयाग हुआ हैं ओर इसके चारो ओर 
धौलपुर के लाल पत्थर को जाली लगाई गई है। हयकी सतह पर 
मकराने का सफेद सगमरमर' लगा है। 


राज के समय दोनो ओर से चित्र स्पष्ट दिखाई दे सके, इसके 
लिये रोशनी का आवश्यक प्रबन्ध भी किया गया है। यह स्वम्भ 
अत्यन्त मनोहर, कलापूर्ण और आकर्षक बन सका है इसके बारी 
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० कमल फिशोर जैन 


आर रखे सुन्दर पोधो के गमले इसकी शोभा का और भी बढ़ा दंत 
है | कारीगगी की दृष्टि मे श्रप्ठाता लिये हुए इस ''महाच्ीर दशन ' ' 
चित्र स्तम्भ के आकृतिकार श्री पारस भसाली और बास्तुकार 
श्री परशाद जैन है । इसके छायाकार आज सुरन्‍्द काला है और क्रिकल 
ग्लास म॑ जड़ित करन का काय अपा उदयांग के माध्यम से 
श्रो सी के जैन ने किया # । इस परी परौजना को सर्तरूप देने से 
क्षेत्र कमंगी के अध्यल श्रा गान के सेठी और सास्कृतिक व 
जनमम्पक आयाजन के संयोजक श्री कमल किशार जन का 
विणप याग गहा है | 


पद्मपि इस स्तम्भ का रूपर खा गन, रंलब से स्वीकृत्ति लेने 
साचन जुटान आर निमाए का मे यह एक वंष से भी अधिक्ष 
का समय इन दिना लाोगा था, फिर शा थी मसहशावीरजी के 980 के 
सापिक मल के आस्तम टिने जय 2, अप्रल का रलथे बाई के 
अध्यध श्री गजकसार तन व हस भत्य स्तम्व का अनावरण किया 


ता ह पारा उपस्थित आर्गारिका त भगवा। महाबार को जय - जयकार 
से समाराह पाहाल को गजा हिया और हंसते यकार से चलती टन 
से भगवानप्रा के दशा) करने का याजना को भाकार सर्प 
मिल सता। 


इस समागह के अध्यक्ष पूर्व सासद श्री ज के जैन थे और 
हम, अवगा पर विश वर्तिथ के रूप मे एस मार्शल पी के 
जन भी श्री मशावा/जी आय थ। समाराह के लिये रब राज्य 
मत्री श्री माधवगज जी मसिधिया का मगल कामना सन्देश प्राप्त 
हुआ था। 
बीर, अतिवीर और वर््मान के रूप मे विख्यात भगवान 
महावीर के सत्य और अहिसा के सिद्धान्ता को सर्देख इस चित्र- 
स्तम्भ के माध्यम से जा मिलता है और इसके दर्शन कर यात्रीगण 
सुख व शान्ति प्राप्त करते है। यही इस स्तम्भ का उद्देश्य है। 
वरिष्ठ पत्रकार, स-6 मांतों मार्ग बापू नगर, जयपुर 302 05 
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सूर्य की उष्मा स॑ समुद्र का खारा जल बादल रूप मे पर्गिणित 
होकर बरमसता ह ता वह अपना खारापन खो देता है, नदी के रूप 
मे पृथ्वी की प्यास का शमित करता है। हस जल की सर्गात से 
पृथ्वों कु ठदर मे पड़े बीज पोषण पावे हे और भरम से नव-चतना 
का अकुएण होता है। धर्म- गया अपन मस्तक पर धारण करन बाल 
निर्मन्‍्थ साधु जहाँ- लहों में विचग्लि हात है उनके उपदशा को 
अमृत वर्षा कपाय रूपी समद्र मे दबे प्राणिया की कपायागित का 
शान्त करता है, शॉमित करती ह। गूरु के उपदशशा मे समाहित 
निर्मलता, समता ओर ज्ञान के पकाश मे व्यक्ति स्व का पह चानता 
है, स्व का बाघ करता ह आर क्पाय रूपा समद्र स ऊपर उठकर 
ज्ञान का अवगाहन करवा रहता है । दर्शन ज्ञान और चरित्र परफरित 
हाता है, रलत्रय की साति से आत्मा तेजीमय हाता है | व्यक्ति इस 
हजा मे अनन्त कर्मो का ध्यय करता हु आ आत्मा से परमात्मा बनने 
की शक्ति अर्जित कर लता हैं आर स्वय सिद्ध हा जाता ह बूदध 
है जाता है , पृजके न हाकार पूज्य हा जाता है। शुभ कर्मादय आर 
काललब्धि का सयाग बनता ह€ ता असख्य जांव।] का कत्याण माग 
प्रशस्त करन किसी ने किसी निर्मन्‍्थ साधु, थमण का सनन्‍्माग का 
आए परित करने के लिए अवश्य पदार्पण हाता ह। 

जयपुस्वासिया के लिए भी इस बार एसा हो निमिन बना । से 
8 फरवरी ॥१98 तक हान बाला सहस्राब्दी समागह। सिद्धान्त 
अक्रवर्ती, राष्ट्रमत विश्ववम प्ररक आचार्य श्री विद्यानन्दजी 
मनिराज ने इस समाराह का अपन सालिध्य से सम्पल करन हवु 
दिल्ती से जब श्री महावीरजी के लिए बिहार क्या तो नेता 
आचार्य श्री का न किसी और को यह कल्पना थी कि वषायोग 
जयपुर मे हागा अथवा आचार्य श्री जयपुर हाकर श्री महावोरजी 
पधारगे। आचार्य श्री का मगल बिहार दिल्‍ली से अलवर हात हुये 
श्री महावीग्जी क लिए निश्चित था। आचार्य श्री दिल्‍ली से गुडगॉँव 
तिजारा चन्द्रप्रभु की बन्दना करते हुये अलबर पहुँच। अलवर स 
एक मार्ग जयपुर की ओर तथा दूसग श्री महावीरजी की ओर जाता 
है। आतुर्मास का स्थापना दिवस जयपुर बामियों के पृण्योदय/ 
काललब्धि के नजदीक आ पहुँचा था। इसलिए जयपुरवासियो के 


हु 


अत +>++ 


पु 





कैसे भूलेंगे वे क्षण 


० नरेश कुमार सेठी 


निवेटन से भक्ति भावना से आचार्यश्री ने अलबर में अपना 
वर्षायांग जयपुर में करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जयपुर को 
जनता के पुण्योदय से धर्म- गगा दूसरी ओर जाते - जाते इस ओर 
मु्द गई। 


आचार्यन्री धर्म प्रभावना करते हुये 70 जुलाई को आम॑र रोड 
स्थित शिवजी गोधा की नसियाँ पहुँच गये। जयपर की धर्मालु 
जनता न जब से आचार्यश्री की घोषणा सुनी थी तब से ही वह 
आचाय श्री विद्यानन्दजी मुनिराज के चरणा में अभिनन्दन, 
अभिवन्दन करने क लिए पलक पावड खबिछाये तैयार था। 
॥] जुलाई, 997 का आचायश्री का जयपुर म॑ वर्षायांग के लिए 
35 यर्पा के अनराल से दुसरी बार मगल प्रवश था। आचायंत्री 
भव्य शाभायात्रा के साथ दिगम्बर जैन नसियों भट्टाग्कजो म॑ पहुँच । 
यही पर आचार्यश्री क चातुर्मास को स्थापना होनी थी। 


दिगम्बर जैन नसियाँ भट्टारक जी की माटी आचार्यश्री क चरणों 
को छूकर उपकत हा रही थी। उसको सन्‌ '87 के पश्चात्‌ सन्‌ १7 
मे आचार्यश्री क मंगल प्रवेश का लाथ प्राप्त हो रहा था। 
अन्ततागत्वा 9 जुलाई, 997 के दिवस अपार जनसमूह के बीच 
मत्राच्चार के साथ आचार्य श्री विद्यानन्दज्जी मुनिराज ने अपने 
चातुमांस को स्थापना जयपुर म॑ कर दी। यह दिन जयपुरवासिया 
के लिए अविस्मरणीय आनन्द का दिन था क्योकि अब पूर चार 
माह तक धर्म तीर्थ के अम्ृतमयी प्रवचनों को बचा में अपन 
अन्तमन का उज्ज्वल करने का, प्रवण का अवसर नित्य प्राप्त 
हाना था। 


वधायाग क दारान आचार्यश्री ने अनेक विषयों के सारगभित 
ज्ञान से जनमानस में धर्म प्रभावना का बीजारोपण किया। चातुर्मास 
म आचार्यश्री ने जैनागम के बास्तविक ज्ञान हेतु मूल भाषाओं, 
पाकृत व अपप्रश के अध्ययन को आवश्यकता के बारे में 
बतलाया। इन भाषाओं के अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए 
आचायंश्री न नित्य अपने प्रवचन से पूर्व प्राकृत भाषा मे समयसार 
को गाथाओ का पाठ कराना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे लोगो 


श्री महावीरकी सकरषाकी समारोद संनेनरिका 2 
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वर्षायोग हेतु जयपुर मे मगल प्रवेश वर्षायोग स्थापना 





विद्यालया क छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुय आचार्यश्री 

















दांका दिवम ममागंह 


भट्टाग्कजी की 
नसियाँ मे 
चातुर्मास स्थापना 
पर झण्डारोहण 
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भैरोंसिह शेखावबत 


आचार्यश्री स आध्यात्मिक चर्चा करते हुये राजस्थान क॑ राज्यपाल महामहिम आशीर्याद ग्रहण करते राजस्थान के मुख्य मत्री श्री भे 
श्री बलिगम भगत 





आचार्य श्री से चर्चा करते गजम्धान प्रदेश काग्रेंस ( आई) के अध्यक्ष आचार्यश्री विद्यानन्दजी मुनिगज से आशीवाद प्राप्त करते पचायत राज्य मत्री 
श्री अशोक गहलात श्रां नाथसिह एर्जर 


ू ५ गेरिक, हे तक है ॥. |. ह 
आचार्यश्री का श्रीफल भटकर आशीकांद प्राप्त करत प्रदंश स्थास्थ्य राज्य मत्रो बर्षायोग समापन पर चातुर्मास स्थापना कलश को आरगेग्य भारती के वैद्य 
श्री राजन्द्रीसह राठोंड श्री सुशीलकुमारजी को प्रदान करत आचार्यश्री 





राज्य के उप मुख्य मत्री श्री हरिशकर भाभडा की अध्यक्षता मे आयोजित मगल 
विहार कार्यक्रम मे प्रवचन करते आचार्यश्री 
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श्री महावीरजी क॑ मुख्य द्वार पर आचार्यश्री विद्यानन्दजी की अगवानी क॑ 
लिए प्रतीक्षा मं जनसमूह 











आचार्यश्री के सानिध्य म॑ पदाधिकारियां की एक सभा 


में इसके प्रति रुचि जागत होने लगी। लाग उसके अध्ययन के लिए 
नसियों परिसर मे स्थित विद्या सस्थान को पत्राचार पाठ्यक्रम 
योजना के सदस्य बनन लगे। 


जयपुर के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि एक 
निर्ग्नन्थ धर्माचर्य ने समयसार का अपने प्रबचनों का विषय चुना। 
इससे पहले समयसार के अध्ययन व मनन के सम्बन्ध मे अनक 
भान्तियाँ थीं। कुन्दकुन्द जैसे महान आचाष की उस ग्चना को 
पण्डित समुदाय ने केवल मात्र अपने अध्ययन व मनत की वस्त्‌ 
बना रखा था। आचायश्री ने इस भ्रान्ति का दूर करने व साथ साथ 
इसको अनुवादित करने वालो और इस पर पतचन हन वाल लोगों 
को भी आगाह किया कि समयसार को मूल भाषा के ज्ञान क 
अभाव में किये गये अनुवादा म काफा गल्लतिाँ रह जाती है। 
समयसार का प्रत्येक जन के लिए स्वाध्यात करा सन्‍्माग का आर 
प्रेरित करता है । समयसार पर प्रवचन करत हथ आचापश्री नं इसमे 
बर्णित व्यवहार व निश्चय नय की समान रूप से आएश्यकता का 


वर्णन करते हुये शुद्धनय स॑ आत्मानुभव का माग बताया। 


जआानार्य श्री क द्वाग प्रवचनों मं समयसार वा गाथा आओ का 
विश्लेषण व प्राकृत तथा अपभणश भाषाओं के उत्थान के लिये दिय 
गये उल्बाधना ने स्थानीय जनमानस का जागा कर लिया। पाकृत 
एबं अपभ्रण भाषाओं क पुनरुत्थान हतु अनक पल्डरा ये पुस्तका 
का प्रकाशन आपकी प्ररणा एवं आशाबाद से ह आ। आचार्य श्रा के 
वर्षायाग म॑ जैन सस्कृति के सरक्षण एव सवर्भन मे ' महिलाओ कौ 
भूमिका ' विषय को लेकर आयाजित विशाल महिला सम्महान, 
श्रावक सम्मेलन, शाकाहार सम्मलन से नइ जनचतना की लहर 
फैली ह। भाद्रपद मास में सामृहिक दशलक्षण पव पृजा का 
आयोजन आचार्यश्री के सान्निध्य म॑ हुआ। इस पृजा कार्यक्रम मे 
पुजा की महत्ता, पृजा क्यो आवश्यक है पूजा का क्‍या फल है 
इसको विस्तार से आचार्य श्री ने समझाया। धर्म ध्वज की प्रभावना 
लहराने लगी। लोगो ने दीपावली क पश्चात्‌ आशन्हिका पर्व में 
सिद्धचक्र महामण्डल खिधान का आयोजन आचार्यश्री क॑ सानिध्य 
में सम्पन्न करने के लिए आंचार्यश्री स॑ निवेदन किया जिसे 
आचार्यश्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी। 

इस वर्षायोग मे णिग्गठ परयण , ममयसार , मोह व सिद्ध पूजा 


के प्राकृत भाषा मे छपे फोल्डर, आचार्यश्री द्वारा लिखित '' अहिसा 
एव विश्वधर्म '' का दूसरा सस्करण, ' नि्ग्रन्थ प्रवचन ' आदि का 


प्रकाशन जैन विद्या सस्थान द्वार किया गया। आचार्य श्री के मासिक 
प्रचचनों का सकलन “प्रवचन सुधा '' दैनिक समाचार जगत के 
सोजन्य से॑ तथा सुश्री प्रीति जैन द्वारा सम्पादित गुरुवाणी का 
प्रकाशन गुरुवाणी परिवार के ज्ञानप्रकाश बक्शी ने करवाया। 


आचार्य श्री घिद्यानन्दजी ने इस वर्षायोग मे राजस्थान के 
राज्यपाल महामहिस बलिराम भगत, मुख्यमत्री भैरोंसिह शेखावत, 
जपमभख्यपमत्रा हर्शिकर भाभडा , राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष 
शातिलाल चपलनोत सासद गिरधारीलाल भार्गव, सासद कल्लया । 
अबाड महारगण् सासद धनजयकुमार कर्नाटक स्वायतत शासन 
मती भवरलाल शर्मा स्वास्थ्य मत्री राजेन्द्रसिह राठौड़ गाज 
पंचायत मग्री श्री नाथूसिह गुजर, प्रदेश काग्रसाध्यक्ष एब सासद 
अशोक गहलात, राजस्थान विधायसभा के मुख्य सच॑ंतक 
श्री महावीर प्रसाद ज॑ग, विधांयिका डॉ उजला अरांडा आदि 
नताओ ने तथा साह अशोककुमार जेन, मुनि रूपचन्दजी साहब, 
डॉ. हरिसम जाचाय, पदुनश्री बाबूलाल पाटादी, श्रीमती सरयू 
दफ्ननी सनन्‍्मति सन्दण के सस्थापक सम्पालक प्रकाशचमन्द हितैषी, 
वागणसी विश्वविद्यालय क कुलपति मड़न मिश्र नई दिल्‍ली 
कद्रीय मसस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति वाचस्पति शास्त्री, 
दिल्‍ली बिश्वयिद्याताय की संगीत प्राचार्य श्रीमती उमा गर्ग, 
शिक्षायिद्‌ ब्रह्मचारिणां कमला बाई प नीरज जेन, सतना, साहू 
मस्मेशचन्द जैन अप्छी उम्मदमल पाणएड्या सहित अनेक गणमान्य 
महानभावा न आचार्यश्रा का आणीषाद प्राप्त किया। 

आचायश्री क सानभ्य मे दापावली के अवसर पर भगवान 
महावीर का सामहिक रूप से निवाण लड्डू चढाया गया, जिसमे 
सकल दिगम्बर जैन समाज ने भाग लिया। आचार्य श्री धम प्रभावना 
हेतु चौकड़ी मांदीखाना जीहरी बाजार, सठी कालोनी , जवाहरनगर , 
बापूनगर , आदर्श नगर सो स्काम आदि कॉलानियां में पधार और 
यहाँ के जिन मदिरा का वन्दना करने के साथ अपने मगल प्रवचन 
से जनता को लाभान्वित किया। 


7 से १6 नवम्बर तक नमियाँ प्रागण में श्रीसिद्धचक्र 
महामण्डल विधान व यदी प्रतिष्ठा महात्मव का आयोजन किया 
गया । इसी बीच आचार्य श्री की एक दिन 6 नवम्बर को जयपुर से 
श्री महावीर॒जी के लिए विहार की घोषणा सुन जयपुर की धर्मप्राण 
जनता हतप्रभ रह गई। लोगो को तब जाकर यह महसूस हुआ कि 
वर्षायोग के चार माह पूर हो गये है। यह वर्षायोग प्राकृत व 





अपभ्रंश भाषा के पुनम्त्थान, समयसार की दशना सहित धर्म 
प्रभावना के कारण जयपुरवासिया को हमशा याद रहगा। 


आचार्यश्री क ज्ञानवर्धक मगलमयी प्रवचनों से मन को 
ऋलुपता का दूर करने क प्रशस्त मार्ग का बोध चातुर्मास म मिला 
है। कैसे भूलेगे वे क्षण जिनकी प्रेरणा से हम 'गृहस्थ घर को 


इस बर्षायोग का सब्यवस्थित रूप से आयाजित करन म॑ वर्षायाग 
व्यवम्था समिति के अध्यक्ष नरेशकुमार संठी महामंत्री बलभद्गरकृमार जन 
कांषाध्यथ नानगराम जैन तथा भचार्य श्री क प्रवचनों का नित्य समग्र रूप से 
प्रकाशित कर जन साधारण तक पहुँचाने मे द्लिक समाचार जगत का 
अविम्मरणीय यागदान रहा। इसके लिए पत्र क प्रधान सम्पादक राजन्द्र व 


। हिसट ती ॥ 
8 २०४ व केक 
हा 3५ $ 
० को 
क्यो न्‍ 
ह 


तपोधन बनाये , मत ठुकराआं, गले लगाओ , धर्म सिखाओ ' के बोध 

का जीवन म्‌ उतार कर सच्चे श्रावक बनने का प्रयास निरन्तर करते 

सहेगे। इसी मंगल कामना के साथ आचार्यश्री 08 विद्यानन्दजी 
मुनिगज के चरणा में भ्ाग्म्बार समन। 

अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी कमेटी 

श्री मष्ावीरजी 


गाधा तथा दिल्‍ली से जयपुर व जयपुर मे पूर चात्ृमास मे आवायशओं की संबा 
शे उन ज्ञापप्रकाश अक्शा तशा हैम थी धा। सरित अनेक वे लाग जिल्टीने प्रयत 
या परास रूप से दस सर्पायांग पे सहयोग टिया है. ये सच बधाई और साधवाद 
के यात्र है। आचाय था का आशायाद सेव ही “नक साथ रह गा जिया! 
प्रणणा से या सब निरस्तर धरम थे संम्राज़ झी संबा क्रर्त रश्ग। 





निः३चय एव व्यवहार 


निश्चय प्रात शुद्ध है, सध्या शुभ व्यवहार, 
समयसार जीवन सुधा, एक मात्र उपचार ॥ 
हो जग को उपहार ॥ 


समता से जीखन जिये, मन में शाति धार, 
सम्यक दृष्टि से बरें, निश्चय अरू व्यवहार ॥ 
तब होगा उद्धार ॥ 


तेरी करनी ही तुझे, देती कष्ट अपार, 
सकट से तट ला धरे, बह ही भव के पार ॥ 
यह निएचय व्यवहार ॥ 


परमातम हो आत्मा, निश्चय हा व्यवहार , 
तन-मन-धन रलत्रयी, जीवन मगलाचार ॥ 
इस विधि हो उद्धार ॥ 


ज्ञान बढ़त है ध्यान से , बुद्धि से व्यवहार , 
भाव बढ़त भव बोध से , परिग्रह से ससार ॥ 
निशएचय से भव पार ॥ 


सयम तप अरु त्याग हो, जीवन सुमन पराग , 
अधकार व्यवहार में , निश्चय हाथ चिराग ॥ 
तज प्रमाद उठ ' जाग ॥ 


घर में निएचय पुरुष स, पत्नि स व्यवहार, 
जो दोनो मिल कर चले , सम्यक्‌ हा सागार ॥ 
अनागा का द्वार ॥ 


निश्चय नय ता एकला , है परिवार व्याहार 
हाय भरत सा जो चले, खले मक्ति का द्वार ॥ 
उमसक जीत न हार ॥ 


निश्चय नय है आत्मा, है व्यवहार शरीर, 
स्वस्थ होय दोनो चले, तभी मिट भव पीर ॥ 
फरमायी महावीर ॥ 


अन्तर का अबलोकना , निश्चय से सुखकार , 
जनप जनम के शुद्ध हो, अगणित पाप विकार ॥ 
आतम हो अविकार ॥ 


तेर वश में तृ स्वयं, कर निज पर अधिकार , 
हो स्वतत्न सब तत्र से, परिणमता व्यवहार ॥ 
यह मिजचय में धार ॥ 


मरण महोत्मव मुक्ति का, मगलमय त्योहार , 
निश्चय से लेगा विजय, शुभ सम्यक्‌ व्यवहार ॥ 
होगी जय जय कार ॥ 
सौजन्य से श्रीमती संत्तोष देवी जोधा, जयपुर 





श्री महावीरजी सहख्ान्वी समारोह ससापिका , 


सहेयाब्दी समारोह के प्रेरणास्रोल 


आम मिट  ए 
मे ० पुद जय है कहर, 
क 


2१283 
रज 
। 
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धर्म एवं संब्कृति के उन्‍नायक : आचार्य विद्यानन्द मुनिराज 


तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत के भारत का दक्षिणो भाग 
अपनी प्राकृतिक सुधमा ओर उबरता के लिए प्रसिद्ध है। यह भूमि 
न कंवल अन्न धन धान्य का ही अक्षय कोष हैं अपितु लग्फ 
। ऋषि-पुगवों की प्रसल्िनी भा है। भारत की अतंक महान 
विभूतियों, ऋषि- मुनियों की दात्री इस चन्दनाय भमि ने सदव इस 
प्रकार अपनी दोहरी उबरता का परिचय लिया है। 


टस पुण्य भूमि पर कनटिक प्रदेश के सामान्त धत्र, कृष्णा नदी 
के किनार, प्राकृतिक सृपमा से भरपुर ग्रामोण सहजता और 
गरलता से युक्त “शेडवाल ' ग्राम के विबासी जी कालप्या आणप्पा 
ज्पाध्य को पत्नी श्रामती सरस्वती उपाध्य ने 22 अपल 925 
 वेणाख कृष्ण 4 विक्रम सबत्‌ 982। का एक तजस्वी बालक 
का जन्म दकर अपन नारीत्य और मात॒त्य का कतार्थ किया। पृत्र 
भन्‍्प के शुभ समाचार से घर परिवार आस परठास सबत्र पसन्‍नता 
को गऋ। बालक का नाम रखा गया सरन्द । 


अपनो बल सुलभ कियाओ क्रीलाआ से सभी का सन 
माहते हुए बालक शने शन यढहता रहा। साता पिता और 
परिवार्जन के असीम सतह की छाँवि मे पता पल बढ़ रहे बालक 
'मुरेख् ' प्राग्भ से ही मधावी और हासहार रह। 


घर के समीप ही जैन मन्दिर था। मन्दिर से प्राथ धार्मिक 
सभाएँ, समागंष, ग्रत स्यौहार भजवत पृजन हाते रहते थे। साधु 
सस्तों -त्यागियों का आवागमन थी निग्न्त बना ही रहता था। 
पाँच-छ बर्ष के बालक ' सुरेन्द्र ' के कोमल-सुकुमार मन पर इस 
सयाग-सुयागो का अमिर अकन हआ। बालपन में मिल वातावरण 
का मन पर स्थायी प्रभाव होता है। सयोगवशात्‌ उन्ही दिनी वहाँ 
एक दिगम्बर जैन मुनिराज का चातुर्मास हुआ। मुनिराज के 
चातुर्मास - प्रयास ने बालक 'सुर॑न्ध' की दिनचर्या ही बदल दी। 
“सुरेद्ध ' सारा-सारा दिन मुनिराज के आस-पास बने रहते, मामों 
'मुमिचर्या' को मिक्रट से द्ेखना-जानना चाहते हो। मुनिराज की 


० प्रीति जैन 


रगीन- कोमल मयूरपखी पिच्छी बालक को बहुत मन भाती। 
उत्मुकता-जिज्ञासावश पिच्छी को बार-बार छूना चाहते, छूकर 
बड़ प्रसन्‍न होते। सुनियज इसे एक सहज बाल- सुलभ-क्रीड़ा 
समझका बालक को आणीवदि दे देने । किसी को क्‍या पता था कि 
पिछड़ी का यह आकर्षण भविष्य का कोई सकेत है | ये हाथ भविष्य 
में 'पिच्छा ' हां धारण करेगे इसकी तो किसी को कल्पना ही नहीं 
थी। बार बार 'पिच्छी ' की ओर बंढत-छूते हाथो को रोकती- | 
टाकती माँ न भी ना एक दिन सहज ही झुझलाकर कह दिया - 
बस तर हाव मे पिच्छी ही है।' माँ के मुख से अनाग्रास निकले 
इन शब्दों मे भावष्य का काई अदृश्य निर्देश था ये शब्द किसी 
अत प्ररणा से निसत थ। 

रामय बीतता गया, बालक बढ़ता गया। खेल कूद के साथ 
अब विद्याध्ययन का समय आ गया। पारभिक शिक्षा 'दानवाड़ ' 
'ग्राम म॑ ह४ । विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई के साथ अपने स्वाभिमान 
साहस, सत्यप्रियना सकल्प-शक्ति न॑तृत्व और वकक्‍तृत्व-कला से 
अपन शिक्षा गुग्ओ का बालक न प्रभावित किया। अपनी इन्हीं 
विशंषताओं से व उनके प्रिय शिष्य रहे | बालपन से ही अपने अनूठे 
व्यक्तित्व से सबका सहज ही व प्रभाधित करत थ। कुछ समय 
अपन गाँव क आचाय॑ शातिसागर विद्याश्रम मे उन्होन विद्याध्ययन 
किया जहाँ अध्ययन के साथ-साथ स्वावलम्बन की शिक्षा एव 
सम्कार भी पाय। 

किशोरावस्था में देशप्रेम और महात्मा गाँधी के स्खतत्नता 
आन्दोलन स प्रभावित सुरेन्द्र गत के अंध॑र में अग्रेज सत्ता के विरुद्ध 
पोस्टर आदि चिपकाते। देश के लिए कुछ करने की भावना मन 
में रहती। तभी जीविकांपार्जन के लिए पुना चल गये। यहाँ एक 
हथियार बनामे के कारखाने मे काम करने लगे, पर यह काम मन 
का भाया नहीं। फिर कुछ दिन बिस्किट की फैक्ट्री मे काम किया, 
यह काम भी रुचा नही | कुछ समय बाद वापस अपन गाँव शेडवाल 
लौट आये। 








सन्‌ 4942 में गोंधीजी के ' भारत छोडा आन्दोलन ' क प्रभाव 
और जोश मे एक रात अपन कुछ साथिया क साथ गाँव की चोपाल 
पर उन्होंने तिरंगा झण्डा फहरा दिया। प्रात गाँव के पटल का जब 
इसकी सूचना मिली तो वष्ट चिस्तित हो उठा। खोज-खबर करन 
पर पता चला कि यह काय 'सुरद्ध ' के नतृत्व से सम्पन्न हु जा है। 
पटेल न॑ 'सुरन्द्र ' को बुलाया पूछताछ की , डााया- धमकाया ओर 
तुग्त्त झण्डा उतागकर लाने का आदेश दिया। परन्त ' सुरन्‍्द ' इस 
बात के लिए सहमत न ह0। झण्डा वापस रतारते के लिए थोड 
फहसया था। पटल ने उन्हे जेल हा जान की बात से डगया भी 
पर ' सुरन्द्र ' अपनी बात पर अडिंग रह और घर लौट आये। गतभर 
अन्तईनद्र चलता रहा - 'मेरे कारण मर परियार पर कोर्ट सिपदा 
ने आ जाय॑।' इस चिन्ता ने रातभर सोन न दिया आर इसी ऊहा 
पाह म प्रात घर छाड़ कही चले जाने का विचार बना लिया । पात 
हाते ही चुपचाप बिना किसी को बताय घर छोड अज्ञातवास या 
चल दिये। घूमते घमत कित्तृर पहँच वहाँ वश बदलकाः एक 
'चीनां मिल! (शुगर मिल) में काम करने लगे, पर यहाँ भा मन 
शान्त न रह सका। छिपकर , चपचाप भागकर जान की पी मे; 
का कचाटती रही | कुछ दिन कित्र राकर फिर ' एजापर ' एक भिए 
के यहाँ आ गये । 'एनापुर” आचार्य कृम्थुसागरजी का जस्मस्थला 
है। यहां 'सुरन्र ' का उनके कुछ ग्रन्थ घिल गये आर वे उनका 
स्वाध्याय करने लग। यही से उनके दष्कोण ने करवट ली। दाषट 
अध्यात्म की आर मुडी, लगा - जीवन-श्‌द्धि का माग यही हे। 
उन्ही दिनो तीब्र ज्वार ने ग्रम लिया। पारभ में उपचार चलता रहा 
पर गंग टीक न हुआ। मित्र ने इन्हे 'शडवाल' पहँचा दिया। 


पुत्र को पाकर माता-पिता बहुत प्रमन्‍त हुए, पर साथ में 
बीमारी न उन्हें म्लान कर दिया। अस्वस्थता के कारण परिवारजन 
चिन्तित थे। एनापुर मे किये स्वाध्याय स॑ ' स्रन्द्र ' पर अध्यात्म का 
रग जम चुका था, बीमारी मे 'णमोकार मत्र ' का जाप- मनन 
चिन्तन चलता रहा। कच्ची उम्र मे घर छाटड़ा, स्वानलस्बी बने 
जीवन के खट्ट -मीठ कड़॒वे अनुभव हुए जिनसे संसार क प्रति 
विर्शक्ति, सासारिक सुखो के पति अनासक्ति हा गई वराग्यवृत्ति ता 
जन्मजात थी ही उन अनुभवों स वह आर दृढ़ हाती गई। 
अजातवास में हुई इस बीमारी ने विर्गक के बीजी का ठोस, सुदृद 
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आधार प्रदान कर उन्हें अकुरित होने थोग्य बना दिया। बीपारी मे 
जीवन बहुत स्यासित हो गया। 


बीमारी मे ही एक सकलल्‍्प जागा - ' हे प्रथा । यदि इस बीमारी 
मे बच गया तो आजीबन ब्रह्मचर्य श्रत धारण करूँगा। धर्म की सेवा 
और राष्ट्र की सेवा ही मर जीवन का उद्दृश्य होगा।' मन की दृढता, 
सत्मकहण पथ्य और परहेज मे तन ओर मन दोनो सबमी होत 
गय। इस पकार आजीवन ब्रह्मचस धारणकर “सुरद्ध' अन्तर्मुखी 
हांत जय! साथना के सापान पर यह प्रथम चरण- आगेहण था। 

उस। यप णेडवाल में दिगम्बर आचाय श्री महावीरकीर्तिजी क 
वर्धायाग ने विर्गक्त के बीजा पर पर्याप्त सिचन किया जिससे 
यनासक्ति के अकुर फूटकर बेगग्य बेल के रूप मे पल्‍लबित हा 
श्ये। अब दीथा की इच्छय बअलवती होकर शदम्य हा सकत्य मे 
बटत गई। 'सुरन्द्र' का अधिकाश समय आचार्यश्री के पास ही 
ब्रीनन लगा जार अन्‍्तत इक्कोस तर्ष की यय में फाल्गुन सदी 
तस्स विक्रम सबते 2003 (सन 340) का ' समझो ' नामक स्थान 
मे “यार्प महावाकोतिजी से ' तल्लक दोला' बार्गकर सुर॑च्र 
ये वये हलक पाश्तकीति । दौक्षा धारणकर तपस्या के पथ पर 
सगसा हा अपने जीवन का निरमागा। स्थाण थार बार अग्निम 
तपका कल्तन बनता ह मुमृत्षु आत्मा भा कठार साथ को आग्न 
में तयकर परमात्मा बती है। 

सत्रह व पार्श्यकार्ति भुल्लक अवस्था मे रह। कर्नाटक, 
केरशन मसर महाराष््र उड़ीसा, बगाल बिहार उत्तर प्रदश, 
राजस्थान पजाय द्लषिण से उत्तर आर पल से पश्चिम लाभग 
सम्पूर्ण भाग्त मे विहार करत हुए सचह वपायाग व्यतीत किय | 
शडवाल मे स्थित आचार्य शातिसागर आश्रम जहाँ स्वय न॑ भी 
शिक्षा पाह थी, को मृव्यवम्था हेतु गुम क आदेश से अभिष्ठाता क 
रूप २ रह । सात वर्ष नक एस गुरुनर कार्य का निर्वहन कर मानो 
गुर ऋण मुक्ति पाई। 

इस जीच अहत पढ़ा निरन्तर पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। 
गजस्थान प्रवास मे सुजानगढ़ वर्षायोग मे (सन्‌ 957-58 ) 
' हिन्दी ' सौखी। बगाल-प्रवास मे कलकत्ता की ' नेशनल लाइब्रेरी ' 
का भरपूर उपयोग किया। इस अवधि में धार्मिक-सास्कृतिक- 
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| यही अत्पका हुआ था | 
किक्री मय वह राजकुमार, देशएली जन का प्रतिप्ालक , 
का है जिसने जय के गण का #एडि दिशा 

ला राज श्रृह्गार/ | | 3 
जिले बिर्मुल्त जैमधर्म का कक आज 
बेश-देश में हुआ प्रचार, उद्ध प्रजालन्त्र की माता। 
तीर जिल अाहर को: रुको एक कण पथिक ? 
या अब भी गाना संसार/ यहाँ मिट्टी को शीएा तबाऊओ 
डे एविः्शा भरी हुर्ड उस राजबिकियो की समाधि पर 
बिमल भूमि के कण्लकण में, फूल चढाले जाओ # 
गत कठ, क्यस्श्य हुआ - रामधारी सिंह 'ल्निकर' 
यहाँ उस वैशाली के प्राकुण में ॥ 

यम मनोर॑जन प्रसाद सिंह, एम ए 





श्री महावीरजी सहस्राब्दी समारोह के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ 


जयपुर प्रिन्टस प्रा लि जयपुर 





साहित्यिक चेतना के लिए आपके द्वारा प्रदत्त प्रेरणाओ -योजनाआ 
और सकल्पनाओ से विभिन्‍न कार्यक्रम विभिन्‍न गतिविधियाँ 
प्रारभ हुईं ।विश्वविख्यात ' भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ' उनमे प्रमुख 
है। क्षुल्लक अवस्था मे ही माहित्य-सृजन की ओर उन्मुख 
हां गये। 
क्षुल्लक अवस्था में निम्न स्थानों पर वर्षायोग सम्पन्न हुए - 
बर्प 946 
वर्ष 947 


चष॑ ॥948 
वर्ष 949 से 956 


काण्णुर (कनाटक ) 
हुमच ( कनटिक ) 

कु भाज ( महाराष्ट्र ) 
शेड़वाल (कर्नाटक) 
आचार्य शातिसागर आश्रम 
हमच ( कनांटक ) 
सुजानगढ़ ( रजस्थान) 
सुजानगढ़ ( राजस्थान) 
ब्रेलगाम (कर्नाटक) 
कुन्दकुन्दाद्रि | कनांटक) 
शिमागा ( कनाटिक ) 


वर्ष 957 
वर्ष 4958 
बर्ष 959 
लर्ष 960 
वर्ष ॥00॥ 
बर्ण १962 


इसी अवधि में (बष ॥960 में) कल्याण मुनि आर सम्राट 
सिकन्दर ', 'विश्वधरम की रूपरेखा ', “जन सस्कृति में दान और 
पूजा ' पुस्तकों की रचना की ।  कत्साण मुनि और सम्राट सिकन्दर ' 
मे इतिहास का एक नया क्षितिज खाला। 


सत्रह वर्ष कठार तप तपने के बाद 25 जुलाई 963 को 
आचार्य श्री दशभूषणजी से मुनिदीभा अगीकार कर साधना को एक 
और आयाम दिया। अब क्षुल्लक पार्श्बकोर्ति बन गये ' मुनि 
विद्यानन्द । 

वर्ष '53 का चातुर्मास दिल्ली में ही हुआ। वर्ष "64 के 
वर्षायाग का सौभाग्य मिला जयपुर को | यह वर्षायोग मुनिश्री और 
जयपुरवासियों दोनों के लिए अविस्मरणीय रहा, महनीय रहा। 


युवा सन्त की ज्ञान-गगा के पीयूष-पान हेतु आयोजित विशाल 
प्रवचन-सभाएं और उनमे उपस्थित अपार जनसमूह भुलाए नही 
भूलता। जयपुर से ही मुनिश्री की विद्वत्ता, प्रखर्ता, वक्‍्सृत्वकला 
की धवलकीर्ति का प्रसार हुआ। जैन समाज के सम्माननीय घिद्ठान्‌ 
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पण्डित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ने मुनिश्री की योग्यता को जाना- 
पहचाना माना और उसे समाज के सामने उजागर किया। बन्द 
कोठरी की साधना ओर स्वाध्याय का उजास प्रवचन -सभाओ मे 
स्पष्ट हुआ। एक दिंगम्बर मुनि का जयपुर की सेन्ट्रल जेल मे 
कैदियों - अपराधिया को सम्बोधने के लिए जाना कैदियों के लिये 
एक अदभुत और सुखद घटना थी। कैदियों के उद॒गार थे - 
“' भले तो सभी होने हैं मगर ऐसे भले कितनेक है जिन्हे #म जैसे 
बुगे का भी ख्याल है।'' जयपुर का सौभाग्य रहा कि एक उगते 
सूरज की पखर तजस्वी रश्मियो के उजास के प्रसार के लिए 
निरभ्र- शुभ्र- गगन बना। 

जयपुर स॑ विहार कर मुनिश्री श्री महावीरजी पहुँचे। 
फिरजाबाद आगरा मेर्ल छडौत, सहारतपर आदि नगरो में 
प्रवास किया बिहार किया। सन्‌ 970 मे सुदर हिमालय क्षेत्र मे 
शक सौ सनर दिन का याय प्रवास दिगम्बर जैन समाज के लिए 
अद्पुत है, अविस्मरणीय है । उनगखण्ड को हिम-शीतल धरा पर 
वर्षा से किसी दिगम्बर मुनि का विहार नहीं हु आ। बह धरा वर्षो- 
वर्षा से मुनि ससर्ग और सान्िध्य से चचित थी। वहाँ क अनक 
गाँवा, कस्बो, नगर में साढ़े पाँच माह से भी अधिक के प्रवास- 
विहार स॑ वहाँ के लागां को जहाँ एक नया उत्साह, नई प्रेरणा मिली 
बही समाज म॑ सर्वत्र विश्वास आर आस्था की नई किरण भी 
जगमगाई। 

धर्मचक्र - प्रवर्तन, भगवान महावीर का पच्चीस सौवाँ निर्वाण 
महात्सव, गोम्मटश्वर सहसख्नाब्दी महामस्तकाभिषेक, गोम्मर्रागरि 
इन्दौर की प्रतिष्ठापना, कुन्दकुन्द भारती टिल्‍्ली की स्थापना मुनिश्री 
विद्यानन्दजी की हा सकल्ण्ना, प्रेरणा आर मार्गदर्शन में सम्पस्न 
हए। पच्चीस सावे निर्बाण महात्सव मे जैनध्वज जनप्रतीक निर्माण 
एव आचार्य विनांबा के प्रयासा स सकलित/प्रकाशित ' समणसुत्त ! 
की सगीति में मुनिश्री ने महत्वपूर्ण योगदान किया। 

मुनिश्री की प्रेरणा से हो जैनधर्म , दर्शन, साहित्य के प्रति रुचि 
उत्पन्न कराने व इसमे सलग्न विद्वानां को प्रात्माहित करने हेतु बोर 
निर्वाण भारती, मेरठ व बढ़ौत से अनेक थिट्ठानों, साहित्यकर्मियों 
सगीत -साधका , समाज-सेवियो को उनकी योग्यत्ता और योगदान 
के लिए पुगस्कृत करने को योजना बनाकर उसे मूर्तरूप भी 
दिया गया। 
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प्राचीन कवियों की दुर्लभ/उपक्षित/विस्मृत आध्यात्मिक 
रचनाओं एवं जैन भजनो को श्रमण जैन भजन प्रचारक संघ जेसी 
संस्थाओं के माध्यम से स्वर ओर मगीत मे गूँधकर उनके 7कार्दूस 
व कैस्सेट्स की सरचना के लिए सर्वप्रथम आपने ही समाज का 
प्रेरित क्विया। जैन परम्परा के आद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्द की 
आध्यात्मिक रचनाओ म ग्रन्थराज 'समयसार' आचार्य नमिचन्ट्र 
को सैद्धान्तिक कृति 'द्रव्यसग्रह' हिन्दी क॑ स्वनामधन्य का 
पण्डित दौलतरामजी की अमरकृति ' छहढ़ाला' आदि के कम्सरस 
आपकी ही प्रेरणा से निर्मित हुए। य गहन गभीःर रचनाएँ आज 
घर-घर में बज रही है , गूँज रही हे , समाज म॑ जन जन तक पहुँच 
रही है | स्वाध्याय करन मे पढ़न म असमथ/अक्षम वृद्धजन कस्सट 
अतेणकर अपने समय का सदुपयांग कर धन्य हात ह तो बालक 
उन्हे सुनते-सुनते अनायास हा सहज ही गुनगुनान लगत है । 










मुनिदीक्षा के बाद निम्न स्थाना पर वर्षायाग सम्पन्न हुए - 



























सन्‌ 3964 “ जयपर ( गजस्थान ) 
॥965 - फिगंजाबाद (उप्र ) 
966 - दिल्ला 
१967 - मगरठ (उप | 
968 -“- अंटोत (उप्र ) 
]५७५ “| सहारायपर ( उप्र ) 
१970 “» धीनगर गढवाल 
977 - इन्दार (मप्र ) 
972 -« श्री महावीरजी (गजस्थान। 
१973 - मेरठ (5प्र ) 
974 - दिल्‍्सनो 
]975 -“- जगाधगरं (हरियाणा) 
॥976 - दिल्‍ली 
977 - बड़ात 
१978 - दिल्ली 
979 - इन्दौर (मप्र) 
]980 “» अ्रमणबलंगोला ( कनटिक ) 
3987 - अमणबेलगोला ( कर्नाटक ) 
982 - शातन्तिगिरि, काथला (कर्नाटक) 
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१983 - कुभोज (महाराष्ट्र) 
984 - अम्बई (महागष्ट ) 
985 - इन्दौर (मप्र) 
)986 - दिल्‍ली 


इस अवधि मे मुनिश्री का निम्न साहित्य प्रकाशित हुआ - 


पिच्छी कमएड्ल 

अपर्पग्रिह्ट से भ्रष्टाचार उन्मूलन 
तथ और पृरुषाथ 

निर्मात आत्मा ही समयसार है 
भक्ति के अगूर 

विश्वधम के मगलपाठ 

समय का मल्य 

अनकान्त सप्तभगी स्याद्राद 
स्वतंत्रता आर समाजवाह 
विश्वधर्म क दस लथण 
सजब्यसन 

अभील्ण जानापपाग 

नारा का स्थान आर कत्तव्य 
आति ऊपि शिलक तीयकः आदिनाथ 
जता फरा है 

पावन पव रलाबस्थन 

सपत्र कुतदीपक 

श्रमण संस्कृति आर डोपायली 
घपमनिरप थे नहीं सम्प्रटायतिस्पल 
माहनजादड़ा - जन फरम्गग आर प्रमाण 
तोर्थंकर वर्द्मान 

मन्त्र मृति और स्वाध्याय 

सोर पस 

सर्वांदय तीध 

सान का पिजरा 


अपन मनि दीशा गुरु आचार्य श्री देशभषणजी के समाधिमरण 
के बाद उनका परम्परा में २8 जून 3987 का दिल्ली के 
एतिहासिक लाल किल के सामने सुभाष मेदान मे एक भव्य 





श्री महावीरजी सहसाबी समारोह स्मारिका 


घिशाल समारोह में जैनममाज के चतुर्विध संघ ने तुमुल जयध्वनि 
घोष के साथ आपकी आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। अब आप 
आचार्य विद्यानन्द' है। साधना अनवरत है, साधक गतिमान है । 


जुलाई, 987 मे कुन्दकुन्द भारती , दिल्‍ली मे आपके सान्निध्य 
मे भारत के तत्कालीन प्रधानमत्री राजीव गाँधी के द्वारा प्राकृत भाषा 
की शोध-खोज के लिए समर्पित 'प्राकृत भवन' का उदघाटन 
हुआ। आपने प्राकृत भाषा के महत्व बतात हुए उसके विकास के 
लिए जोर दिया। 


आपकी परणा से वष 990 मे बड़वानी (मप्र ) में तीर्थंकर 
आदिनाथ की चारासी फीट ऊँची प्रतिमा का मस्तकाभिपषक - 
मी आदिनाथ बावनगजा महात्सव' सम्पन्न हु आ। 


फरवरी 998 में श्रो महावीरजी म सहस्राब्दी समागह 
आपकी ही पावन प्ररणा और सालिध्य म आयोजित है। सहस्त्राब्टी 
समाराह के अनुक्रम मे वर्ष 7097 का वर्षायोग जयपुर में सम्पन्न 
हआ। इस बधायाग मे जनक नये आयाम नये क्षितिज पकट 
हा ।7 


आचायपद आरोहण क पश्चात्‌ निम्न स्थानों पर चातुर्मास 
प्रवास हुआ - 

बर्ष ॥987 

चर्म १०88 

वष 989 

वर्ष 990 

वर्ष 99१ 

धर्म 992 

वर्ष 7993 

वर्ष 994 

वर्ष 995 

लर्ष 996 

वर्ष 997 * 


कुन्दकुद भारतो ( दिल्‍ली) 
कोथली (कर्गाटक। 
कौथली (कर्नाटक । 
बारामती (महाराष्ट ) 
कुन्दकुन्द भारती (दिल्ली) 
कुन्दकुन्द भारती (दिल्ली) 
ग्रीनपार्क (नई दिल्‍ली) 
कुन्दकुन्द भारती (दिल्ली ) 
बाहुबलि एन्क्‍लेव (दिल्ली) 
कुन्दकुन्द भारती (दिल्‍ली) 
जयपुर (राजस्थान) 


आचार्यश्री 'विश्वधर्म ' के प्रकाशक है , परिचायक है , सचारक 
है, संबाहक हैं। 'विश्वधर्म ', जो हिंसा/क्रूरता/बर्बरता से प्रस्त 


* विवरण हेतु देखे श्री नरेशकुमार संठी का लख ' कैस भूलेंग ये क्षण'। 


बे ९ 
#हैई + 7 कई कक + 


ध्ज 
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का] 


+ 
हैः 
3, पान हि रे 
चर 
जज शो ही, ६ 090 ० 7 हर । पे ४ ॥५+7  ॥। 


डा एक हे श्कर हाई 


४28 
के 9 + आर वि ही भी 


जीव/जीवन को ज्राण दे सके | आपकी 'विश्वधर्म ' की अवधारणा 
का केन्द्र बिन्दु है - अहिसा आचारगत अहिसा। अहिसा अर्थात्‌ 
आचरण की शुद्धता, सहिष्णुता, सटाचार। सम्यकचारित्र रूप 
अहिसा प्राणिमात्र क लिए अपेक्षित है, आखश्यक्र है, अपरिहाय॑ 
है, इसलिए है अहिसा 'विश्वधर्म '। यह 'विश्वधर्म' मन प्रणीत, 
कोई नया नहीं हे। यह शाश्वत है, जेन सस्कृति के 'धम्मो 
दयाविसुद्धा' और “निर्वेर सर्वभृतेषु' क चिन्तन सिद्धान्त से 
अनुप्राणित हैं। आपका उद्घोष है - विश्यधर्म की जय। 

आचार्यश्री भाषा, जाति एवं सम्प्रदायजनित भद्रभायों को 
भुलाने और मानव-हृदया को परस्पर जाइन पर बल देते है। आप 
साम्पदायिक सदभाव भाषायी साहाट, राश्ीय एकता के पोषक 
है। आपका चिन्तन निष्पक्ष ऐ, सकीर्णता से पर है। आपका संदेश 
है - धरम तो सभी के कत्याण के लिए हैं। जा मानव को मानव 
से जाद वह धर्म है जा उनम फूट डाल उनम विभद उत्पन्न कर, 
कटुता का गजन का , एक दूसर की निदा के लिए प्रेग्ति कर ससे 
में धरम नहीं मानता । संग्गर से प्राण्ण्यिज का जीन का अधिकार है। 
एक धरता पर एक आकाश छत के नीच रहनेवाले , एक ही सूर्य - 
चन्द्र से आजाक पानताले प्राणिया का धर्म भी एक ही है , बह है - 
अहिमसा।' 

साधु कसी विशष काल, देश या जाति का नहीं होता, चह 
समग्र मानव समाज का हाता है उसका दृष्टि सानवताबादी होती 
ह। वह जातिया के दल दल से ऊपर उठकर पशु-पक्षी के 
कल्याण का भी कामना करता है। श्रमण सस्कति सर्देव शान्ति को 
पक्षधर रही हैं और श्रमण एवं श्रावक शाति के पुजागे।' 

आपकी वैश्विक दृष्टि मनुष्या में जातिगत भेद नहीं देखती। 
आप धर्म के साथ टश की चना करत है और देश का खिश्व के 
परिष्रक्ष्य म दखते ह | आपका जीवन क्षेत्र जैन समाज है, पर कर्म- 
क्षेत्र विशाल है। आपको मान्यता है कि हमारा चिन्तन विश्व -मगल 
के लिए होना चाहिये। ' अहिसा' को अवधारणा में सारा विश्व 
समाहित है। ' अहिसा ' विश्वधर्म का आधार है, रीढ़ है। सकीर्ण 
(हिसक, स्वार्थरत भावनाएँ राष्ट्रीय नही हो सकती । धर्मगुरु होने क 





तह हर 
हम ॥ 0. 2 क (#॥ के कण: 


कारण सामाजिक व राष्ट्रीय उत्थान आपक चिन्तन से आझल नही 
होते। सभाज में सत्याचरण की स्थापना हां, सब एक -दूसर का 
सहयोग करें, ' बसुधेव कुटम्बकम्‌ ' के सिद्धान्त पर विश्वास रखते 
हुए एक विशाल परिवार की रचना करें अध विश्वासों सडे-गरठा 
रीति- रिवाजो, पारस्परिक द्वेष-विद्वेप स मुक्त रहे - यह आपको 
आन्तरिक भावना है। 


धर्म-शास्त्रों का गहन अध्ययन साहित्य पठन एंतिहासिक 
तथ्यों का अन्वैषण आपक जीवन की साधना है। मान सावना वे 
साथ अध्ययन मनन आपकी तपस्या के अग ह | मुनि जीवन मे 
अनेक बार महिने महिने भर सौनब्रत धारण कर साधना का आपन 
नये आयाम दिये ह। 


आप दीशा धारण करने के बाद मे ही सदव ज्ञानार्जन की रह 
पर गतिमान रहे । जितना पढा उससे भी अधिक मनन किया। वाणां 
और लखनी दोनों के आप धनी है। आपकी प्रवचन सभाएँ 
घक्तृत्वकला के स्पष्ट निदर्शन है। सीचे और सरल उहाहरणा 
उद्धरणां के माध्यम से कठिन से कठिन तच्च आर तथ्य या 
सामान्यजन तक पहुँचान 'समझान की अदभूत ल्रमत्य आपस है| 
बालक, बढ़े , जवान- प्राह्ह किसी भी उम्र और किसी भा भम जाति 
और सम्प्रदाय के श्राता हा, आचायश्री की परवचनभाग मे 
अबगाहनकर सभी अपूर्व सन्‍्ताष का अनुभव करत है। आचाय ब्रा 
का शान्ति, समता और सांहार्द का मन्दश जनमानस का सदाचार 
की ओर प्रेरित करता है। समय निष्टता और अनुशासन आपका 
प्रवचन-सभाओं मे स्पष्ट परिलक्षित होत है । हजारो की संख्या म 
श्रोतो और उस पर नीरव शान्ति, आपकी प्रत्रचन गाभा वी 
विशेषता है। 

जैन समाज के अतिरिक्त देश क शीर्ष गजनता, यरिष्ठ 
अधिकारी प्रमिद्ध साहित्यकार, उद्योगपति, जैनतर साधु-सन्त, 
विदेशी विद्वान राजनयिक आदि समय-समय पर आपके दर्शन 
करने, प्रवचन सुनने आते है और आपके बहुमुखों अगाध ज्ञान से 
प्रभावित होकर श्रद्धावनत होने है । 


आप किसी एक मत के प्रति आग्रही नहीं सत्य क प्रति 
आग्रही हैं। मत-मतान्तरों से ऊपर, अनेकान्त दृष्टि से अन्य मत 


दशन की मसमन्वयात्मक व्याख्या करत हैं ।' मेरा ही सच है ' के नही 
'सच हां मेग है ' के पोषक है। 

एक आर जहाँ आपकी वक्‍तृता में सरलता एव प्रवाह है वही 
आपकी रचनाओ में ओज एवं प्रसाद गुण पाया जाता है। कर्तव्य 
निश का बोध कराने, मानव-जीवन का ध्येय स्पष्ट कराने, 
फापासिक मैल हटाकर सट्वाभ प्राप्त कराने के लिए आपकी 
सशक्त लेखनी अनवर्त गतिमान है। धार्मिक, दार्शनिक, 
साहित्यिक एतिहासिक शाध खोज आदि तिभिन्‍न समसार्मायक 
बिपया पर लगभग चालीस पुस्तके आपकी परिष्कृत लखनो से 
प्रसृुत है। जा लिखा वह स्थायी महन्‍्व का। भाषा प्राज्जती और 
शी मधुर। सभी ऊरतियां मे जाचायत्रां के गहन अध्ययन 
स्वाध्याय अभिव्यक्ति कौशल एवं बहज्ञता का परिचस सहज शा 
मिलता है। “धर्म निरपेश नहीं - सम्पदाप निरषंल माह 
जाटडह़ा जन परम्पस और प्रमाण! 'कत्याण मनि आर समार 
सिफाइर' कि! कमण्ठलु' आदि कृतियों न नच्या का 
अनाव॒ुत्त करत हुए उनकी पुरख्यास््था करत हए चलन के नये 
आयाम खालती ह 

साहित्य को सभी बिधाआ के विकास मे रूचि रखत हा कला 
संगीत इतिहास लखन ब अनुसंधान पर भी आपका विशेष 
व्यान ह। 

मोपका वज्ञानिक सक्तियुक्त हशिवाण शरवि परम्परा से 
पापित जावन सामयिक चिस्तन मानव को जनान आग अन्‍्यश्रद्धा 
के गहने अबषकार से बाहर निकालने मे सहायक दाप' ह। ज्ञान 
और जानी कालजयी हात है ये कभा पुराता या आउट डटेट ' 


नहीं हात। आचायश्री ज्ञाना ह युगानरूप ह सामायक ह, सत्य 
परम्पगा के सपोषक है सवाहक ह , सिद्धाला का युगानुरूप भाषा/ 
शेली म माडन दालने समझाने में सक्षम ह। आप केवल जैनो के 
नहीं, टदण का दार्घकालिक आध्यात्मिक मान्यताओं के वाग्मी हैं 
वक्ता ह। आपको चिन्तनधारा का हर माह जनमानस का काई 
न काई दिशा दने के लिए प्रकाश-स्तम्भ है। 


एस सर्वोदियी-सर्वतोभद्र व्यक्तित्व का शतश नमन। 





की महावीरजी सहसाबदी समारोह स्मारक - -' 


पूमु#पेडी: कं पु लड़ी # आई स्लदत का हु ही के 35 न के न 
पु 
११ ते जज व र्‌ को, है रे हे 2 ॥ 





ध्वस्त श्री जारूकीर्तिजी भट्टारक स्वार्मी 


। 


४, «५० है श्रमणबेलगोला (कर्नाटक) ) 


5 स्वस्ति श्री ल्भीसेनजी भट्दारक स्वाभी 
ह ि कॉल्हापुर (महाराष्ट्र) 


स्बस्ति श्री चारूकीक्षिजी भट्टारक स्वामी 
मूडजिद्री (कर्रिक) ; 


स्वस्ति श्री देवेन्द्रकीतिमी भट्टारक स्वामी 


हमच पद्मावती (कर्नाटक) 


स्वस्ति श्री भुवनकीर्तिजी भरट्टारक स्वामी 


कनकतणतिरी मठ (कर्नाटक) 


स्वस्ति श्री लक्ष्मीसेनजी भद्दारक स्वामी 
सिहुदनगहे बस्तीमठ नगमिहराजपुर (कर्नाटक) 


स्वस्ति श्री ललितकीर्तिजी भट्टारक स्क्षामी 


कारकल (कर्नाटक) 


स्वस्ति श्री लक्ष्मीसेनजी भट्टारक स्वामी 
मेल चित्तामूर (तमिलनाडु ) 


स्थस्ति श्री जिनसेनजी भट्टारक स्वामी 
नादमी ( महाराष्ट्र ) 


£ प्रतिणवार्य 7 


प मोत्तीलाल मार्तण्ड 
ऋषभदेव, केसरियाजी (राज ) 


22222. अर! 22222 
' ५ केशरियाजी (राज ) 

: आहग्रली, केलगाँव (कर्नाटक) 
| अपधकुमार जैन, दिल्‍ली 
निर्मल कुमार जोहरा, जयपुर 




















के श 
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के 
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4 महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह समिति 













परम सरक्षक 
महामहिम श्री खलिराम भगत माननीय श्री भेगेंसिह् शेरासत 
रज्पपाल राजस्थान मग्शमत्रा गजस्थात 
माननीय श्री हरिशकर भाभड़ा माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी 
उप मग्ज़्मत्रां गजम्थान सायजनिक निमाण मत्रा राजस्थान 


माननीय श्री एम पी बीरेन्द्रकुमार 
श्रम राज्य मत्री भारत 








श्री डीर्व बीरन्द्र हेगड है 


धर्मस्थल ( कर्नाटक । 








। 


री महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह समिति 





हो 


थ्र कमला बाई 
था महावाग्जा 





श्री कलप्पा अवाड 
नितमान सामट महागष्ट 





श्री ज्ञानचन्द खिन्दृका 
जप्रपर 





श्रीमती ऊषा मीणा 
निबामान साखद सबाटयाधापुर 


श्री रामचद्ध कामलीयाल 
जयपर 








3 “5८52० 





सरक्षक 

















| 





सहितासूरी प नाथूलाल शास्त्री 
ड्म्गा 





श्री महायीरप्रसाद जैन 
सत्स्य गज विधानसभा 


श्रां धनजय कुमार 
खसासर कारक 


|] 


जयपुर 





क्‍ कक | 
 अ्थस 


अमन + 


हा 


कि: 
3! शप्डं फ है तट न्‍्त 
ते )  पत/ ५५ 


| 
। ड़ 


4 
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व्यायमूर्ति श्री नरंद्र माहन कासलीवाल 








श्री कमल काली 
मत्स्य राज विदानसस 


घ्वागताध्यक्ष 








॥ 

। 

|] 

|] 

| 

$ 

£॒ 

। 

। क्री अमरचन्द भागचन्द पहाड़िया 

कऋताकता 
0523 20 ५8 
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>्री महावीरजी : रसहस्राब्दी समारोह समिति 
























कार्यकारिणी समिति 
कायाध्यक्ष 
साहू अशोक कमार जैन नरश कुमार सठी 
दिल्ला जयपर 
कापाध्यमभ्य 
| 

न हाल-े 3. ब्न्न्. _ 23334: की ष् 
खलभद्र कुमार जैन नानगराम जैन 


जेयपर जयपर 


4 महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह समिति 


कार्यकारिणी समिति सटस्यगण 












मर न, 


मांहनलाल मंठी पूनमचन्द गगवाल 
इन्दौर ट्ल्लां जयपर जयपुर 











पद्मश्री बाबुलाल पाटादी 











0! शक 5! ै 





महन्द्र कुमार पाटनी भागचन्द पहाड़िया गजकुमार काला राजन्द्र के शखर 
जयपुर कलकना जयपुर जयपर 





नवीनकुमार बज डा हुकमचन्द सेठी स्वदेश भूषण जैन 
जयपुर जयपर दिल्सां 


कि ( विशेष आमत्रित) 
विशप सहयांगी 




















श्री बिनांद शाह 
डुजीनियर 


वास्तुकार 


*ग महावीरजी : सहस्ताब्दी समारोह समिति 











दिल्ला 














प्रकाशचन्द जैन 
जयपर 








श्री राजन्द्र के गोधा 
( प्रधान सम्यादक समाचार जगत) 
समन्वयक प्रसासनिक व्यवस्थाएँ 


कार्यकारिणी समिति 





भँवरलाल अजमेग 
जयपुर 








आर के जैन 
मम्बट 


शभुकुमार कासलीवाल 
मुम्बट 


व्यवस्था समन्वयक 





श्री राजेन्द्र के शेखर 
व्यवस्था समन्वयक 





| 





ग्मशचन्द जैन (पीएसज ) 
दिल्ली 





आग 





श्री महेन्द्रकुमार पाटनी 
व्यवस्था समन्वयक 


श्री महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह समिति 














पदमश्री बाबुलाल पाटांदी 


श््दीर 


अध्यभ 






ललित जल _-_-_-_-त-+-++_+__ 


जी 









श्री तागचन्द काला 
ड्न्हार 


सह संयोजक आपय्रास निमाण 


नि ५ के हर 
पर 





श्री सुनील जैन 
स्न्दार 


प्रभाग॑ मच निमाण 


श्री निर्मल सानी 
स्टोर 
संयोजक स्कम फॉर्लाडग 


व्यवस्था समितियों के सयोजक व सह-मसयोजक 
आवास निर्माण मसर्मिति 



















श्री कमल मसंठी 


इन्तोर 


श्री कैलाश बैट 


इन्दार 


सह) तकनाका सलाहकार 


श्री एन सी जैन 
मग्य तकनीक सलाहकार 


खसयाजक आब्रास निर्माण 
































कि 9, । 
है ता 
श ब 
जीन है | ५५५० अमन ॥॥% 2) 7७००० 5 
श्री नरन्द्रकुमार बिलाला श्री सुमत लुहाडिया श्री विमलचन्द संठी 
ज्म)ा ल्स्गर स्न्गा 
प्रभाग॑ सवाटणव शायास प्रभाग संनारुणन नगर िसाण बारां पताल निमाण 
4 | 
बॉ ल्क्ष+ 
3 
ना 
[ का  ? 25 
श्री शेलश पापडीवाल श्री रमेश बड़जात्या श्री पी सी जेन 
उन्हीर 


"हद 


ग्वालियर 
प्रात कर हजानियथर 


प्रभार निर्माण सार्मिति सह संयाजक प्रटशनां एय आवास 


श्री सन्‍्तकमार मादी 


टुल्लौर 





कायालय मरा आजास निमाण 








[उम्मेटमल जैन पाण्ड्या 
ल्क्लि 
अध्यमप 

कताण आवटन समिति 





सरश गगवाल, एम रक्त 
च्तोः 
सया नब 
तीयास ओवरन सामिति 






है 
हि 


जे है । 
है च रा 
पल _ 25 क्‍ 


थी कमलकिशार जैन 
नयपर 

गिय सयी अंक पचार 

प्रसार साम्कतिक 

करायक्रस एवं प्रत्शनां 


१0 ७ 
4० ४ 
््ी 








| गजकुमार काठ्यारी 
जयपर 
सयाजक 
त्ानस्तम्भ आभमनषक व 
लब व्ययस्था समिति 






५ पक 


श्री गजगज गगवाल 
ह्ल्ल्निं 
काया ध्यम्व 
कराश आवरटन समिति 








श्री गलाब्रचन्द बाकलीवाल 
टन्दौर 
सह संयोजक 
सायाश आवंटन सार्मिति 





श्री बाबूलाल ठकदार 
'नयपुर 
प्रचार संप्राजक एप 
सम्पादक महावार सन्दश 





श्री नानगगम जैन 
जयपुर 
संयोजक 
ध्वजाशएट व्यवस्था समिति 





व्यवस्था समितियों के सयोजक व सह-सयोजक 









श्री जयकुमार जैन 
दिल्ला 


मत्रा 
कलश आवंटन सार्मिति 


पु 
श्री एम सी बडजात्या 
हन्दार 
मर्य तकनीका सलाहकार 
विद्यत व्यवस्था समिति 





४ हे. ०: £] 
श्रा अम्ण सोनी 
जयपर 
पह संयानक प्रचार 


श्री मटदनलाल जैन 
जयपर 
मसयाजक 
स्वयसंवक व्यवस्था समिति 




















श्री सुमेरकुमार सठी पाण्ड्या 
हृदराबाल 


आन्‍्ध्रप्ररण शत्राय क्रायालय 


श्री पूममचन्द गगवाल 
झग्यावाल जयपुर 
सयाजक 


धामित्र अनशाव समिति 





हर 


श्री नग्ख्रकमार गाधा 
जयपुर जेयपृर 
सयाजक जताप्रदाय समिति 


श्री ज्ञानचन्द झाझरी 


बिद्यत व्यवस्था समिति 





है पा 
श्री प्रदीप जैन श्री बलभद्रकुमार जैन 
श्रां महाबारता जयपर 

सह सयाजऊ प्रचार सयाजकऊ 


आमिपषक व्यवस्था समिति 











श्री नेमीचन्द गगवाल श्री एम क जैन 
जयपुर च्ल्लि 
स्याजक सयाजक 


त्यागांबृूति सवा समिति दुग्सचार व्यवस्था स्रर्मिति 







श्री नवीनकुमार बज 
जयपुर 
प्रचात सम्पादक 
स्मारिका सर्मिति 


श्रीमती ज्िशला सैन 
त्न्लनां 
गपह गर्याजका 
महिला सम्मेलन सार्मिति 


श्री रतनलाल छाबडा 
जयपर 
संयोजक 
णाभायात्रा समिति 


श्री ज़ानचन्ट जेन 
जयपुर 
सयाजक 
भोज) व्यवस्था समिति 




















५ 
पा 
0 बे  .- 
श्री प्रवीणचन्द जैन श्री सुभाषचन्द जैन श्री खिल्लीमल जैन 
जयपर जयपर अलबर 
संयोजक सह संयोजक सयाजक 


पाणएडाल व्यवस्था समिति 


यातायात व्यवस्था सामि।_ यातायात व्यवस्था सामति 





श्री गजकमार काला 


थ्रा नीरज जैन थ्रां हग्शिचन्द्र ठालिया 
खतना जयपर जयपुर 
संया वक॒ श्राबक सम्मलय सं्याजक संयोजक 


पुस्तक संता र्सति तकान आवरन समिति 


गद्य मच सचा एन समिति 




















। 4 
श्रां सर॑न्द्रकपार जेन डॉ प्रकाशचन्द जैन श्री बालकिशन 
त्त्लि जयपः बाणवाल 
संयातक सयालक सह संयोजक 


प्रतिभा स्नेह संगाष्ा माला च्ययग्था सौर्मात भा जनशाला व्यवस्था 








गची कलक ना आगग 
( बिहार (पश्चिम बगाल व उटीसा। (उन्तर प्रदेश ) 





दे, | 


डॉ ( श्रीमती )नीलम जैन 


सहारनपूर 
मसयाजिका 
महिला सम्मलन समिति 








डॉ हुकमचन्द सठीं 
जयपुर 
सयाजफज 
खिकित्या व्ययम्ना सॉसति 





श्री पद्मकृ॒मार संठी 
जज: बाबर 
्यवबागथा सतयागा 


"काका आा7१२०७५/.॥.०3 0२५०० धह-अल"पाचिफ (3: २३7 फाफक पफ्पपो खा. "१८४५-२७ कब ५ &3 2३५४. अर प्ेथरोश करार्द्रीटघ:व5२०१३/९7/ ७ 
कलश आवटन समिति क्षेत्रीय कार्यसात्तय 
| ० म्राणिकचन्दजन गगचाल श्री भागचन्द पहाड़िया श्री मदनलाल बैनाड़ा 





श्री मित्रसन जैन 
ट्न्दोर पतलवल । हरियाणा ) 


श्री गम्भीरमल जैन श्री बच्चुसिह जैन 
सह सयाजक 


पटाल व्यवस्था समिति 


फिराजाबाट 
सेट सयाजक 
भाजन ज्यवस्था समिति 


सह सयाजक 
भोजन व्यवस्था सामिति 


आचार्य नरच्द्रप्रकाश 


मच संचालन समिति 


प जयकुमार उपाध्य 
नं खिता 
मच संचालन समिति 


>गी महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह 
अभिषेक : स्मारिका समिति 


प्रधान सम्पादक 





32.42 | 


नवीनकुमार बज 


सम्पादक्क मण्डत्न 





ज्ञानचन्द खिन्दूका 











ज्ञानचन्द बिल्टीवाला 


रतनलाल छाबड़ा 


री महावीरजी : सहस्राब्दी समारोह समिति 


परम शेंंरक्षक 
महामहिम भरी खलिराम भगत 
राज्यपाल, राजस्थान 


माननीय श्री भेरोंसिह शेखावत 
मुख्यमत्री, राजस्थान 

माननीय श्री हरिशकर भाभड़ा 
उप मुख्यमत्री राजस्थान 

माननीय श्री एम पी बीरेन्द्रकुमार 
श्रम राज्यमत्री भारत सरकार 


माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी 
सार्वजनिक निर्माण मत्री राजस्थान 


अध्यक्ष 
साहू श्री अशोककुमार जैन 


का्याध्यक्ष 
श्री नरेशकुमार सेठी 


वरिष्ठ उपाध्यक्ष 

साहे श्री रमेश चनन्‍्द जैन 
श्री शीलचन्द जैन 

श्री निर्मलकुमार सेठी 
श्री बी बी पाटिल 


उपाध्यक्ष 
पदमश्री बाबूलाल पाटोदी 

श्री कमलकुमार बड़जात्या 

श्री अरविन्द राव दोशी 

श्रीमती सरयू दफ्तरी 

श्री आर के जैन 

श्री शिखरचन्द पहाडिया 

श्री शम्भूकुमार सिह कासलीवाल 
श्री महेन्द्रकुमार पाण्ड्या 

सरदार चन्दूलाल शाह 

श्री धनकुमार बोलकर 

श्री बसन्तलाल एम दोषी 

साहू श्री शरदकुमार जैन 

श्री देवकुमार सिह कासलीवाल 


श्री महाराजा बहादुर सिह कासलीवाल 


श्री भंवरलाल अजमेरा 
श्री विजयचन्द जैन 

श्री सुभद्रकुमार पाटनी 
श्री तेजकरण डणिडिया 
डॉ गोपीचन्द पाटनी 


सब्क्षकक 
श्री डी वीरेन्द्र हेगड़े 

धर्मस्थल (कर्नाटक) 

ब्र कमला खाई 

श्री महावीरजी 

सहितासूरी प नाथूलाल शास्त्री 
इन्दौर 

न्यायमूर्ति श्री नरनद्र मोहन कासलीवाल 
जयपुर 

श्री कलप्पा अवाड़े 

निवर्तमान सासद नई दिल्‍ली 


श्री गजकुमार काला 

श्री पदमचन्द तोतूका 

श्री हरकचन्द सरावगी 

श्री ललितकुमार जैन 
पद्मश्री डॉ पीके सेठी 

श्री पूनमचन्द गगवाल झरियावाले 
श्री सोहनलाल सेठी 

श्री गणेशकुमार राणा 

श्री बशीलाल लुहाड़िया 

श्री श्रयासकुमार गोधा 

श्री विजयकुमार टोग्या 

श्री अशोक पाटनी 

श्री उम्मेदमलजी पाण्ड्या 

श्री रमेशचन्द जैन ( पी एस जे ) 
श्री सुरेशचन्द जैन 

श्री रूपचन्द कटारिया 

श्री सतीश जैन 

श्री सुभाष जैन 

श्री चक्रेश जैन ( बिजलीवाले ) 
श्री स्वदेशभूषण जैन 

श्री सुभाष बड़जात्या 

श्री पृनमचन्द सेठी 

श्री प्रेमचन्द जैन कागजी 

श्री डी आर पाटिल 

श्री गायबहादुर हरकचन्द जैन 
श्री सुकुमार चन्‍्द जैन 

श्री निरजन लाल बैनाड़ा 

श्री राजेन्द्रकुमार ठोलिया 

श्री फूलचन्द पाटनी 

श्री निर्मलचन्द सोनी 

श्री पन्‍नालाल सेठी 

श्री गणपतराय जैन 


श्री धनजय कुमार 
निवर्तमान सासद नई दिल्‍ली 
भ्रीमती ऊषा मीणा 
निवर्तमान सासद, जयपुर 


श्री महावीर प्रसाद जैन 

मुख्य सचंतक गाज विधानसभा, जयपुर 
श्री कमल कोली 

निवर्तमान सदस्य, गज विधान सभा जयपुर 


श्री ज्ञानचन्द खिन्दूका, जयपुर 
श्री रामचन्द्र कासलीवाल, जयपुर 


श्री डालचन्द जैन, भू पृ सासद 
श्री ताराचन्द प्रेमी 

श्री ओमप्रकाश जैन 

श्री पारसकुमार गगवाल 

श्री त्रिलोकचन्द कोठारी 

श्री महावीर प्रसाद जैन 

श्री प्रवीणचन्द छाबड़ा 

श्री गजेन्द्र के गोधा 

श्री महेन्द्रकुमार सठी 

श्रीमती सरिता एम के जैन 
ब्र॒ रवीन्द्र जैन 

श्री राजेन्द्र छाबडा 

श्री भागचन्द टोग्या 

श्री तुला राम जैन 

श्री जमनादास जैन 

श्री सूरजमल बैद 

श्री ताराचन्ट जैन 

श्री नवीनकुमार बज 

श्री केलाशचन्द कासलीवाल 
श्री प्रकाशचन्द जैन 

श्री पूनमचन्द शाह 

न्यायमूर्ति श्री नगेन्द्रकुमार जैन 
श्री महेन्द्रकुमार पाटनी 

डॉ कमलचन्द सोगानी 

डॉ हुकमचन्द सेठी 

श्री हेमन्त सोगानी 


मंत्री 
श्री बलभद्रकुमार जैन 


काषाध्यक्ष 
श्री नानगराम जैन 


$ 
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श्री मढावीरजी : रहसान्वी समाररेह 


खदान चक्रयती जायाय आ 05५ वियाननत जी मनिगज 7 
सात 399] मे आ सहावीणजा परतास मे उशारा आय सथधाज के 
समक्ष अपने दवा धन मे वह वात व्यक्त किया वारक उत्तरा भारत 
के गष सॉरिसाशया परावव लिगम्जर ताथ, मो चार शताब्दियां से 
पिध्य के का। का मे ता का नगया! सहायोर के सदणा का 
पहचान मे प्रभाया कर्य कर गटाया वाल जा समस्त नेश मे पत्र से 
पच्चिस ये जसगर से तविण तक टिगम्बा धर्माय्यायया को एकता 
त_थ वा आए के हर [5 यवर॑आसबात आआाहज शाप शा 
॥ कए कुछ य्य वर घ्ाशा शज्वाग से सातावात करने बाला 
पीजजय महायार का प्रति का आखधिता वारताय स्तर पर एस 


१8 ्ाज 
है] 98। 


प्रमागर उयाजव क्या वाणश आऑखणा के ? जा गए 


वाल ३ लाए शाआकाशआओओ ठउकऊक वा ससका। का जणण 


जप 4 7 आज जी । तक ६कए इउताओ + गामान त्गया 


भवायया 4] # उत्मान शव साथी पषियआ 0) * 4, ३१। 
वी + परत शा रण गाय करे आगल्ान महाधीए के आताय 4 ॥ 


लिसा के मांग एए ह्यगात एणाव के साग परणरत कर घक। 


गग बाल सातवां का मल जय प्रतिमा के! खगा मे संप्रक- 7 
गागग वएएछ वा हा #ए 2 फिर सा से पतिमा + तिमाण तल 
का जानकाण करना शावक्तों श िल्ठावा गए ॥द्ाह। गला के 
लिए काया 4 जतागा या वियय रहा #! यह प्रसन्नता था [ये 
ह कक वाफ्याताजिकल गले ऑफ हलिया 3 जायरफार जश्गरा 
“ु ग्म सा जाशाों ने पं यज्ञातिक छेगे झेे पॉतमाज' की जाच 
कर अधिक रूप से यह रवापिल किया है कि एस पतिसा शा 
निमाण काल ।वी शताब्दी का है। अस्त आचार्य श्री ॥0& 
विद्यानन्दजा मनिराज को परणा एब आशांवाद से प्रबन्धकारिणी 
फमेटी, दिगम्धबा जन अतिशय क्षत्र श्री महावीरजी ने भगवान 
महावीर का मृतावायक प्रतिसानी का सहस्राब्दी समागाह का 
आयोजन करन का निर्णय लिया है । 


अभिषेक 


आभषेक का दल भ म्वर्ण अब्सर 
घाताव झंगा। श म)नाबव+ प्रोतमाजी जे अभिषक का 
जता भावता भा जी छाए में राबत हा प्रथा भारिणी कमटी ने 
विशवज्ञा का राख आाछ, कर बहन हां शामत किस यण। 
बनपावा३ पृ मतात शा [70 कायायवाय्ा पॉतमसा के क्यतल 
सहस्या ए समारारह हा वर्योधि मे ।,७ काशा रे सॉमषक का | 
निगव या 7 । 7? «777 ४ै॥ 


हल खजा। अबवरर भगायात 


व वार ता क0+ शा वलि। खान 4 73 सहुसाना 


82887 282 की 808 हयात, यर्भा 


3 280 5 वैसा लिए उालण 
साय]? खिध वा ।# /, ह््ञमपव रहियार लिया+ । रा 


« फ््णाए |७०७ $ ?|४। 


भगर्भ से प्राप्त दा खड़गागन प्रतिमा आ की ाद्ध 


| 4 47, | 4] | विज गकरएओ पुल का 
0 270 ३१४ हि . $ ॥4 477 वारगाए भा गे 
प्रधरय ७+ पर !' । 4। ॥ पता 3॥4॥ गतए्य यप्र थ्रां 


आओ जा व तक की के गे. व शारा। २ । प्रात का ह। 
500 क अल: (४ + ॥  नष्वम जाय के! 


पा 


थार हाय पता जज हल वो 6 बीवी है हल 


प्रानस्तम्म मे विगाजमात प्रतिमाओं का आमिपक 

हे 5%च गनसग भ गे गवर पपात यारमा जा के 
जागधव हा विश व आख साला यस्गरारह का जयाधि मे 
कु दी /7]47 व वशव उर७ वा ॥ एरझ् सभा नहान्‌ थाया 
की जब नाग एणारा 5] गे वसा व मिला) क# कारण आगयान 
व मतवासा प्राह्मा ये आऑसपक उगर्न का! अब्सः 


थे ह गानग्सम्म से खचिरा जमा 


कट पाए 
प्रात हान॑ में कटाई रहेंगे 
परतिसा जा रा शशिपक करे #| खिला उपलब्ध करायी 


जावगा' 
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मदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजादड की स्थापना. 
मदिरजी के मुख्य शिखर पर वर्तमान में ध्वजादड लग हुए 

नहीं है । सहखाब्दी समारोह समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस 

पुनीत अवसर पर तीनो शिखरों पर ध्वजादड स्थापित किए जाव | 
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
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रथयात्रा - प्रथम दिन 

मदिग्जी से वेशाली जनपद तक दिनाक । फरवरी, ॥998 को 
एक विशाल रथयात्रा का आयोजन शखा गया हैं। भगवान महावीर 
को वह प्रतिमा जा दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी के 


श्री महावीर॒जी सहखाय्दी समारोह स्मारिका 


वार्षिक मेले के अवसर पर प्रतिवर्ष बंशाख बदि एकम के दिन 
र्थयात्रा मे गम्भीर नदी के पश्चिमी तट तक ले जायी जाती है, 
सहस्नाब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार गम्भीर नदी के पूर्व 
म॑ बनाये जा रह “वैशाली जनपद '' के विशाल पाण्डाल में भव्य 
शोभायात्रा मे ले जायी जावेगी और यह प्रनिमाजी सहस्राब्दो 
समाराह की अवधि में “' ब्रैशाली जनपद '' में ही विगजमान रहगी । 


जन्माभिषेक -शोभायात्रा 

बेशाली जनपद से दिनाक 3 फरवरी ॥998 का लनन्‍्मानिपक 
की एक भव्य शाभायात्रा इन्द्र इन्द्राणिया सहित पाडुक शिला का 
ले जाई जावेगी, जहाँ 4008 कलशो से कलशाभिपक किया 
जाबेगा। वहाँ स॑ पुन वैशाली जनपद को आवगी। 


ग्थयात्रा - समारोह समापन के दिन 

दनाक ;' फरवरी, 7998 को समाराह के समापन के साथ ही 
भगवान महावीर की इस प्रतिमा का र्थयात्रा म वशाली जनपद से 
फटले मे स्थित मंदिर्जी तक पण भखध्यता क्र साथ लाया जाबेगा। 


ध्यान केन्द्र का शुभारम्भ 

भगवान महावीर का यह संदिर वर्तमान मे प्रथम मंजिल पर 
है। कुछ बर्णा पूर्व ही यह जानकारी मिली कि मदिर क नाच भी 
एक भव्य मंदिर लाल पाषाण का बना हुआ है| स्टार के रूप म 
काम में आ रहे इस स्थल को साफ किया गया ह और अब उस 
परर्ण याज सज्जा के साथ ध्यान केन्द्र क रूप मे विकसित किया 
गया है। इस ध्यान कन्द्र का शुभारम्भ भी सहस्राब्दी समाराह का 
एक प्रमुख आकर्षण हैं। 


नवनिर्मित यात्री निवास एवं भोजनशाला का शुभारम्भ 
यात्रिया को सुख-सुविधा की दृष्टि स दिगम्बर जैन आतिशय 
क्षेत्र श्री महावीरजी में पिछले दशको में बहुत से निर्माण कार्य किये 
गये है , जिनमे सन्‍्मति धर्मशाला, कुन्दकुन्द निलय एवं स्वागत कक्ष 
के बाद 2000 यात्रियों को एक साथ ठहरान फी क्षमता वाला यात्री 
पिवास अतिशय क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी द्वारा तैयार कराया 
गया है। इस यात्री निवास के समीष ही 400 व्यक्तियों के एक साथ 
बैठकर भोजन करने की क्षमता वाली एक भोजनशाला का निर्माण 


अभिषेक लक । $ रे 
हि के है, 
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भी किया गया है। सहस्ताब्दी समारह के अवसर पर जबनिर्सित 
यात्री निवास एव भोजनशाला का शुभारम्भ भी किया जा रहा है । 


विविध सास्कृतिक कार्यक्रम 
प्रत्यक ग॒त्रि का गष्टीय स्तर के कलाकारों द्वारा रोचक 
धार्मिक एवं सास्फृतिक कार्यक्रम पस्तृत किए जाएँग। मुख्य रूप 
मे निम्न कलाकार इस समारोह मे अपना कापक्रस पस्तुत कर गे 
» ॥) फरखरी "७३ भजन गायिका जीपती अनिता जन, दिल्‍ली 
0७. भजन आउिला औमता उनके प्रभा हाड़ा, 
जपपुर 


# 2 परतरा 


3 फरवरी ७५. सगोद 


फरवरी, १8. भजन समाट श्रा अनूप जालाश, मम्बई 
ग़खिीय पृत्य. ऊतल्थफ सुथी प्रस्णा 


भामारी सवा तागा समसन 


! 
५२ 


फरवरी 


* € फरवरी सगात तिदशक आओ रबीन्द्र जेन सम्बई 


4 7 फरवग गशाय ऊवि मंम्गन्नन 


प्रदर्शनी 
वबशाली जनपद मे लागभग ।0 जाया भूमि में एक विशाल 
प्रदर्शनी इस अवसर पर हागायी जा रही * जिसके प्रमुख आकर्षण 
हांग 
* चादनपर के महावार 
*  शाकाहार 
*» जैन पुस्तक मला 
० ग॒ज्य -स्तरीय विभिन्न विभागा की पदर्शनां 


प्रदर्शनी प्राणण क हो एक अन्य भाग में स्टाल्स लगायी जा 
रही है, जिनम आगन्तुक यात्रियों का सभी प्रकार की आवश्यक 
चस्तुये उपलब्ध हो सकगी। इस प्रदर्शनी मं बालकों के मनोरजन 
के लिए मभा प्रकार के झूले आदि भी लगाय गय हैं । 


सम्मेलन 
सहसख्ाब्दी समारोह के विभिन्‍न कायक्रमों में निम्न अखिल 


भारतीय सम्मलना का आयोजन भी सम्मिलित किया गया है 
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* अखिल भारतवर्षीय माहता सम्मरत 

* अखिल भारतवर्षीय आवज समूलाय 
सरक्षण एस सततानि। 

*$ प्रतिभा स्‍तर संगाप्रा 


ताथो एवं साच्णि फा 


आवक सम्मेलन 

“ताथों एस मादश हा 
ऑरल भाणवर्यीय आवक 
ह फायरी 99४ का मध्याद्र 


सरलण एव सवधन  यिपय यर 
सम्गान का 


म रखा गया है। 


आयाजा लिशाय 


महिला सम्मेलन 

मरिता आा की समाज मे बढ्यों हह सेल ल्ूपृण भरमि २ कफ 
दुष्ट मे रखते हात हा अखिल भारतवर्षोयत़ माहता सम्गलन टिया के 
७ परवशा ॥)038 का आयाजतव कया या , । 


प्रतिभा सतह सगाष्ठी 

टिगस्तर जन समाज के एस परतिभाताव किया का समाज 
का सख्यवाग से जाहने के खिचार से जा आअपता पालना 5 
आधार पर विभिन्‍न मह त्यपृूण पढ़ा पर कायर | 7 कि 
के साथ जिनका जुदाव किसी न किसा कारण हएा शा पया ह 
उनके सालिशय के लिए दिनाक 7 फरवरी ]978 या “५ पद 
में प्रतिमा सतह संगोष्ठी का आयाजन किया गया है । इस सगाएणे 
म समाज के भारतोय प्रशार्सानक संबा अन्य जर्ित 
मसंबाय प्रशासनिक संतास गणश्य प्रशागनिक सा 
से जुडे अधिकारी, डॉक्टिस टजीवियस आदि जामोजल किय 
गय ह। 


ते समा 


गागर्ता+) 


स्यामपारिक 


सम्मान समारोह 

अन्तगप्राय स्तर के गकाम इजीनिए्स शिलातलिंद साभागिक 
कार्यकर्ता विद्वान समाज का सप्रापा उद्योगपति यायाताणशब 
अन्तगष्टीय स्वर पर जन धर्म के शाप्यव सिद्धाला के लिए रुयर्पित 
सअषप्लीजरों का समाज का और से सम्मान श्नियार दिनाक 
7 फरवरी ॥998 झा राखा गया ह। 

हुस अवसर पर निम्न पुरस्कार मो विवर्ति [का जागग 


कुन्दकुन्द पुरम्कार 
दिनाक 5-2 98 का आयाजित विशप समाराट़ मे 


हर 


हक 


20 /जै 8 की 22! 


शाह 





महावीर पुरम्कार 


दिनाक 7 2 98 को आयाजित सम्यान समाराह में 


स्वयभू प्रस्कार 
दिनाक 7 2 ०४8 का आयोजित सघ्मान समारह मे 


ब्र पूरणचन्द रिख्धिलता लुहाड़िया परस्कार 

लिनाक 7 2-०६ का आपॉजित समारह़ में 
आवास व्यवस्था 

थऑ महावीरजी मे दिगम्बर जन अतिशय क्षत्र श्री महावीगरजी 
का पवन्तयारिंगी कमा ने यात्रिया की सुख सविधा की दृष्टि 

उहव हा पन्‍्दर एव सुविधायु क्त आतासीय हकाइया का निर्माण । 

किया ह ता # । पी महा बीर॒जा कस्ब मे उन्‍्य बहत सा धर्मशालापे | 
भी है। खब कम द्वारा स्ालित आवासीय इजारया में लग मग 
»  शालव्स फमरगा के अलावा सभा प्रकार के हागभग 700 
कया! 200 गवियां के लहराब को समा दाता सात कनवास 
सृ २ गयाशत कल एस वैलणाह। भाजनवा वाई मो लगे पर 
निमिनज | 

व मसरातीजा सह्म्राब्दी समागर के आउसर पा जाखा का 
सरया में लाने बाल पाजिया का आयासाय सुबिधा उपलब्ध 
फरवाय के दष्टि ले समारोह समिति # गम्मोर नहीं के पूर्वी सर 
० गाग भागा 2000 सांघर भौसि में एक विशाल अम्याट नगर '' बेशालो 
ननपट | | नाम से पशष रूप से तेया३ बिया 7 जिसमे 5७ 
तण्बारी 27. 200 ग्विसम कटी 500 यथा टेस्ट 600 
डालदारियएों एस ॥00 हाग्मटीज निमित की गया है। सम्राशह 
स्थल पर हो 2: हजार दर्शक को क्षमता जाला विशारा पराण्शल 
गयय 0 बाया भमसि मे पदशनां रागाया जा गटी है। तान विशाल 
सालायणायाएँ शाप कामश्ण्लक्स पयाप्त संस्या से शाचाटाय एत 
गस्सावास ये उस्य सभी आप्पक सविधाएँ उपशब्य कराया गई है 
यशाली जनपट मे 35 फीट से लेकर 00 फीट चोटी सडका का 
निर्माण किया गया है जित परे क्वोट खाहना का आवागमन 
आवासाय झटठ्स तक संभव होगा। विद्युत एव जलप्रदाय को 
सुनिश्चित त्यवस्थाआ के अतिरिक्त सम्पूर्ण वैशाली जनपद का 
टोनणड ऊ बाउण्ड्रां लगाकर यात्रियां के लिए परिपूर्ण सुरक्षा की 
व्ययस्था का गयी ह। यह सभी आवासीय सुविधाएँ निर्धारित राशि 
जमा करवाने पर उपलब्ध रहेगी। 


थी महावीरजी सहखावदी समारोह स्मारिका 


अगवान श्री मढावीर २ 
जीवन, सझिद्धान्त एवं अलिशय 


अजुक्र मणिका 

शीर्षक 

तीर्थकर महावीर स्तुति (अपभ्रश भाषा) डॉ विमल प्रकाश जैन 

जय महावीर नमो! स्व हॉ ज्योति प्रसाद जैन 

चाँदमपुर के श्री महावीर माँ श्री कौशल 

महावीर बव्रिशला जैन 

कवियों के आराध्य - चाँदनपुर के महावीर अनूपचन्द न्यागतीर्थ 

खाँदन॑प्रुर के वीर-प्रभु प्रवीण चन्द्र छाबडा 

किरपा के बाबा * महा्रीर प्रदीप जैन 

महावीर प्रतिमा की सातिशयता नाथूलाल जैन ' शास्त्री ' 

'बैशाली कुबर महावीर डॉ, उदयचन्द जैन 

बीतरांगी व्यक्तित्व ! भगवान महावीर डॉ हुकमचन्द भारिलल 
'११, भगवान महावीर और 'मिर्चाण-ज्योतिपयं डॉ प्रेमचन्द रांवका 
१2. अहाबीर और नांसे डॉ (कु ) मालती जैन 
79 ' चरणों में अपने जगह दे.दो महावीर! अतुल कनक 


हे 
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रद 


तीर्थंकर महावीर स्तुति 


(अपश्रह्म भाषा) 


परणमामि जिणेमरू बडढमाणु 
ससुरासुरकयजप्माहिसेउ 
चलणग्गे दोलियमेरु धीरू 
नहकतिजित्तससिसूरधामु 
जयसासुण विहरियसमवसरणु 
झाणगिगभूइकयकम्मबधु 
वरकमलालिगियचारुमृत्ति 
तड़लोयसामि-समभित्तमत्त 


किउ जेण तित्थु जगे बद्धढमाणु। 
मसंसारसमुददुत्तारसेड। 
निन्नासियसक्रासकणी रू 
परियाणियलोयालोयधामु। 
चउगद़दुहपीडियजीवसरणु। 
भव्वयणकमलकदोटूबंधु। 
रयणत्तयसाहियपरमम॒त्ति। 
वयणम॒हासासियसयलसत्तु। 


प्रत्ता -_ तित्थकरु केवलनाणधरु सासयपयपहु सम्मड़। 
जरमगणजम्मविद्धसयरू देउ देउ महु सम्मड़॥ 


मैं उन बर्द्धमान्‌ जिनश्वरका प्रणाम करता है जिन्होंने लोकम 
वर्द्धमान्‌ अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट धर्मरूपी तीर्थका प्रवर्तन किया ब 
दवबताओं सहित असुरां द्वारा जिनका जन्माभिषक किया गया आर 
जा मससारख्पी समुद्रस पार उतारने के लिए सतु रूप है, जिन्हान 
अपने चरणों क॑ अग्रभाग ( अगपल) से स्थिर मरुपर्वतकों भी 
कम्पायमान कर दिया व इस प्रकार शक्रदवेन्द्रकी शका को नष्ट 
कर दिया तथा जिन्होंने अपने नखोकी कान्तिस चद्धमा व सूर्यकी 
प्रभाकों जीत लिया ओर समस्त लोकालोककी स्थितिको जान 
लिया जगत्‌कों / धर्मका) शासन देनेके लिए जिन्होन समवशरणक 
माथ विहार किया, एवं जो चतुमति ( देव, मनुष्य, तिर्यच व नरक ) 
के दु खोस पीड़ित जीवोके लिए शरणभूत है, तथा जिन्होंने अपने 
ध्यान॑रूपी अग्निसे कर्मब धका भस्मसात्‌ कर दिया है जो भव्यजनां 


अडिकेक: ६ है 
. कक (7 7. 
कह (५ * के 0 मी, 


नेम आटा पिया या 2 * 
दर हि 
शँ पे लक ५. ५ हे + हि ही मैं, न 48 67. झ 


रूपी कमलसमहक लिए सूचके समान # व लिहाने चासुमूर्ति 
अर्थात्‌ अत्यन्त शाभावनी, शद्धवर्णा व श्रेष्ठ शुद्धात्मस्थरूप 
लब्यीका आलिगन किया एवं रत्नत्रय ( सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र) 
के द्वारा परममाक्ति अर्थात सम्यकक्‍त्वादि अष्टगंणोसहित्त 
सिद्धावस्थाको प्राप्त किया जा प्लाक्यके स्थामी है तथा शत्रु व 
मित्रम समान भाव रखते ह₹ व जिन्‍्हान अपनी बचनमसुधासे सभी 
जीवोको | सदगति रूप उपलब्धिका) आश्वासन दिया है। ऐसे 
धर्मरूपी तीथक प्रधतक हानस तीर्थकर कंबलज्ञानके धारक, 
शाश्वतयद (माक्ष) क॑ स्वामी, जग मरण ब पुनर्जन्मका विध्वस 
करनेवाले सनन्‍्मति ५ महावार। दव मुझ सन्मति अर्थात्‌ सदर्बुद्ध 
प्रदान करें। 

अनुवादक डॉ बिमघल प्रकाश जैन 








जब महावीर नमो ! 


ज्‌य्‌ त्रिशलानन्दन्‌ महावीर नमो) 
भव-भय-भजन यीर नमोएे 


सिद्धरथ राजदुलूरे, तिहँ जग के उजियारे] 
जनजजन के ध्यूरे, जब भहावीर न्‌भो) 
पाप निकदन बीर नमोएे 


लोकालोक प्रकाश, भविजन्‌ कभूल विकाशी॥ 
गुण अन्त को राशी, जय महावीर नमो) 
हरि-कृत-वन्दन्‌ वीर नमो 
मोक्ष-मग-नेत), करम कलक विजेता) 
शुद्धातम-चेता , जय महावीर न्‌भो 
रहित सपदन वीर नमोएे 
करुण-सागर पर-उपकारी, सत्य-अहिंसः अब्तारीए 
सुधर्म-ध्वज-धूरो,. जय. महावीर नमो 
भक्ते-3२-चन्दन वीर नमोएे 


सभमति के दाता, वर्द्धमान सुख-सात्ता। 
अखिल जमग्त्राता, जय महावीर नमो। 
ज्योति-भन-रजन वीर नमो] ॥| 


- इतिहास मनीषी, विद्यावारिधि 
स्व डॉ ज्योति प्रसाद जैन 'ज्योति' 





चॉइनपुर के #री महावीर 


मन्ये घर हरिहरादय एज दृष्टा 
दृष्टेषु येषु हृदयेचु त्वयि तोचमेति 

किं वीक्षितेन भवता भुति येन नान्य; 
कश्चिन्मनों हरति नाथ भवान्तरेडपि ॥ २२॥ 


ऐसी ही कशिश ( आकर्षण) है श्री महावीरजी की चाँदनगाँव 
में विराजमान उस मूर्ति मे । जिसका पाधाण भी साधारण है , जिसमे 
निर्माण की कोई कला भी मुखरित नही है फिर भी उस मूर्ति मे 
एक अद्भुत आकर्षण है कि उसके सम्मुख जाने पर हटने को मन 
नहीं चाहता, घण्टो निहारने पर भी आँखें नहीं, पलक नहीं 
झपकती। शरीर नहीं रहता, शगीर की कोई सुध नहीं रहती। जैसे 
चकोर चन्दा की ओर उड़ान भरता जाता है उसको यात्रा का श्रम 
या पखो की शक्ति कमजोर नही करती, उसी प्रकार बरबस पाँव 
उस मूर्ति की ओर खिचे चले जाते हैं । कुछ उस मूर्ति मे अद्वितीय 
है जो अपनी ओर खीचता है , वहाँ खडे होकर जैसे सब-कुछ मिल 
जाता है। वह मिलता है वहाँ जो बाजार में नहीं मिलता, जो इस 
पाषाण मूर्ति से भिन्न है, जो भोतिक नहीं है। बह मिलता है जो 
अमूर्त है, अधौतिक है, अनुभूति रूप है, आध्यात्मिक है, चैतन्य 
है, सुखद है, प्रिय है। लगता है यह कला विहीन मूर्ति कला के 
रूप में दमक उठी है अथवा कला उसमे मुखरित हुई है। उसका 
अग-प्रल्यग ही कलात्मक दिखने लगता है। एक व्यक्ति को ही 
नहीं, लाखो लोगो को ऐसा लगा है! 


कभी देखा आपने कि पाषाण भी बोलते है। आप कहेगे कि 
हाँ, पाषाण बोलते हैं ।किस अर्थ मे ? आप उत्तर देंगे - पाषाण कला 
के रूप मे बोलते हैं। किन्तु में कला की बात नहीं करती, बह तो 
पाषाण नहीं कला बोलती है। मैने तो पाषाण को बोलते हुये देखा 
है, सुना है, यह मूर्ति बात करती है। बात करते समय ऐसा एडसास 
नहीं होता कि यह पाषाण है, लगता है जैसे कि कोई अपना 
हितैची-मित्र या बन्धु है बह बात कर रहा है। कोई उपदेश नहीं 


० माँ श्री कौशल 


दे रहा, वह तो सुख-दु ख की बात कर रहा है, अपनेपन की बात 
कर रहा है, जीवन की समस्या का समाधान बता रहा है। जैसे 
माँ सही सीख देती है, पास बैठाकर आशीष देती है, समझाती है, 
तन-मन की बात करती है। ऐसे ही यह मूर्ति भी बात करती है, 
व्ययहार करती है और आशीष देती है। 


लोग देखते हैं कि मृत्ति बेदी में बन्द है, उपके आगे ताला लगा 
है, शीशे भी एयरटाइट है। किन्तु उसे कौन बन्द कर सकता है, 
बह जो उस मूर्ति में प्रतिष्ठित है, उमके हृदय में केद्धित है बह 
तो आकाश के पछीबत मुक्त है, उसे कोड नहीं रोक सकता। 
कितनी बार देखा है कि जो उस मूति में निहित है वह शक्ति 
अव्याबाध है, वह निकल कर खुली हवा मे जाती है , सर्वत्र घिचरण 
करती है, सबको आशीष दे आती है, सवार आती है , सभाल आती 
है, अपने- अपने आवास मे बैठे-बैठे भी सभी का उसकी 
उपस्थिति का एहसास होता है। 


मन्दिर अहाता जीवन उर्जा सागर है। जन समुदाय तो लाखों 
को सख्या मे उमड़ ही पड़ता है, किन्तु कभी अकेले में भी 
अकेलेपन का अहसास नहीं होता है। दवताआ की सभाये 
होती है, देवता ओ के मेले होते है. तृत्यगान रोत है आँखों से कुछ 
नहीं दिखता, किन्तु मन की आँखों से प्रतीत होता है जा 
शब्दातीत है 


जब वहाँ वार्षिक मेला होता है उसकी छटा तो देखते ही बनती 
है। मेले मे लाखो की भोड़ तो एक अलग बात है किन्नु उस मूर्ति 
को उस समय जो चैतन्य रूप एवं तेज आता है वह अद्भुत एव 
अनोखी छटा होती है, चह अत्यन्त अदर्शनीय है तभी तो अकले 
इस जय से पत्थर के टुकडे ने जगल मे मगल कर रखा है । कितनी 
भी विशाल धर्मशालाये हो सदा खचाखच भरी रहती है। 
आध्यात्मिक जन यहाँ से आध्यात्म को पाते है तथा लौकिक जन 
अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करते है । 
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मैंने कहा, आपन मुझ रात्रि मे मंदिर मे बन्द कर दिया क्‍या 
देख भाल करते हो? ' उत्तर मिला 'हमन सोचा आज आपका ध्यान 
लगाने का मन ह अत हमने आपको छोड़ा नहीं और दग्याजा बन्द 
कऋर दिया।' भगवातजी ने रात इलनी बात कीं, जी खाल कर बाते 
को , जैस भक्तों के सम चुपचाप बंठ-बठ थक गय हा आर अब 
प्रदर्शन के बन्धन से मुक्त हा गये हो और बाँट बाँट का अब पूरा 
दने के मृढ में हो, कुछ एसा लगा। और एसा बरदात दिया कि 
भवरांग ही मिटा दिया। भीड़ मे भी अकेल की तरह बात करत 
है. दुसग का पता नहीं लगता। व्यस्तता में भी निश्चिस्तता से 
व्यवहार करते है दूसरा देख नहां पाता । उनके सस्देश प्रसारित हात 
है उसमे एक सन्दश किसा नये तीथ के निर्माण का भी है। 
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महावीर 


रा मिला जब जन्म घग आकाश झक गये । 
तुम्ह मिला निर्बाण ता सो सा लीप जहा गय ॥ 
तम मक्तक का प्रथम पक्ति में हा जीवन का काव्य बन गय 
जिस का खाज पहा दनियाँ हुस मॉजित की यूम्त राह घन गये । 
तूम जीवन के दषण मे सत्य #ूप निरधार बा गये 
तुम सानव से ऊपर उठ कर बीतवरग भगवान बन गय ॥ 

तम्हे मिला जब जन्म 
तुम मृत्य वा अहम जीत युग युग क्र शाश्वत्‌ सत्य बन गये 
तम संयम की घार साधना लष्य स्वय का स्थय बन गय । 
शत शा बदन तम्ह करे जंग तम धरा को सन्‍्य कर गय 
तुम मानव से ऊपर उठ कर लद्धमान महावीर बन गये ॥ 

तुम्ह क्‍मला जब जन्म 


)47 न्यू कैम्पस जे एन यू , नह दिल्‍ली 


६४५३३ 
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वह दूर है किन्तु सदा पास है । कभी उनकी दूरी का अहसास 
नहां ह आ। सदा इर्द गिर्द घमते नजर आते है। निरन्तर उनकी 
उपस्थिति की अनुभूति रहती है, जो कहना होता है बह कह जात 
है । तन मन में बस रहत है | विश्व में अनेक मूर्तियों ह॑ महाघीर 
का क्लतु भगवान महावीर के नाम से केवल यहीं मूर्ति हें 
चऑँदनगात की जा मानस में उभर जाती है। 

कछ उलरटवामियों लिखी है मन '' श्री महावीरजी सहस्राब्दी 
समाराह के अवसर पर छपनवाली स्मारिका के लिये। वास्तव 
मे यह लिखेत हुये अथवा स्मरण आते हय भक्ति के ज्यार से जथवा 
सुखद स्मतिया से मन पलकित शा जात ह। अत कुछ भी लिखत 
नहीं बनता | कवल वार प्रथु के चरणा म॑ मरो यहां बिनया्जल ह ! 





तृम हा कर भारत पुत्र विश्व के लिय एक वग्लटान बने गय॑ 
तम ऊँच नाच को नोड कगासे का समता को धार बन गये । 
अर्थ अहिसा का समझा कर जीन का अधिकार द गये, 
तम जीवन से ऊपर उठ कर भुत भविष्य वर्तमान बन गय ॥ 
तुम्हें मिला जब जन्म धग आकाश झक गये । 
तम्हें मिला निर्वाण ता सो मगो दीप जल गये ॥ 








० त्रिशला जैन 






थी महाबीरजं स्हखारी-समारोह़ स्मारिका 
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कवियें के आराध्य -- चॉढनपुर के महावीर 


चाँदनपुर का श्री महावीरजी क्षेत्र अज का बहुचर्चित दिगम्बर 
जैन अतिशय क्षेत्र हैं। भूगर्भ स॑ प्राप्त भगवान महावीर की प्रतिमा 
पुरानत्ववत्ताओं को दृष्टि मे एक हजार वर्ष प्राचीन बतायी गई है 
और इसी कारण दिनाक ॥ 2 98 से 8-2-98 तक राष्ट्रसत 
आचाय विद्यानदजी के साज्निध्य में इस प्रतिमा का सहस्धाब्दी 
समाराह मनाया जा रहा है। यह अतिशय पूर्ण दिगम्बर जेन प्रतिमा 
भूगर्भ मे कब प्राप्त हुई इसकी निश्चित तिथि दना कठिन है , किन्मु 
अनेक चिद्रानों, कवियों एवं घण्डितां द्वार अपने आशध्य चाँदनपुर 
के महावीर के मबध में रची गयी अन॑क रचनाओं के आधार पर 
यह मानना पढेशा कि यह प्रतिमा लगभग 300 350 बे पूर्व 
निकलों हांगी। 


य हर्षकीर्ति ने, जिसका उल्लेख प अखैराम द्वार रचित 
' क््वारक महन्द्र कीर्ति की जखड़ी' (स 7०2) में हुआ है और 
जो जयपुर के षाटादी के मंदिर के 5। पड़िता में से एक थ॑ 
चाॉदनपुर महावीर का निम्न भजन में उल्लेख करने हुए लिखा है 
कि सरनर तथा मुनिजन सदा उनक दर्शन की चाह रखते थे तथा 
उनकी पूजा करते थ॑, प्रक्षाल का गदोदक लेते थ 

राग-कनरी ( कज्हड़ी ) 

मेरो मन वसि कीन्हां मद्यवीर ॥ 

चॉदणगाँव प्रभु आप विशर्ज निकट नदी के त्तीर ॥ मंरो० 

देस- दस के पूजन आये पूजा रच अतिधीर ॥ मेरो० 


सुरनर मुनिवर पाँय लगत है ममबछित फल सीर ॥ मेरो० 
हरपकीर्ति यह मागत है इन चरनन को नौर ॥ मेरो० 


कवि सेबग की सबत्‌ 800 में रचित “'जीनती' जो जयपुर 
के ब्रधीचन्दजी दीवान के मदिर मे उपलब्ध है भगवान महावीर 
के सबध मे पूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। भगवान महावीर की 
स्मृति मे चैत्र शुक्ला पूर्णिमा का मेला भरता है। चारो ओर से 
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दशनार्थी आते है, पूजन बिधानादि करते हे , दर्शन से सकर छोटते 
है, गधीरी नदी के किनार प्रकट महावीर के यहाँ नौबत बाजे बजते 
है - भगवान सिहासन पर विराजमान है, आदि - 


चाँदण गाँव सुहावणाजी जहा महावीर जीण गे सुकौजी 

दस- देस का आव जातरी जीवा व॑ महिमा अघम अपार जीणराज 
श्री महावार समझे सदा जीचाबे सभरा होयगी साही जीणगज 

सखी महावीर जिणएचद सेया जीवाये ॥ १॥ 

ममोसर (ण। सांभा बण्याजी माप बरुया मन जाइ जिणगजजी 
अमट प्रकार पूजा रच॑ जीवाबे फरम कलाक मटि 'जाइ जिणरजजो 
प्री महावीरजी समर्ू सदा नौवालाों ॥+॥ 

श्री महायीरजी ने बदना जी असू थ करम करट जाइ जिणराज 
मनवछित फल # घणा जीवाबे दिन- दिन टौलति थाई जिणरगज 

श्री महाबीरजी समर सदा ॥३॥ 

जो काई बे भावस्यों जी, पाप विले होड़ जाइ जिणराज 

संग दाप ब्याप नहीं जीवाब जनम जूरा मिटि जाइ जिणराज 

थ्री महावारजी समझ सदा ॥ 6४॥ 

चाँदण गाँव नदी ऊपरजी महावीरजों की जात जिणगजजी 

चंती पृन्या न प्रभु प्रसा जीव' ये माही आव ठाणनीवारों जिणगज 
श्री महात्रीरगजी समझ सदा ॥५॥ 

डुड्र धरणन्दर संबा करेजो सब सुरनरदव जिणराजजी 

हकभी सेव जिणराज का जीवाबे ऊभा दाइ कर जोडि जिणराजजी 
श्री मशावीरजी समर सदा ॥६॥ 

श्री महावीरजी के दह*जी कसीरी हदा बीचज! जिणगजजी 

नाबति बाजा बाजिवा जावाब, बाज झालर को झुणकारजी जिणराज 
श्रा महावीरजी समझ सदा ॥७॥ 

मसवत्‌ अठारमेह ब्रस चैतकाजी पड़वा मगलवार जिणराजजी 

मसेबग की एक वीनती जीवावे अरज करूँ करिजो (डि) जिणराजजी 
श्री महावीरजी समरूँ सदा ॥८॥ 

दयाधरम पाले मदा जीवाबै, नित समर नवकारजी जिणराज 

ई संसार जीवाबवै सक है माह खुबारी जिणराजजी 

श्री महायीरजी ममरूँ सदा ॥९॥ 


स्थि-सिध सुख वोह सदाजी भव-भव का दुख जाइ जिणराजजी 
सेवग विनवैजी लाल लुबि लुबि लागु पाइजी जिणराजजी 

श्री महावीरजी समरूँ सदा ॥१०॥ 

नित जै पढ़े सुणै नरतारि जिणराजजी 

ज्या घर रिध बधावणा जीवाबै श्रीमहावीर जिणराजजी 

श्री महावीरजी बदस्या जीवाले ॥११॥ 


कवि देवा ब्रह्म ने भी, जिनकी अन्य रचनाएँ सबत्‌ 845 की 
उपलब्ध हैं, चाँदनगाँव के महावीर की सातिशय प्रतिमा प्रकट होने 
का विस्तार से 'बधावा' के रूप मे वर्णन किया है। यह 'बधावा' 
आमेर शास्त्र भण्डार के एक गुटके मे सगृहीत है - 


अथ श्री महावीरजी की बीनती 
असडो बधावां म्हारं आययो जीवा (ढाल) 
साँदणगाँव नदी भली जीवा अतिमें अधिक अपारजी 
पूर्जों श्री महावीरजी ॥१॥ 
जीवा गाय घणी बन मैं चौ जीवा नदी दरड़ा माहिजी ॥ २॥ 
जीवा एक गऊ सिरदारजी जीवा दरडो पूजै भायजी ॥३॥ 
जीवा दूधधार बरषो करै जीवा ढोके मस्तक नाईजी ॥४॥ 
जीवा गाइ-धणी इम टेखिकै जीवा कह्यां नगर मे आयजी॥ ५॥ 
जीवा पथ मै भेला हुवा जीवा खांजणे लागा जागिजी ॥६॥ 
जीवा सबद गैब का तब हुवा चौबीसमा छे जिणरायजी ॥'७॥ 
जीवा जतन- जतन करि काढ़िया जीवा दरसण करि सुख पायजी ॥८॥ 
जीवा पद्मासन प्रभू ध्यान में जीवा केसरि बरणों अगजी ॥९॥ 
जीवा देस-देस का जातरी जीवा आया प्रभू के पाँयजी ॥१०॥ 
जीवा सब पचै मिलि इम कहीं प्रभू सहर मे पधगयजी ॥११॥ 
जीवा गाड़ा पर पधरायया जीवा बैला लाग्यों छै अपारजी ॥ १२॥ 
जीवा गाडा तौ चालै नहीं नये सुपने आया छै देवजी ॥१३॥ 
जीवा चैतमास पून्यू सही जीवा मेलो होसी पायजी ॥१४॥ 
जीवा तब मदर प्रभु कौ बणौ जीवा राजै बन कै बीचिजी ॥ १५॥ 
जीवा देस-देस का जातरी जीया आबै भगति बधायजी ॥१६॥ 
जीवा मडल करि पुजा रहै जीबा गीत निरत अधिकायजी ॥ १७॥ 
जीया सबकी आप्सा पूरे सही प्रभु मनवछित दातारजी ॥ १८॥ 
जीवा दरसण करि सुख ऊपजै जीवा पृज्या पातिग जायजी ॥१९॥ 
जीया देवाब्रह्म अरजी करे प्रभु आवागमन नवारजी ॥ २०॥ 


करौली के सौगाणियो के मदिर के शास्त्र-भण्डार मे एक 
गुटके में चाँदनपुर के महावीर का पद 'ब्रह्मकपूर ' का मिला है । 


है करे क७ लव 


स १792 मे रचित भट्टारक महेन्द्रकीर्ति को जखडी मे 5) पंडितों 
मे ब्रह्मकपूर का नाम भी गिनाया है | कवि ने चाँदनगाँव जाकर मूर्ति 
के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की है - 

अथ पद लिख्यते 
महावीरजी दर्शन दीज्यों जी ॥ 
प्रभुजी दर्शन सूँ सुखपावाँ भव-भव का दु ख मिटावाँ ॥ म्हाका० 
चाँदणगाँव म्हे आबाँ थांकी मृूरति देख्या सुख पावाँ ॥ म्हाँका० ॥१॥ 
ओर न संबु दंवा माँके निसदिन थाकी सेवा ॥ म्हाँका० ॥ २॥ 
हूँ तो तुम गुण मगल गा अब दुरगति दुख नसाऊँ ॥ म्हाँका० ॥३॥ 
प्रभु वसुविधि पूजा रचावु , हैं ता हरषि-हराषि गुण गाऊँ ॥ म्हाँका० ॥ ४॥ 
प्रभु परण्या मुकति सुनारी, थतो छाडी छै कुमनि धुतारी ॥ म्हाँका० ॥५॥ 
प्रभु मायामोह निवारि, थे ता भव सताप विड़ारी ॥ स्हाॉँका० ॥ ६॥ 
प्रभु यांग जुगति बड़बीरा, थे तो दया धरम का धीरा ॥ म्हॉँका० ॥७॥ 
प्रभु अरज करूँ सिरनामी तुम चरणन ठाडों स्वामा ॥ म्हाँका०॥ ८ ॥ 
प्रभु शरणौ राखि सुधारी थे मानो जरज हमारी ॥ म्हॉका० ॥९॥ 
एही ' ब्रह्म कपूरचद' ग'वै सब भविजन क॑ यन भावै ॥ स्हाका० ॥ १० ॥ 


प खुशालचन्द काला ने 'हरियणश पुरण' की भाषा टीका 
प सुखानद तथा सोभाचद की प्रेरणा से की। सथत्‌ 793 में 
भ सुरेन्द्रकोर्ति क चेल प सुखलाल ने इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
की | यह प्रति पचायती दिगम्बर जैन मदिर, करोली मे उपलब्ध है। 
लेखक - प्रशस्ति मे महावीरजी क मंदिर चदनपुर अकबरपुर तथा 
जयमिहपुर का एवं गभीर नदी का उल्लेख है। प सुखानद 
सोभाचद का भी उल्लेख है जो स 770 की प नेमचद को रचना 
'भ देबन्द्रकीति की जखडी' म॑ उल्लिखित पडितो मे से है। 
प्रशस्ति इस प्रकार है - 


“'इति श्री हरिवशपुराणजी की भाषा सपूर्ण '' सवत्‌ 793 बर्षे 


वैशाख मासे शुक्ल पक्षे ट्वितीया शनौ लिखितो प ग्रथ साधारी प 
सुखलाल चेला श्री सुरच्रकोर्ति को जान।'' 


देस ढृढाढ़ सुहावनों महावीर सस्थान 

जहा बैठ लेखन कियो धर्म ध्यान चित आन । 
तिन सिखर मडिप अब सोभ 

गीरद चढ्री कोट मन मोहै 

वन उपवन सोभत अधिकार, मनो सुर्गपुरी अवतार 








दरसन करन जात्री आये, धर्मध्यान अति प्रीति बढ़ावै 
श्री जिनराज चरन से नेह, करत सकल सुख पांव तेह 
चदनपुर अकबरपुर जानि, मदिर ढिंग जैसिघपुर आनी 
नदी गभीर चौगिरदा मानि, पडित दोन रहे तिसथान 
सुखानद सोभाचद जान, ताउपदेस लिखौ सु पुराण 
मार्ग सुद दोज सो मान ;; 


दोहा 


ता दिन लिख पूरन करौ श्री हरवस सो सार। 
पढ़ै -सुनै जो भाव सौ जो भवि उतरै पार॥ 


“हरियशपुराण भाषा ' ' (खुशालचद वाला) की ही एक प्रति 
पचायती मदिर, करौली के भण्डार मे और है । उसका लेखन-काल 
भी स 793 है। उसमे थोड़े से अन्तर के साथ प्रशस्ति इस 
प्रकार है - 

देस दुढाढ सुहावनौ महावीर सम्धान 

जहाँ बैठ लेखन कियो, धर्मध्यान चितआन ॥ १॥ 

तिन मिखर मडिप बनो गिरदा कोट मनोग । 

बन-उपवन सौभत अधिक सुर्ग लौक जसजेम ॥२॥ 


चौपई 
दरसन करन जातरी आबै, धर्म ध्यान अति प्रीति बढावै 
श्री जिन राज चरण सौ नेह करत सकल सुख पावै नेह ॥३॥ 


दोहा 
लिख पड्ठित मुखलाल न जथा स्थुति आन 
पड़ित चतुर सुजान हो सुध लिजियौ सुखमान ॥ 
महावीर गभीर धीरमन अधिक बिराजै 
नदि बहि गभीर गाव अकबरपुर राजै 
मंदिर बनो विशाल सिखिर तहा ऊँचे सोहै ॥ 
ताहा पड्धि सुखलाल देख सबको मनमोहे 
ऋहि मैतीजो बज़ादह बड़े जहाँ बजै बजैय 
देखत प्रभु कौ रूप सबन के पातीक भाजेय ॥ 


॥ पड़ित सुखलाल लिखा भव्यजीबो को पठणार्थ सुभ भवेत्‌ ॥ 


चौँदनपुर हिण्डौन निजामत का एक नगर है। इस प्रदेश का 
नाम जगरौटी प्रसिद्ध था। इसके आसपास का क्षेत्र यूजर का वास 
कहलाता था। वहाँ पाडे सुखलाल थे, जो बहुत अच्छे विद्वाम्‌ थे। 





महाकवि दौलतराम कासलीवाल ने ' आदिपुराण भाषा ' की लेखक 
प्रशस्ति में उक्त उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ भी शास्त्र-भण्डार 
दिगम्बर जैन पचायती मदिर करौली मे उपलब्ध है। प्रशस्ति इस 
प्रकार है - 
दोहा 
चाँदन गाँव सुहाषनौ नदी बहै गभीर 
जहाँ विराजे आनि के श्री जिनवर महावीर 


कुडलिया 
बड़ौ नगर हिण्डोण प्रगनी जाह को राजे 
चाँदण गाँव प्रसिद्ध देश जगरौटी बाजै 
जहाँ गूजर को घास नरे जहाँ नीके सोहै 
जहाँ पाँडे सुखलाल देखि सब को मन मोहै 
कह मोतीज बनाय बडे जहाँ बाजै बाजें 
देखत प्रभु रूप को सबन के पातक भाजै ॥ 


विस 878 में चाँदनपुर के मदिर की स्थिति का विस्तृत 
वर्णन 'चाँदनपुर के महावीर ' के निम्न पद मे मिलता है। दरवाजा, 
मण्डप झरोखे, रथ, कुबाण्या, बाग, बगीचे, कुए आदि का वर्णन 
पडित नेमकीर्ति ने इस पद मे किया है। जिन मदिर मे दूसरी बेदी 
का निर्माण तथा उसमे लाल पाषाण की स १878 मे मूर्ति 
विराजमान किये जाने का भी इससे परिचय प्राप्त होता है । यह बेदी 
भट्टारक सुखेन्द्रकीर्तिजी के आदेश से लगवायी गयी ऐसा उल्लेख 
मिलता है। नेमकीर्ति का यह पद सवाई माधोपुर के दीवानजी के 
मदिर के शास्त्र- भण्डार से पडित लाडली प्रसादजी 'नवीन' के 
सौजन्य से प्राप्त हुआ है। पद इस प्रकार है - 

अआँदनपुर के महाबीर का पद 

भहावीर गभीर नदी तट घन तुम गुण गाऊँ 

सिखर बचन मन तन करि के ध्याऊ ॥ 

सीखर कास तीन ते दीखै देखे सुख पावै 

मड़प तीन चार शुभ छतरी सोभा किम गाऊँ ॥ १॥ बचन० 

दरबाजों दरियाव उच्चता सुरनर-मन मोहै 

मडय झरोखा महल कुबाण्या चऊँ ओर सोहै ॥२॥ वचन० 

सिर पर छत्र सिंहासन परसन नो नभ नाद झरै 

भामंडल सुलखि छवि सुरनर सामा झुक परै ॥ ३॥ वचन० 
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देवल देखि दूर होय दुमति दुति हरख भरे 

चाँदनगाँव बाद नोरगा अकबर बाहोत सिरे ॥ ४॥ बचन० 
देखि-दैस के आवै जातरी मल खूभ भरें 

सील-सयम कॉर-कारि पुजा-दान कर ॥ ५ ॥ बचन० 

वसे सरावग ओर सराविका नित्य दरसण आवब॑ । 

पंडित हीगलाल चमनजी मंबवा अधिकारी ॥६॥ वचन० 

बाग दोय अरू कृप तान की सोभा सुखदायी 

किलकिना सु जयपुर लग्ता हा सड़क चली आयी ॥७॥ वचन ० 
भट्टारक श्री सुखेल्‍्रकोर्तिजी हुकम किया राई 

सवा सलावट मो कसा सु सबधिधि मंगवाई ॥ ८॥ चच्चन० 
सवत अठार बरस अठतर सब जन मन भाई 

ध्रूतिय चैत सूदि पोन्‍्यों महरत चारी बन वाई ॥ ९ ॥ बचत 
मध्य मनोहर मुरति प्रभु की मुनिजन हितदायी 

पद्मासण शुध वर्ण लात तन भविजन मुख पाई ॥ १०॥ वचन० 
नम कोर्गत कहे महावीरजां चग्णाचित लाई 

इन्द्र नरन्द्र फनेन्द्र रटन प्रभु दरसण चयो आई ॥ (२॥ बचन> 


भट्टारक सुरन्द्रकोर्ति जिनका पदस्थापन जयपुर के टिंगम्बर 
जैन मदिर पाटोदी मे स 822 में हु आ और जिन्हाने अपने समय 
में 826 में, सवाई माधीपुर में बृहद्‌ पंचकल्याणक परतिल्शा 
महात्मव सपत्र कगया, उनके द्वारा रचित ' राग बिहग ' मे चॉदनपुर 
के महावीर का पद भी निम्न प्रकार उपलब्ध है। यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि इन्ही भट्टारक सुरेन्द्रकीति न सबत्‌ [824 मे 
चाँदनपुर क महावीर की मसम्कृत मे पूजा भी रची है जिस 
स्थानाभाव से यहाँ मही दिया जा गहा है। 


राग बिहग 
वर्द्धणान जिन बदा भत्रि जु वर्द्धान जिन बदा ॥ 
चाँदणगाँव नदी तट ऊर्पार महावीर जिणदा 
अनिशय क्षेत्र महामुख आकर कबल ज्ञान वहदा ॥ १ ॥ भवि> 
सनन्‍्मति दाइक नाम कह्ाइत निर अध काठ दहदां 
देश-देश के भवि मन घसि करि पूरण वीर कहलों ॥ २॥ भवि० 


गॉल्ल बरणी मृगति राजत भविजन मन कुबलब चंदा 
अति ही मन्दर मदिः है जावा फुनि दरसत ऋरत सब दुख भगदा ॥ ३ ॥ भवि- 
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चेत की पूनिम बहुजन मेलन महावीर लहंदो 
निशदिन तिन क॑ ध्यान में मग्नों सुरेद्र कीर्ति मुनीदों ॥४॥ भवि० 


आज स ठीक एक सो सोलह वर्ष पूर्व अर्थात्‌ जिस 938 
मे कॉबि बलदेब ने भारत के जैन तीर्थों की बन्दना की तथा उसका 
विस्तार से सर्णन किया वह चॉटमगाँव मे भी महावीर स्वामी की 
बदना हत पहँचा तथा वहाँ का आँखा-देखा हाल उसने इन पद्यों 
में वणन किया है | कॉवि बलतेब की ' चेत्य बदना ' जयपुर के आमेः 
शास्त्र भण्दार मे उपलब्ध है । वाबि के शब्दों में श्री महावीरजी का 
चर्णन दखिय - 


स्वामी श्रो महावीर त्रिभुवनपाति गुण गभीर 
चॉलणगाँव नदां तीर प्रगट में बारा । 

कटसे अति सुन्दर ताक चारा दिशि महल ऊँच 
बीचि तीन शिखर युक्त सदिर ह थारा ॥ 

चाग वर्ण वमह ध्याव मन के मनास्थ पाव साच 
दस जग मे भक्ति बत्सलता धारा । 

कोजिय सहाय अब दयाल्‌ महावार प्रभु दास जानि 
चबरादव के सबदुख निवारग ॥ ६॥ 


स्ैया तेईसा 
म्वामा महावीर सनर्मात प्र दरसमण दाजा था महाराज । 
अद मृत तूमग उसि या जग मे सब दखा के हा सरताज ॥ 
सब बश्णा श्रम यम का स्थाबव ताशण लरण गरीब निधाज । 
बारबार सम तम पट को बलटेब के सारा प्रभु काज ॥ ७॥ 


इस पकार चॉदनपुर के महावोर रू चरणा मे अनक कि, 
पदित तथा भट्टागरक सुनियों ने अनेक पद रचनाएँ कर अपनी 
भावाअजल प्रकर की है। पहावीएजा के इस सहस्राब्दी समारोह 
में अनक विद्वान एब शाधकर्ता भाग लेग॑। उन्हे अपने - अपन क्षत्रा 
मे यति इस सबंध मे काई और विशप जानकारी या पद बिततो 
आदि मिले तो हम अवश्य सृचित करें। 


769 , गौदोकों का रास्ता, किशनपाल 
जयपमूर 302003 
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चॉइनपुर के वीर-प्रभु 


चाँदनपुर मे बीर-प्रभु के विग्रह की वन्दना अनन्त की वन्दना 
है। कुण्डलपुर जन्म-कल्याणक तथा पावापुर मोक्ष-कल्याणक से 
वन्दनीय हैं। युग-बोध मे चाँदनगाँव विपुलाचल है। अपन सत्य 
और सन्दर्य के साथ शिवकारी है। मोहनी मूरत पर दर्शन, ज्ञान- 
चरित्र की रत्लत्रयी बलय मुक्तिधारा है। त्रिकाल - भूत-भविष्य- 
वर्तमान तथा तीनो लोक, उर्ध्व मध्य और पाताल लोक, निरन्तर 
नर्तन करते गतिमान है। 


चाँटनगाँव मे वीर-प्रभु क विप्रह का सदियों की समाधि से 
उठना मात्र घटना नहीं है| घटना किसी एक समय म॑ हांती है और 
काल- चक्र म॑ अतीत होकर व्यतीत हां जाती है। वीर -प्रभु का 
प्रसटीकरण काल की धारा से कालातीत है। अधेर म॑ ज्योति की 
काई किरण उतरती है, वह ज्योति ही रहती है, अधेरा नही होती। 
चाँदनगाँव का यही अतिशय है कि वह भूगोल नही भावलाक है। 
अकिचन और अन्त्यज ग्वाल बाल प्रिय है। उसके हाथ जगन्नाथ 
होकर कृतार्थ है। जो कभी नही हु आ, बह हो जाता है| वर्जना ही 
वर्जित हो जाती है। भीतर और बाहर एकमेव होकर सबके लिये 
क्षेत्र पावन हा जाता है। अनाम व अकिचन ग्वाल बाल के लिये 
वोर-प्रभु 'बाबा ' है। धरती अह्ा- भाव से भर जाती है। मगल गान 
गूज उठते है । दिगम्बरी ' बाबा ' की वात्सल्यमयी मृरत की वन्दना 
उ आकाश धरती पर उतर आता है | सबके लिये आश्रय हो जाता 
है, अनाथत्व रह नहीं 'जाता। समर्पण श्रद्धा और विश्वास के फूल 
खिल उठते हैं। जगल मे मगल हो जाता है। अकिचन के लिये 
अकिचन का देवरा हो जाता है। गति और नियति नियन्त्रित हो 
जाती हैं। 'बाबा' का दरबार सबके लिये निश-दिन हां जाता है। 
बेला-अवेला, वर्ग-वर्ण आदि की सब वर्जनाएँ टूट जाती है। 
लगभग द्विसहस्राब्दी पूर्व स्वामी समन्तंभद्राचार्य ने भगवान महावीर 
के त्रीर्थ की बन्दना 'सर्वोदिय तोर्थ' के रूप मे की है। चाँदनगाँव 
अपने स्वरूप मे ' सर्वोदिय-तीर्थ' है, आनन्द और मगल का तीर्थ 
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है । वर्ग और बण भेद की दीबारें बिखर जाती है। अभिजात्य होने 
का अहकार टूट जाता है। सबको अपनी निजता के साथ सम्पूर्णता 
में जीने ओर खिलने की गुणवत्ता मिल जाती है । ग्वालबाल के देवरे 
से दीर- प्रभु का चैत्य के लिये मगल -विहार अनुपम घटना हैं । रथ 
में विराजमान “बाबा” की मूरत मनमोहक है, अर्थभरी है। रथ 
चलने का होकर भी अपनी जगह श्रचल और अटल हुआ रहता 
है। तभी ग्वालबाल बिनीत हा निवर्दित होता है। बह देखना है, 
“बाबा रथ में होकर भी रथ के लिये नही हा रह है। वह रथ की 
धुरी को स्पर्श करता है। 'बाबा' के साथ अनबाला सवाद होता 
है। रथ भार विहीन होकर चैत्य के लिये गतिमान हो जाता है। 
धर्म चक्र का प्रवर्तन हो जाता हैं। अकिचन प्रभु क रथ की धुरी 
अकिचन के हाथो में हां जाती हैं। धरती नयी ऊर्जा से स्नात हो 
जाती हैं। 


चाँदनगाँख में इतिहास काल की धुरी पर घृमता जाता है। 
भगवान आदिनाथ मे महावीर तक की यात्रा चिन्मयी है। आचार 
में ' अहिसा' और विचार मे ' अनेकान्त ' का सूत्र क्रान्तिकारी है। 
विपुलाचल पर तीर्थड््र महाबीर का समवशरण है। चाँदनगाँव 
समग्र हैं वीर-प्रभु 'बाबा' होकर जीवन्त विराजमान है, वर्तमान 
है। आदिवासी वन्‍बासियों क साथ सब एक लय और धुन मे 
समस्वर होकर भाव की दुनिया मे खा जात है । हृदय का सत्य ही 
सत्य का हृदय होकर दर्पण हो जाता है । समय की गति थम जाती 
है।' जो है - सा है ' का सूत्र मार्गालक हा जाता हैं । बोर-प्र भु अपने 
स्वरूप मे 'बाबा' हैं, यही सत्य है आत्मिक वैभव है। सब-फुछ 
भीतर है, जिल्‍्होने इसके दर्शन कर लिये उन्‍्ह सब उपलब्ध है । 
हृदय की बात हृदय से होती है, बुद्धि हट जाती है | दर्शन मे ठहरना 
आवश्यक नही होता। आश्वासन बुद्धि के लिये हांता हैं | हृदय तो 
श्रद्धा, आस्ता और समर्पण लिये रहता है। हृदय का कमल अन्दर 
खिलता है, उसकी सुगन्ध भी पोर-पोर मे समायी रहती है। यह 
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खिलना और मुस्कराना कैसे होता है, यह सबाल हांकर भां 
महत्त्यहीन है। वीर-प्रभु हृदयरूप है, कमल खिलत है यह 
महत्त्वपूर्ण है। 


बीर प्रभु के दर्शन की अनुभूति प्रत्यक की अपनो अपरी ह। 

जल मे चाँद की छवि उतरती है , चाँद नही । सागर म॑ उठती -गिर्ठी 
लहरो के साथ चाँद का झूलना, नर्तन करना लुभावना हाता है। 
लगता है कि यही सत्य है , सुन्दर है और शिव हैं। सागर म चाँद 
आकाश के चाँद स अधिक धवता और उज्बल लगता है। चाँद 
और उसकी चाँदनी में मन खा जाता है, आनन्द ही आनन्द हा जाता 
है | हर दृश्य और दशंन नये स्वरूप में हाते है। अनेक प्रकार स॑ 
रूपायित होने का ही सौन्दय #, जो ऊबने नही देता। देखत॑ जाना 
और देखत जाना बना रहता है । अपनी इस अनुभूति के साथ लोट 
रहे होते है तो देखते है कि जलाशयो , पोखरों व गन्दे नाला म॑ भी 
बही चाँद झिलमिला रहा है। चाँद और उसकी चाँदनी उसी तरह 
अठखेलियाँ कर रही है। पोखर का चाँद भां उतना ही सुन्दर और 
सलोना है। चाँदनी म वही कोमलता ओर शीतलता है। सागर मं 
चाँद नत॑न कर रहा हांता है और उसमें खण्ड भा खण्ड हा जाता 
है। पाखर का चाँद अपन मे स्‍्नात होता दिखता है । पौखर का गन्दा 
पानी उस मलिन नहीं करता। चाँद की छवि स॑ वह भी पवित्र हा 
रहा है। सागर और पोखर के चाँद अलग- अलग हाकर भी अलग 
नही है। भिन्नता मे जभिन्नता ही सत्य ह शिव है आर यही सौन्दय 
है। हृदय जहाँ भरा होता है लबालब होता है परमात्मा वहां 
साक्षात्‌ हों जाता है। जल में चाँट का प्रतिबिम्ब हृदय का सत्य है । 
वीर प्रभु की छाव आत्मा म॑ उतर आती हैं, जीवन स्नात ह धवल 
व उज्वल हो जाता है। जीवन का यही सोन्‍्दर्य ह। 

बीर प्रभु का विग्रह प्रतिमा या मुरति हाने से अधिक जोवन्त 
दपंण है। भाव सावन की बदरिया की तरह आकाश म॑ सागर बन 
लहरने लगत है, धरती झुम उठती है। बदग्या बरस बरस कर 
चुक जाती है अपन स॑ खाली हा जाती है, धरती उल्लास से भर 
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जाती है। खंतों म जीवन उतर आता है। सब तरफ हरियाली हो 
जाती है| पृथ्वी नव वधू की तरह सज जाती है, धरती का सुहाग 
जीवन्न हो जाता है। बादलों म जिस तरह बिजली रहती हैं, 
चमकती है, बीर-प्रभु के दर्शन भी आत्मा मे अभिट हो जाते है। 
प्रभु दर्श मे हजारों - हजार दीपा की ज्योति जग जाती है चंतना 
आ जातो ह। मन का अधेरा भाग जाता है। आनन्द की वर्षा हो 
जाता €। पकाश कंबल प्रकाश रह जाता है। भीतर हो भीतर 
आलाक फेल जाता है। म्‌रत केबल मृरत नहीं रह जाती है, 
निगाकार हा दृदयस्थ वर्द़्मान हा जाती # वन॑मान हो जाती है। 
शन्य और शन्य तदाकार हा समय हो जाते है | यह ऐसा परम बोध 
हैं, जिसम ने कछ छूटता ह आर ने कोई छाडता है । 


वार-पभु के दशा आत्मा से एसा सार्गातलाज आयाजन है कि 
मानना स्थगित हाका जानना हा जाता है । किसा यान मे एक 
गल्तत्य तक पहचन के लिय परा को चलाना नहां हाता। बा? परम 
का मूरत के समक्ष प्राथना या कामना महन्च हीन हा जाता ह | दर्शन 
कवल दर्शन महाभावमयी चतना हा जाते है। जीवन मे अप्ुत 
मशात्मव हा जाता ₹ पूणिमा उतर आती है चौंदनरगाँव के ' बाबा ' 
सबका दुलार है उपन्‍्क झग साचते है गाते है बतियात॑ ह। 
'बआबा' एक साथ एक ही समय म सखरसे प्रतित्रिम्बित होते है । बस 
हो उज्चल धवल कि बहा काइ मल या दांप गह ता नहीं है बाखा ' 
के दशन से सब स्नात हो पावन हा जाते हे | जानना ही जानना रह 
जाता ह। जानना सरलता है मानना अहकाःर है, बोझ हैं। जानना 
आत्मा का बाब है जिसमे आकाश का खालीपन तथा सागर का 
पर्पृणता है। बाबा के दशन वीर प्रभु का पावन सा्िध्य है जा 
अपतिम है, बजाड ह। वे सत्र धन्य है जा जानत ह ओर अपन 
का जानने हैं । व इतिहास के लिये नहा हात इससे कभी इति होकर 
अतात नहीं हात। उनका काह गणित भी नहां हाता। ख वर्तमान मे 
रहते हैं और जीबन्त रहते है। बाबा' के दर्शन ही इस ससार में 


सार है । न्यू कॉलॉनी जयपुर 
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छिमिया दुहने बैठती तो रोज-रोज भर जानेचाला बर्तन खाली 
रह जाता तो दोनो को आश्चर्य होता। बछडा घर पर रहता। गाँव 
में चोरी-लुके कुछ करने का सम्कार भी नहीं था किसी ग्रामीण 
का, फिर घोरी का दूध कौन निकाल लेता है। प्रश्न था किरपा के 
सामने आश्चर्य था छिमिया के आगे। 

राजस्थान के एक गाँव चाँदन की माटी न जब यह चमत्कार 
दिखलाया था तब वह लिक्रम सबत्‌ सत्रह सो के प्रथम दशक का 
समय था। गभीर नदी का किनारा महाबतला। हनुमान क स्कन्ध की 
तरह ऊँचा ऊँचा, तना तना-सा था वहाँ जिस पर ग्राम चॉदन 
मर्यादा पुस्षोत्तम राम फी नाई सदियों से शाभा पा रहा था। चाँदन 
कभी 'चेंदया' कहताता था भगर जयपुर के श्रीमस्नों द्वारा शब्द 
घाँदन से बढ़ाकर बह चाँदनपर कर दिया गया था। कालान्तर में 
यह नगर सस्कति' द्वाग प्रथम सम्मानाकरण था, महानगर द्वार 
लघु देहात का अभिनन्दन। 

आदिवासिया आर हरिजनों के समवेत निवास का प्रतीक चॉदन 
गाँव लक्ष्मां और सरस्वती की कृपा से दर श्रम के टीलो पर रूपा 
था। श्रम उनका जीवन था, श्रम दिनचयां और श्रम ही साच विचार । 
चार ओर फैल मरुस्थल की बाल गाँव का तपते ग्रोष्म मे अधिक 
तपा डालती थी तो ठंड के महीनों म॑ शीवलता उलीच कर सारे 
बातास को ठिदुग ठिदुरा बना देती थी, बरसात में बालू हठाली हा 
जाती और यायावरा की तरह बहले भागते बरसाती पानी के साथ 
गाँव की खारे- छाड़ कर चली जाती। चाँदन के सीधे-सादे लांगों 
को सुख के चार क्षण जुटान के लिए गभीर नदी सदा चिन्तिस रहती 
थी। वह पुकार-पुकार कर कहती, ' में तुम्हार समीष से प्रवाहित 
होती रहूँगी। रोज-रोज अपनी शीतल गोद मे तुम्हें बैठा लूँगी, 
तुम्हारी बलैयाँ लूँगी, तुम्हार तापो का हरण करूँगी और तुम्हे पृत्रवत्‌ 
लाड- प्यार देती रहूँगी।' मुस्कराते ग्रामीण तब अक्सर लोकगीत के 
स्‍्वरी में गा कर उत्तर देते, ' माँ तेरी गति न्यारी है, प्यारी है तेरे आँचल 
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० प्रदीप जैन 


श्री महाआरजा 


म जो यह जल की धारा कल्लाल कर रही # , वहो तो हमार जीवन 
का हरित करती है। माँ हम सकल्‍प लेत है कभो दुष्काल मे यदि 
तेरा ऑचल सूख भी गया ता उदास न होना माँ, ये ब्रेटे अपन पसीने 
की धार से तेश ऑआचल भग दग। माँ पसीना भा ना बह तन्व है, जा 
तुझम नित्य- नित्य प्रवाहित होता रहता है ।' 




















अबाध ग्राम्रीणो के बीच वह ग्वागा भी समाल रहता था 
जिसके दादे परदादे सौधरी तश के कहलाते थ। किरपादास 
चमाराशज होकर भी ग्याला माना जाता था। यही उसके जीवन का 
लैशिप्टय था। बह गावश का पालन परॉयण इसलिए नहीं कर्ता 
था कि उसक मरणापरान्त उनके चास से पन् निर्मित कर | वह 
ता अच्चा गापालक था, गौएँ पायता, खगता उनझी संबा करता 
उनकी इच्छा स दग्ध-दाहन करता और परिवार चलाता। कृषि 
और गोपालन उसके व्यवसाय बन गये थ वन गयी थी उसकी 
चयां। 

किरपादास के परिवार मे आदम्सियों के साथ गावा की गणना 
भी होतो थी। वह कहता - हम पाँच जीव है घर पर - मैं, मेरी 
पत्नी कछिमिया, बच्चा भोल ओर घधारी तथा कबरी। धोरी नाम था 
उसके सफ़ेद माय का और कबरी था चितकबरी का। जोव मात्र 
में मंत्री की भावना किग्पा के भीतर ग्रन्थोी -शास्त्रों को बिना पढ़ 
आ गपी थी मंत्रामय था उसका स्वभाव आर अहिसापूर्ण थी 
उसका चर्या। आत्मा मे थी क्षमा। यह क्षमा दस धर्मोबाली क्षमा 
भी हां सकती है। पर वह नहीं जानता था दस धर्म क्‍या हाते है, 
क्षमा क्या होती है? बह तो सिर्फ इतना जानता था कि उसकी एक 
सुशील पत्ली है, जिसका नाम है क्षमा (छिमिया) जा उसके मन 
म॑ आटो याम बनी गहती थी। किरिपा के सृ- संस्कार किसी से छुपे 
नहीं थे। किरपा पर जाने किसकी कृण थी कि वह सदा सुख- 
संतोष से रहता था, न किसी पर क्रोध ते किसी वस्तु का लोभ। 
सही म॑ बह 'सुन्दर क्षमा स उनम क्षमा' तक क्षमाशील था। 
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4-6 दिनो से उसका अतकरण क्षमाभाव धकल कर क्षाम धारण 
कर रहा था, क्षोभ का कारण था धोरी का दुग्ध सब्॒लन | सान्व्य बला 
में धौरी लौटती तो उसके थन पूर्व को तरह भर भर चिक्रन चिऋूने 
न दिखते और जब छिमिया दुहने बेटती तो रोज - गज भर जानवाला 
बर्सन खाली रह जाता | दोनां को आश्चर्य होता, बछडा घर पर रहता। 
गाँव में चारी- छिपे कुछ करन बरने के सस्कार भी नहीं थ किसी 
गामीण मे । फिर घौरी का दूध कौन निमाल लेता है? पश्न था किरपा 
के सामने, आएचये था छिमिया क आाग। 


एक दिन किरपा न सारे समय छुप छप कर गाय पर नजर 
रखी। दिन भर ता कुछ यही है आ पर शाम का जब गाय गाँव लौरन 
लगी तो एक टीलनुमा स्थान पर जहाँ घास आर चाकड़े एक सी 
ऊँचाई तक उग थे, गाय रुक गषी। किरपा घास की वाट लकर 
पास आ गया गाय के। सगर पह क्‍या? वह आँख फाड़े रह गया। 
गाय शान्त चित्त खड़ी है और उसक चारा थनो से दूध को चूटि 


झर रही है और टील के उस स्थान विशप पर दूध का डबरा भर 
गया है। कुछ निमिषों के बाद गाय यत्र चलित- सी कान उठाती 
है पुँछ फटकारती है दूध भर स्थान को सूती है आर चल दती 
है घर की और। 


भोला किरपा इतना भाला नहीं था कि बह परिवार के सदस्या 
के सकते न समझ । गाय जिस श्रद्धा से कभी कभी किरपा का 
सँघती चाटती रहती थी किरपा ने टोल पर बह श्रद्धा देखी थी 
गाय की आँखा में। उसे विश्वास हो गया कि गाय न बहाँ कुछ 
सूँघा-ऊँघा नहीं था वह ता उसका मौन नमन था उस जगह क 
लिए। जगह क नीच स्थापित किसी अलीठ अतिशय के लिए। 


किग्पा रात भर अपना मानती प्रज्ञा पर शर्म काटा रहा, उस 
लगा जिस स्थान को एक पशु पहिचान गया, उस आदमी क्यो नहीं 
पहिचान पाया? क्‍या हो गया है आदमी को? क्या वह पश्‌ से भी 
बंदतर है? खिन्नता में से प्रसन्नता क प्रादुर्भाव की तरह अचानक 
ही किग्पा के भीतर एक बोध जागा नहीं, बदतर नहीं। यह सो 
एक प्राकृतिक सकेत है पश के माध्यम से आदमी का। पशु इतना 
ही कर सकता है | इसके आगे जो करना है , वह आदमी ही करगा, 
आदपी - हाँ, मै। 
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फिरपा की सम्पूर्ण कथा छिमिया जानती थी, उसकी चिन्ता 
छिमिया की जो थी। अस्नु दानों दूसरे दिन प्रात काल की र्म्य 
बेला मे पहुँच गय उस टीले पर। किरपा के स्वस्थ हाथो में था 
गेंती फाबदा और छिमिया के कोमल करो मे थी एक टोकरी । 
नन्‍हों भाल था दर्शक, जा इस कार्य का दैनदिनी से परे मानकर 
आण्यय कर रहा था आग देख रहा था दुकुर दुकुर। 


खत म मिट्टी डालने के अभ्यम्त हाथ यहाँ भी गति को तीब्रता 
बनाय हुए थे। सुबह की प्रथम किरण से चल कर संध्या की 
लालिमा तक पहुंचा दिनकर थक कर बिदा ल गया आकाश से 
तब छिमिया न किग्पा से परसान मर अग पर हाथ रख कर कहा - 
चता चल अब घर, कल दंग उस विस्मय को। का रात भर मर 
भागा जाता ह ? किरपा के चहा पर एक अतृप्त मुस्कान फैल गयी 
थी न चाहत हए भी। ते चले गये फिर खर। थक हए या नींद आने 
मे दर नहीं लगता। सो गया क्िरपा खा पोकर। भार की बला मे 
एक स्वप्न तेर गया उसकी आँखा मे | बह दखता ह कि जिस टीले 
का बह खादता रहा ह उसमे नीच को आर बह स्वत पल्टो लगाय 
बैठा है। फिर अनल ही लग चह अनु भूगता हैं कि बह नहीं, काई 
मूर्ति ह वहाँ। सकी काल चल नही रही है कोट परामणश दे रहा 
है भार आहिस्त आहिस्त नीच मूर्ति है। 


खल गयी नीद। सचेत हां गया किर्पा। सोचता रहा स्वप्म पर 
और फिर बतला दिया स्वप्न सार अपनी प्रियतमा को | छिमिया की 
आँख फरी रह गर्यी , पर उत्सकता द्विगाणित हो परटा। वे फिर टोल 
पर थे मबह | मेहनतकश हाथ से मारी गयो कृदाल बरती की छाती 
मे एस घुस जाती जसे माड याने आट मे बच्चा की ऑंगुलियों 
किरपा वक्ष फूला कर पहार करता और छिमिया हाथ पसार कर 
समटती माटी का। नादान भालू मूह से अगली चुसता देखता रहा 
इस खल को। सपने की बात याद थी दोना को। अत जब गड्ढे 
क बीचोबीच हाथ पड़ते तो हल्का कर देते जैसे काई शिशु का 
स्पर्श हा। कुछ ही समय में उनकी अँगुलियों को वह परस मिल 
गया जिसकी उन्हे प्रतीक्षा थी। किरपा तो हर्षातिरेक मे किलकार 
उठा मिल गया। बीस अँगुलियों ने विद्युत वेग से हटायी बालू 
मिश्रित माटी ओर दर्शन किये एक प्रतिमा के शीर्ष भाग के । धीरे - 





धीरे प्रतिमा के चारो ओर की माटी हटाने मे बे सफल हो गये। 
किरपा ने माथे पर बंधा दुपट्टा खोला और योछ डाला प्रतिमा को | 
चमक उठे बाबा। 


यह देख प्रकृति मुस्करा उठी। हवा ने गीत प्रारम्भ कर दिया 
| किरपी के भाग्य का। धन्य है किरपा। प्रभु का प्रथम स्पर्श तुझे 
मिला। प्रभु का प्रथम अभिषेक भो तेर हिस्से म गया। किया तृन 
अपने प्रभु का अभिषेक अपने पसीने से। भीगे दुपट्टे से तूने प्रभु 
का अगोछन किया, अजाने ही सच तुझे महाभिषेक का सुफल 
मिला गया किरपा! गाती-मुस्कगती रही हवा, चलती रही हवा। 
समाचार का उडा कर ले गयी हवा गाँव भर में । लोग हों गये एकत्र 
टीले के चारो ओर। धन्य - धन्य हो गया किरपा। एक साथ सैकड़ो 
आँखे घृर रही थीं बाबा का | पहिचान रही थी बाबा का । फिर बाबा 
की बलिहारी , बाबा की जय । बाबा हो गय तुरन्त चाँदन क बाबा। 
किगपा के बाबा। 


फकिरपा तो मगर खचिन्लित है। किसी ने कहा, तब किस्पा न 
खाला चिन्ता का रहस्य। औ मेरे प्रिय ग्रामबामसिया। हमारे पृज्य 
बावा प्रगट हो चुके, पर हमारी झोपडिया में इतनी जगह भी नहीं 
है कि बाबा को साथ ले चल। बाबा भी ऐसे नहीं कि हम दो 
चार ह्याक्त कासधे पर उठा सक। में सोचता है यही ठीक । यही 
बाबा के सिर के ऊपर एक झापडो बना डाले और रहने लगूं उनक 
साथ। करता रहूँ सेवा। जीता रहूँ भक्तिमय जीवन। 

किरपा की इच्छा पूर्ण हुई। बह टाले पर ही झापड़ी डाल कर 
बाबा के साथ रहने लगा। गाँव भर में रोज सुबह-शाम कीत॑न हान 
लगा - चाँदनबाले बाबा तेरी छवि प्यारी | घृत वर्तिका से की जाने 
लगी आरती। चढ़ाने लगे भक्तजन दाल-भात। खिलाने लगे 
पकवान बाबा का। जिसकी रसोई में जो बनता वह अपनी निर्धनता 
भुल उठा लाता बर्तन चौके से और पहले बाबा को चढाता भोजन, 
फिर पाता खुद। 


फसले खेतों से चलकर खलियान पार कर गयी, ऋतुएँ कपड़े 
बदल-बदलकर आती-जाती रहीं। समय बीतता गया। धरती से 
बाबा के प्रगटटीकरण का समाचार तब तक गाँव से तहसील, 
सहसील से जिले और जिले से प्रान्तो की सीमा पार करने लगा। 
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शक दिन बमवा निवासी श्रेष्ठि अमरचद बिलाला के कर्ण-पट से 
संदेश जा टकराया, किसी ने बताया खाद्या निकल हे । 


अमग्चन्द के जागृत चिल में प्रेरणा उठना स्वाभाविक था। व 
एक दिन पहँच गये चाँदन गाँव और किय दशन बाबा के। शान्त 
छावि बीतराग मुद्रा, मृगा वर्णीय पद्मयासन प्रतिया। जुड़ गये हाथ 
अमरचद के उच्चारण करन लग णमाकार महामत्र का, आँखे अश्रु 
बिन्दु ढर्कान लर्गी और झुकन लगा बार - बार मस्तक धरती तक। 


अमरचद अपने प्रभु को पहिचान गये भ।किरपा के भाग्य को 
भी समझ गये थ। फलत उनन्‍्हान विनतीपृ्बवक कष्टा, 'बुधवर 
किरपा| तुम जैसा भाग्य मे त। नहीं पा सका, अत प्र से पूर्व तृम्ही 
से प्रार्थना करता हूँ - भेया यह स्थान प्रभु क लिए उचित नहीं ह, 
इन्ह क्‍या हम मदिर में नहीं पहुँचा सकते? ' 


से पढ़ा किरपा। गिड़गिदा कर बाला - 'सठजी हम निर्धन 
है, हमार पास ठीऊ सा भवन तक नहीं हैं, ग्राम मे मदिर तो बड़ी 
दूर की बात हैं हमार लिए।' 


“बह मेर ऊपर छाडा | तुम आजा दा ता तुम्हार ही गाँव मे मंदिर 
बनाकर प्रभु को प्रतिष्ठित कर दूँ, ब्रस। जनम लेना सफल हो 
जाएगा मरग।' 


किरपा ता पूर्व से ही अपने प्रभु को सुन्दर सात्विक सुरक्षित 
स्थान पर रखन की अभिलापा ठबाये था मन में । उसने हँस कर 
श्रष्टिजी के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया हाथ जोड़ कर | अमरजी 
गदुगद हो गये। 


अमरचद ने घर पहुँचते ही मदिरजी के लिए आवश्यक निर्माण 
सामग्री चाँदन म एकत्र किय जाने के आदेश दिये आर जयपुर के 
कलाकार कारीगगे को लंकर डाल दिया डेरा चाँदन म। देखते ही 
टेखते मंदिर का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया। श्रम, लगन, उत्साह , 
भक्ति ओर दान जैसे तत्य जहाँ मानस में हिलोर लते हो वहाँ क्‍या 
नहीं बनाया जा सकता हैं ? गारा तो मात्र कहने- देखने की वस्तु है। 


ज्या-ज्यों मंदिर उठता गया किरपा का हृदय बैठता गया। उसे 
विश्वास हो गया कि उसके प्रभु उससे बिछुड रहे हैं। कभी-कभी 
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वह बाबा के सामने बच्चों को तरह बात॑ कर्ता 
जाओगे? मेरे पास नहीं रहोग? 


मझ छाड 


वाछित पूजा - प्रतिष्ठा कल्याणक सम्पन्न होने राग। सार चॉँटन 
का परिवेश सेठ -सठानिया और उनक परिवारों से मर गया। दिन 
रात जयघोष हांत॑, भक्ति सरिता का बग गभार नदी से भी अधिक 
प्रतीत होन लगता। मोौणा गृजग के ठठ लग गष। 


धीरे- धीर बह क्षण आ गया जिसकी साठ या प्रतोला था और 
जिसका किरपा का भय था। एक रथ टाटा के पास खा ह 
श्रावका का भीड़ उस घर ह। आवक्गण बितता करत हुए जया 
को रथ पर चढ्रात है। पतासा के रथ मे पहँचत हा रथ को शाभा 
बहुगुणित हा जातो है। सुडाल आर स्वस्थ दा वपभा का सठजी 
हाॉँकते हैं बल उसे का घकका दकर रब का जड़ा खाचन का 
प्रयायथ करत है श्रावक्र चारा आर से स्थ धकातन है। पर रथट रथ 
हा जाता है हिमाहाय। उस से मस नहां हाता तिक भा। धुनो सेट 
दमा बैटसा बलावत है। वे भी थक जात है पर जेंगुल भर भा नहीं 
साफ सझा। सेठ पसोता पसीना क्षा गय हट गणी धुन जा आय तसे 
पुन पर सवार थी। आयी याट किरपा को। बाया मिरपा छा 
मावभीरा विदाई का अपक्षा सा नहीं कर रहे 2 कहा फिरम' का सन 
प्रभ के पस्थान से छटपटा ता नही रहा £ छरने राग पश्न सठ के 
मन मं । बह दौड़ कर पहुँचा किरपा के पास करिपा अपना झोषदी 
मे बैठा सिसक रहा था प्‌ बियाग पर क्रच्दत कर रहा था हलक 
रहां था लिमिया अपन प्रभु पर गला बढ नहां रक पा रहा थी। 
बालक भाल तो रते रात सा गया था जमीन पर ।उ भा रहा थो 
थारी फोन फटफाड़ो कर हँकार रही या कयरी। आप ठी से उन्दन 
नियत हो गहा था। 

संठ से किसपा के परिवार का विलाप ने दखा गया। आँख 
पोछत हुए बाले -  भपषा, प्रभु कोई दूर नहीं जा रह | तरी झापड़ा 
से एक फर्लाग दर ही ता है मदिर। जया तू विदाड नहीं देगा बाबा 
का » चल मेर साथ, रथ नुझे हाँकना ह आाज।' हावन का पम्ताव 
सुन अटपरा गया किरपा। इतना महान रथ हॉजिगा। इस सी बाग्य 
की तो कल्पना भी न कर सका था बह। अपने नाथ का बिला दे 


(१40 | 


बह अनाथ बन जाएगा। जानता था, पर उसे प्रसन्नता थी कि उसके 
नाथ अभावां की झोपड़ी स दर सद भावों के मंदिर में पहुँच जाएँगे। 
पहां ता थी उसकी साथ। हा तसलल्‍्ली की सबसे बडी बात । फलत 
चल पड़ा सैठ क साथ, पहुँच गया रथ के पास। 


पहल उसने झजरों स सुसजित बैलो के कधे धपथपाये, फिर 
खाया का नमन कर खबर दिया क्ाध चक्‍क पर। मिल गया भक्त का 
स्पर्श भगवान ऊा। मिल गया विदाई बाबा का। उसने बलों का 
हकाग आए ज्या ही चफक्के पा जाए दिया रथ चल पडा एकटम 
मंदिर की आर। आग आगे रथ परीक्ष पीछे श्ावक। सभी प्रसल 
सभी चक्ति । जयघापा से वायमएटल भर गया। उत्साह आर भक्ति 
की लहर ठघठ रड़ो जन सागर मे । पाँव तले का धूल तक गगन 
के मत पर नालनस उस शाश। मगर फकिरपा की आँखे रोती रीती 
है रही था। अबु देखकर लगता गम्भीर नदी आज उसका ऑटो 


मे होकर बह रहो है | 


है) गया स्थापाता याला वी संटिर से। थी? धार उन्सल पृण हा 
गया। माड़ डेट गया। लाग लाट गये बनबासा को आग। मगर 
अभरचद जभा मी मटिर मे थ। उनकी आँखा से खुणा सह रहा 
था जार भाग रह थे उसके यखरा। से मुस्कग मुस्कर कर बलिया 
गर थे वाद्य पे। परभा। | सकटा व पृ्र तुम सति थे तब थे 
डदॉजित के सस्बी वनों खे वद्याफा महासती का सनास दिलाया था। 
भत्र जब मर्ति के रूप मे पय्ट हुए सब भी किस्पा जैसे पिछड़ी 
ज्ञात के ही व्याक के विकास का हत चलन कर आय ह# नाथ। आप 
सदा ही दशितजग के उद्धारक रहे हे । काई यह दशन समझे या 
नेसमझ आपस मात्र किरपा घर नही समच चाँदन परिलत पर कपा 
को € टस दशश पर कृपा की है आर सम्परगा दलित वर्ग के खिकास 
और उन्नयन की परणा पद का ह। प्रभु आपका वास पत्थर- ईंट 
के मंदिर मे मात्र कहने का है, आप तो जन जन के मन मदिर में 
यस है| प्रभा में मौतिक टाल से ता ल आया, पर आपको किरपा 
के मत मंदिर से कभी नहीं हटा सकता। बहाँ तो आपका स्थायी 
निव्गस ह। प्रभा मेरे मन मंदिर मे भी कदम घर । मेरे मयन पथ से 

प्रधार सहाँ। 
€ जनश्ति पर आधारित एक भावनात्मक अभिव्यक्ति ) 













हमारी, या यो कहे कि समग्र भारतवर्ष को मृल सम्कृति 
मिर्ग्रंथ-दिगम्बर है | श्रमण शब्द भी इसका पथायवाची हो है। प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेत्र, जिनका यथार्थ नाम कर्मभूमि क आधरम्रष्टा 
होने से आदिनाथ पडा दिगम्बर ही थे। इन्हे वैदिक सस्कृति म॑ 
अष्टम अवतार तथा पुगणों के अनुसार शिव, जो टिगम्बर थे, माना 
जाता है। उन्ही की मूल परम्परा में भरत मरीचि, ज़िपृष्ठ आदि 
भवों के पश्चात्‌ अपने सयम एवं त्याग के पुरुषाथ द्वारा अतिम 
तीर्थकर महावीर दिगम्बर सस्कृति के उन्‍्नायक हुए। 


दिगम्बर संस्कृति स अभिपष्राय ससार शरीर ओर भागा से 
विरक्ति है। इनसे निर्लिप्त ( बॉतगाग) होकर ही काई आत्मा से 
परमात्मा अथवा ससारा से मुक्त हा सकता है। गृहस्थ या सवस्त्र 
गहकर किसी ने भी उत्कृष्ट धर्मध्यान शकक्‍लध्यान, उपशम या 
क्षपषक श्रणी स्वस्पाचरण या शुद्धापयाग एवं ऋद्धिबल की 
सार्थकता का प्राप्त नही किया है। 


वर्तमान काल म वीतरागटेब प्रत्यक नहीं 6 किन्तु उनकी 
बीतगाग प्रतिमा की पूजा पण्यार्जन के लिए हांती हैं। आचार्य 
सोमद॑व ने कहा है - 

आप्तस्यथासबन्निधानेडपि. पुण्यायाकृति पूजनम्‌। 

ताधर्यमुद्राहि कि न कूर्यात्‌ू विष सामर्थ्य सुदनम्‌॥ 

गरुड की मुद्रा साक्षात्‌ गझूंड के न होने पर भो सर्प के विष 
को नष्ट कर देती है। 

भक्तिपूर्वक कृत्रिम एवं अक्ृत्रिम प्रतिमाये पृज्य हैं क्याकि 
अर्दृम्तसिद्ध परमात्मा के गुणों का उनमें सकल्प या स्थापना की 
जाती है। इस सदर्भ में शास्त्रो म कथन है कि- 

भक्त्या5ईव्प्रतिमा पूज्या, कृत्रिमाकृत्रिमा सदा। 

यतस्तदगुण सकल्‍्पात प्रत्यक्ष पूजितों जिन'॥ 


अ्हन्त-मिद्ध भगवन्तो के वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणो की 
पूजा उनकी प्रतिमा के द्वारा करना प्रत्यक्ष जिनेद्धदेव की पूजा 


मढावीर प्रतिमा की सालिशयला 


१२ ध्व्यो 
7 के हाँ ऑफ जे है हे है गे हे 


32:00 00 20 ३8200 
शत 2 पु 
५ 





० नाथूलाल जैन 'शाम्त्री ' 
हुन्दौर 






कहलाती है। मत्र सस्कारप्वक जिनन््रटव की प्रतिष्छित प्रतिमा 
आर जिनन्द्र देव म॑ स्थापनादष्टि से काई अन्तर नहीं है | चाँदनपुर 
के श्री महावीर प्रतिमा के दर्शन पृजन चैशाली के भगवान 
महावीर , जा पावापर से मुक्त हुए, उनका 'साक्षात्‌ दर्शन -पृजन ही 
है | जिनेन्द्र प्रतिमा को पूजा ओर भक्ति का महच्च बताते हुए कवि 
ने कहा है - 
महिमा हजार दस सामान्य केवली की 
ताके सम तीर्थंकर देवज की मानिये। 
नीर्थकर देव मिले दसेक हजार ऐसी, 
महिमा महत एक प्रतिमा की जानिये॥ 
मो तो पुण्य होय तब विधि मो विवेक लिये, 
प्रतिमा के ढिग जाय सेवा जब ठानिये। 
नाम के प्रताप सेती तुरत तिर है भव्य, 
नाम महिमा तिनते अधिक बखानिये॥ 
उक्त पद्य में कवि + दस हजार सामान्य केवली के समान 
तोर्थकर कव॒ली की महिमा तथा दस हजार तीर्थंकर देखा के समान 
एक बीतगग तीर्थंकर प्रतिमा की महिमा कही है। कवि कहता है 
कि इसीलिए उमर प्रतिप्छित बीतराग प्रतिमा के सम्मुख जाकर 
अहन्त- मिद्ध परमात्मा क नाम का भक्तिपूर्वक स्मरण करे । भगवान 
का नाम ही वह मत्र ह जिसके जपने मात्र स ही भव समुद्र स॑ पार 
हा जात है। कवि ने भगवान क नाम स्मरण की महिमा सबसे 
बढ़कर कही ह₹ | 






















मानतगाचार्य विशचित भक्तामर स्तात्र मे भी नाम की महिमा 
वणन करत हुए आचार्यश्री ने कहा है. - 
त्वन्नाम मंत्रमनिश मनुजा स्मरन्त. 
सद्य स्वयं विगतबधभया भवंति॥ 
हे प्रभो! आपके ताम रूपी मत्र को स्मरण करने वाले मनुष्य 
शीघ्र ही बधन विमुक्त हो निर्भय हो जात है। महायोगी मुनिराजों 
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के योगबल का यह प्रभाव है कि उनक नाम ही मत्र बन जात ह | 
श्री आदिनाथ, श्री पाश्वताथ श्री महावीर आदि के नाम मंत्र अति 
प्रसिद्ध है। 
आचार्य पृज्यपाट न तत्वाधसत्र का सम्कत टांका 
'सर्वार्थसद्धि' मे प्रथम अध्याय क सप्तम सत्र 'निर्दश स्वामित्व 
साधनाधिकरण स्थिति विधानत ' मे साधन की व्यार्या करत हए 
मम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का एक साधन तियबच और मनुष्य गति मं 
जिनबिस्य दशन का बताया है। ट्व्गति मे जिन महिमा दशन के 
अनलगत पचकल्याणक का भा बताया ह_ै। समवशरण मे नीथकर 
की दिव्यध्वॉनि श्रवाण करत समय उपयाग श्रवण में रहता है अत 
आत्पान्मुखता की अबसर नहीं मिताता किन्तु उनकी प्रतिमा क 
शातिपृवक हर्श करन से परणा मिलता ह कि - 
ज्यों निलप्राहि तैल है जया चक्मक मे आग। 
तेग प्रभु तुझ मे बसे जाग सके नो जाग॥ 


जिन प्रतिमा की शात और वीतगग मूृति हम प्ररणा प्रदान कर 
माता यह कहती है कि है भक्त! जसा तुम मझ परमात्मा जानकर 
दश्शा वर 77 हा वसा ही परमात्मा तर में भा विद्यमान ह। ते अपना 
आर भोतर दाष्टि कर तुझ परमात्मा के दशा हा जायग जथातव 
स्थान भूति उपलब्ध होकर सम्यग्टर्शन हा जायेगा। हम दहीं सब 
जश्श्या की प्राप्ति के तिय जिनबिस्व पैचकल्याणक ग्रतिप्ताय 
बरात है तथा एसे पावन आयाजना म॑ सम्मिलित हाते है । दिशम्बर 
जैन अतिशय क्षत्र श्री महावीरजी मे आयोजित यह सत्स््राब्दी 
मसमाराह एसा हैं मगताकारी पावन आयाजन ह । 

आचार्य जपबसमन न कहा ह - 

ये कुर्वति जिन॑द्ध बिम्भमनघ मत्यव्कल्याणका , 

गपातृसुत्थितमत्र पुण्ययशसा वृद्द्धि सुमार्गावनम्‌। 


तेषा मार्गतिवृद्धि कारकतया पुण्यानुबधोटयात्‌ , 
यावच्बद्धदिवाकर दृशिकृता सदृष्टिलाभ परम्‌॥ 
अर्थात्‌ जा पुरुष श्रद्धापूर्वक निगकाक्ष भाव से पचकल्याणक 
प्रतिप्ठापृषक जिनबिम्ब विशजमान करते ह, उनकी सर्देव पुण्य 
एस यश की वृद्धि सम्माग रक्षा होती है तथा उन्हें उत्कृष्ट 
सम्यग्दर्शन का लाभ होता है । 


| 


आचार्य वसुनन्‍्दी पच्रकल्याणक प्रतिष्ठा का उद्देश्य एव 
मह्च बतात हुए कहते हैं - 
अस्मिन्‌ महे राज्य सुभिक्षसपदाद्योति हेतु कथितो मुनीझे । 
कलाबविदानीं नृपभृतिरिष्टा, मिथ्या दृशा नोदयमिष्टमत्र ॥ 


जन प्रतिष्ठा का पमुख उदृश्य गज्य की एवं सूभिक्ष की वृद्धि 
आर शासका का कल्याण है | इसस धर्मविरोंधियों का अभाव भी 
एक लाभ ह । 


मत्र सस्कार मे भी अधिवासना क अन्तर्गत जिन प्रतिमा के 
अगभाग म यत्र माला एवं मदनफल स्थापन का उद्देश्य ' प्रतिष्ठा 
तिलक म  जनयत्‌ु जनताना क्षत्र बद्धि स॒मिक्षम जनता मे कल्याण 
की बृद्धि एव सुभिल हाने का प्रतांक रूप मे मगल कामना की 
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प्रतिमा के अभिषेक के पश्चात यत्र पर शातिधारा पाठ मे एव 
पजा के अत मे शाति पाठ मे भा  सवजनानदन सर्वगजानन्दनम्‌ 
बस कुस'! तथा सम सर्व पजानाम पमयत बलबान 
पामसिका्मासपाल_ त्यावयायालुनाशम' इत्यादि मंगल कामनाएँ 
की गद है। 


जिनन्‍न्द प्रतिमा का ऑमपक जिनन्द्र पूजा का पमुख अग ह। 
अभिषक भव्य पाणियां के रागादिमल विकारो के निवारणाथ किया 
जाता ह। जा लाग अभिषक का प्रतिमा की शुद्धि ( सफाई) के रूप 
मे मानत है उनका सन्तव्य आगम विगेधी है। सध्यलोक के 458 
अकृत्रिम चैत्यालयों को प्रतिमाओं का दवगण अनादिकाल से 
अभिषेक करते आ रहें है। क्या उन रतल्नमय प्रविमाओं में कुछ 
मलिनता है जिस व अभिषेक कर शुद्ध करत है ? जब गहस्थायस्था 
मे जन्म से ही तीथकर के मत्त मृत्र, स्वद आदि की मलिनता नहीं 
होती तब अर्हन्त अवस्था म परमोदागर्कि दिव्य देह में, जिसकी 
स्थिति हेत कबटाहार की भी आवश्यकता नहीं रहने पर क्‍या 
किसी भी प्रकार को मलिनता सभव है 2? जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा 
के अभिषक का उद्देश्य तो उनकी पतित्र देह स्पर्श से श्रद्धाभाव 
जागृत हांकर वोतरागता क भाव उत्पन्न होने से है । भक्त की भावना 
तो सदा यहीं होनी चाहिये - 





श्री सहात्रीरज़ी सहरूकदी समारोह स्मारिकंक 





रागादिक दोष हरीजे परमातम निजपद दीज़े 
अनुभव माणिक पारखी, जौहरी आप जिनेद्ध। 
यही बर मोहि दीजिए, अरण शरण आनन्द 


फरवरी '98 के प्रथम सप्ताह में परमपृज्य दिगम्बर जन 
मुनिराज आचार्य (सूरि) श्री विद्यानदजी महागज़ के पाचन 
सानिध्य में हम श्री महावीर की सातिशय प्रतिमा का सहस्राब्दी 
समारोह मना रहे है। पूज्य आचार्यश्री का सान्निध्य बावनगजा, 
अमणबेलगोला एवं गोम्मटगिरी के महामरतका मिषक एब प्रतिष्ठा 
समाराषह्ट म॑ भी रहा हे। इस सहसखाब्दी महात्सत मे भी भक्त जन 
तीथंकर महावीर को एक हजार वर्ष पुरानी मनोज्ञ प्रतिमा क 
अभिषक कर माक्षात्‌ श्री महावीर स्वामी के अभिषेक, देहस्पर्श 
जादि का अतिशय पुण्य अर्जित कर सकेग क्योंकि भगवान 
महालीर के वीतगगता आदि गणा का संकल्प कर उनको उस 
पतिमा में स्थापना हुईं हैं। 


' यतस्तदगुग सकल्पात प्रत्यक्ष पूजितो जिन भगवान महावीर 
के गृणों की स्थापता सत्य, जा दश प्रकार सत्य भंदों म॑ अन्यतम 
है को लक्ष्य कर हम कह सकते है कि इस प्रतिमा की अभिषक्क 
पुजा साक्षात्‌ भगतान महावीर को अभिषेक पजा ही है। 


थ्रा महावोरजी की सानिशय दिगम्बर पत्तिमा जिनबिम्ब 
प्रतिप्टा के सूरि मत्र ( सूरि यान दिगम्बर आचार्य द्वास प्रदत्त मत्र 
प्राण प्रतिष्ठा नत्वोन्मीलन आदि मत्रो द्वारा सस्कारित हॉकर हा पृज्य 
शब्र प्रभावफ हुई है। इन मंत्रों को प्रदान करने का अधिकार 
दिगम्बर (निर्ग्रथ) सूरि ( आचार्य) का ही प्रतिष्ठा शास्त्र मे दिया 


। ््गणणणण_-****ऋश 





सपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र-सामान्य-तपोधनानाम्‌। 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्थ राज़ करोतु शान्ति भगवान्‌ जिनेन् ॥ 


- भगबान्‌ जिनेन्द्र (तीर्थंकर) भावपूर्वक पूजा- भक्ति करनंबाला क लिए, 
मुनियों, सामान्यजनों व तपम्वियों के लिए, रक्षा कर्नेवालों के लिए, नगर प्रान्त 
; राष्ट्र और शासक के लिए शाम्सि प्रदान कर | 
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गया है दिगम्बर आचाय हा अपने त्याग संयम एवं याग ( ध्यान) 
क बल यर यथार्थ मत्र सस्कारकत्ता कहलात ह | कछक लागा ने 
शाम्त्रा को अवह्लना कर प्रतिष्ठा एवं मत्र सस्कार क आध्रकार 
दिगम्बर गुस्जआा से छीन कर स्थय प्रतिष्ठा दीलादाता बन गय ह 
जिस कारण एसी प्रतिप्लित मतियां मे से तज आकर्षण और 
अतिशय लुप्त हा गया। 


कुछ अप्रबद्ध भक्तजन जा इस वास्तविक प्रकृति की शक्ति एव 
गुणों से अपर्रचित € व हम जगन का वियब आश्चग्पर रचनाओं 
का किसी अदृश्य और व्यापक एक चरक्त अथवा किसी 4वी 
हवता द्वारा घटित मान कर सूर्य, चर मात बाग, भरित आदि क 
प्राकतिक दृश्यों मं थे उक्त दबता आ। का मसान्यता का अधतिश्वास 
कर लेते है । 

यहाँ की पतिमा मे भां कु हु ताए किशा हवा का चमत्कार 
मानत है। में सं अविनय मालता € ठयाकि आत्ण की । प्रतिमा 
की भो) अनन्त शक्ति का व तिर्तार सतह! 


घिगम्बर प्रतिमा का अविनय करने से हा अजना का पवनज्जय 
का वर्षों तक सयाग नहीं हा सका। श्री यहबला श्रा विष्णकुमार, 
आवचाय समन्तभ्रद श्री मानतग श्री घालिगज़ आदि जनक टिगम्बर 
महान्‌ मुनिराजा को जो अतिणय या त्र्तद प्रगट #ई उसके द्वाग 
अपना तथा पर का कल्याण हआ। यह सब कुछ उनकी एकाग्र 
बितानिरो ध रूप यान अथवा चितवृत्ति गिरोध रूप याग का प्रभाव 
था।एस ही मुनिराजा द्वारा मंत्र सस्कार स मृति मे भी अतिशय प्रगट 
हाता ह। 
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[सगण ॥:, जगण दो ॥5।| जबूड़ दीव -दिवमाण-सुदीब- तुल्ले 
हा सोहा मिरोमणि समो भरहो हि खेतो। 
सुअधार_ गगापवाह तुल्‍्ल परवाहिआ सामिद्ध -जुत्त-वण. सप्अ-पुण्ण साली 
जण बीर धीर सुधीर कत महाविगा। पुण्णा सृधण्ण -धण-धण्ण-गुणम्भि धण्णो॥ ४॥ 
जह णाण-दसण-सचरित्त सुचाग्गा जबुद्गाप दीप्त प्रदीप को तरह जा द्वीप है, में शाभा रूपी 
मह णत्तम महवीर-सामि सणासगा। ५॥. शिरामणि'मकट के समान भरत खेत्र ह जां समृद्धि युक्त, वा 






समदा आ से पण॑ पण्यशाली है। पहों के गहने बाल धन्य है 
पृण्यशालां ह कि व धन पान्य रूपा गृण म॑ पूर्ण ह्टै। 






जहा गगा के प्रयाह् की एरह श्रुतबार प्रवाहित है, जहाँ लाग 
वीर, धीर सुधीर कान्‍्त आदि स्वाभाविकतया ह जहाँ ज्ञाग, दशन 
ओर चारित्र का आचरण किया जाता है, वहाँ महावार स्वामा मर 
अन्बकार को भली - भाँति नाश करग। 







॥ 


अस्सेव खेत्तगरिमा मह्निमाद जुत्तो 
सोहा विदह-विगदों हि. विसेस-दसो। 















न तस्सि च कुडठर शाम-पहुत्त-जुत्तो 
पण्णागुणेण मह॒वीर-जणम्मि सद्ठा सिद्धत्थ गाअ-णयर णग-मुल्ल हीरा॥ ५॥ 
कति बल च॑ अवहिं सयल हि. जन। इसका ही लग गरिमा एवं महिमा से युक्त था जा बिदह नाम 
सम्मे कुले हि जणए खलु सच्च-मच्च से विख्यात स्मणीय विणष प्रत्श था उसमे अत्यन्त प्रभुता वाला 
सिद्धि च सिद्धगुणदायग-णायग च॥२॥ _ कैण्डपर नाम का नगर था तह सिद्धाथ राजा का नगर था, वह भी 






बह्मुल्य होग नग से माडित था। 






। जो प्रज्ञागुण मे लागा के बीच मह बोर है, वह श्रष्ठ (मानव! 
कान्ति यल एवं अवशिज्ञान का प्राप्त करता ह। वहीं टन गुणों से कर पक 
युक्त श्राट्ध कल में भी जन्म टाता हैं, यह निश्चय परस सत्य है। । लीडओ: ने अति; मो अति कड़क ६ 230 | 
कुडग्मामों वि अत्थि, कुंडपुरू वि कुडलीपुरो॥ ६॥ 


जा कुडठर ह वही कुडपर , कुडग्राम भी है तथा कुडपुरू एव 







3 >> 






त ओहिदसण - वह्डिंआ - पवड्डि गो हि कुडलीपुर भो इसका नाम है। 
ज॑ सत्य दुकख-खयग खलु अत्थि एव। 
पुष्फुतरम्म भवणे भवमाण - ड्दो लि 





सो खनियकुडपुरो, णाणाबिह-चेड़्अ-पवित्तठाण। 








कल्लाण -सव्वजगमाणव-इच्छ भासे॥ ३॥ रम्मो आरगम-जुदो, गजदि राज-गजम्ह सदा॥ ७॥ 

जम हा सभी दु खा का विनाश हाता ह बेस ही अवधिदर्शन वह क्षत्रिय कुडपुर भी था, वह नाना प्रकार चैत्यों का पवित्र 

वृद्धि एव पर्वाद्ध सम्पज हाता है । पुष्पोत्तत विमान मे रहते वाला इन्द्र. स्थान था। बह रमणीय आरामो/उद्चानों से युक्त था तथा मभी राज्य 
सो लोगो के कत्याण की भावना स कहता हे। शासकी म॑ वह सुशोभित्त था। 







॥ श्री महाचीरणी सहसाकी समोरीह स्मारक 
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ध्य 
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विसाला गण-रजस्स, 
बेसाली अत्यि विसाल-धण-सपण्णा। 
गणो सो खत्तियाण , 
वेहव पुण्ण्तण भरह-खेत्तम्मि राजे॥ ८॥ 





विशाल गणो के राज्य का स्थान जो वैशाली थी, वह विशाल' 
विम्तार में युक्त थी, अत्यधिक धन से परिपूर्ण थी, वह क्षत्रियो का 
गण था तथा उसकी भरततक्षेत्र म॑ वैभवपर्णता के लिए प्रसिद्धि थी। 








कक: के. ६० 
ँ 
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रम्मा दिव्या वेसाली मा, सग्गातुल्ना आगमा जा। 

रुक्‍खा खीरा धण्णाली सा, गंगा धाग धावता जा॥ ९॥ 


जो वैशाली आरामी स॑ पाम्पूर्ण थी वह रम्य एवं दिव्य थी, 
इसलिए स्वर्ग के ममान थी। वहाँ वृक्ष थे दुग्ध था, धान्य था और 
गगा को धारा दौड़तो/फली हुई/बहतो हुई दिखाई पडती थी। 














- ९० + 
महालक्ष्मी 305 5।5६, 55 > रगण - ९ वर्ण 
कुदगामो गणो खत्तिगी, गगकूले व्सिजेज हि जो। 
राअ-सिद्ध-सिद्धी बुद्धो, णत्थि तम्हा विसाला रुआ।॥ १०॥ 
कुड़ग्राम का राजा सिद्धार्थ था उसका उम्पर राज्य था वह 


कुशल एव बुद्धिमान था। विशाल राज्य था, क्षत्रिय गण था। वह 
कुण्डग्राम गगा के किनारे पर स्थित होन से शोभा युक्त भी था। 














नग्न १ ५ नम 
विव्थग बिसाला सा, वेसाली दाहिण पुष्व भागम्हि। 
उत्तरपुष्थम्मि वि सा, कुडपुर त्र पेरत चर अबि॥११॥ 
वह विशाल थी, विस्तार हाने के कारण। इसलिए दक्षिण एव 


पूर्ण भाग में फैली थी, वह उत्तर से पूर्व मे कुडपुर पर्यन्त 
विशाल थीं। 














५ क+ + 
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20 अल 
सम वेसाली णयरी, सग्गसमगरीयसी तु विसाला। 
सिरी सवण्णा पुरी, इृदपुरीय राजदे लोए॥१५२॥ 


सह सैशाली नगरी स्थर्ग के समान श्रष्ठ एव विशाल थी बह 
श्री सपन्न पुरी इन्द्रपगो की तरह लोक में प्रसिद्ध थी। 
#बंर १ न्‍| अल 
सिंधू-तड-सम्लिद्ठा, ताए सीमाए पत सजुत्ता। 
अहहि-खडसोहिक्ष, विसाला खड़-अखडलबध्य॥ ९३॥ 


बह वेशालो नगरी सिन्धु नर्द के तट का रपर्शित करती था, 
उसकी सीसा पर अनेक प्रान्त थे महा सनखण्ड से सुशोभित थी 
तथा जिसका खण्ड भा विशाल था पिर भी वह अखण्डणा की 
तग्ह था। 


- (४ +- 
तिमु भागेसु विभत्ता, बड़साली कुडग्गामो वि तहां। 
वाणिजगामो सआ, राजदि सा पुरी इृदसमा॥ १४॥ 


वह वैशाली तीन भागां मं विधक्त थी - बेशाली कुड़ग्राम 
और वाणिज्यप्राम | उसस बह नगरी इन्द्रपगो के समान सुशाभित थी । 


तेहि समुदाएहिं, बइसाली तु अइविसाला हि। 
णयरी सा वि जिणेमरी, णदावत्त सिहचिण्हजुआ॥ १५॥ 


बह वैशाली उन तीना के कारण अति विशाल श्री, हर्सालए 
उस बिशाला कहा जाता था, वह जिनेश्व॒री नगरी था उसके प्रतौक 
पन्‍्टावर्त और सिंह थ। 


ल्ऊः कि कर 
अरहा अरहा धजा बि, अरहा उक्किल्ञ उण्णआ गगणे। 
जे अरहा हवंति अबि, तेसि बासी वि अरहा जदा॥ ९६॥ 


जिनका ध्यजा ही अर्ह/अरहत क चिह्न से युक्त है, व अह है। 
पूज्य है। जो अर्ह हैं वे उत्कृष्ट है, उन्नत है , इसलिए गगन मे लहरा 
रही हैं। जो अरह होते है/उत्कृष्ट होते हैं, थे अरह जासी भी 
अर्ह है। 


बन्ल्न्ट 
हि + ८८ ५ कं 
सकऔ। बे + ग कह ३ ;ं इज 7/29 | 
ह 8. 58/४७/002२ 
बी आस 


जे 9 कं कल 
अरहई मेवगो गणो, गण णायगो सासग-चेडगो। 
सो आखडलेण च, सामह अखडसासण ते च॥ १७॥ 


अग्हत सेबक उस नगरी का प्रत्यक गण था। जो प्रमुख 
गणनायक था मखिया था बह शासक चेटक था। वह पृण रूप 
से उसका अखड़ शासन करता था। 


>> कफ) (, + 
जा णयगी विमाला तु, तम्म सासगो विसाला क्ति ण जाहि। 
गुणे विसाल गआ, रागि विगगि जणाण च रकखगो॥ १८॥ 


यदि नगरी हा विशाल ह तो उसका शासक विशाल क्या नहीं 
हागा। राजा चटक गणा मे विशारा है हसीलिए ता गंगिया तथा 
लिराणा जना का भा रलक ह। 
ब# “कि 2 
लिचकवीण बम- भूआ, कुलेण खत्तिओं खत्तिआ त रज्जां। 
मगलकारी-दिव्वा, हिएच्छ -जण जणाण महाण॥ १९॥ 
बट लिच्छिव आ की बणज लायय था, टर्माला उसका एक छप्र 
गज्य था। बह श्व्य एबं मंलबारां था सार लत जन की 
आयाला वा का रितस्ख भां। 
जो आधहिवई विसाला, जड़ विसाला तम्स एयगे कि होतम्था। 
अम्मि अच्छेगे णो, ण विमालाउ बिसाला अबि॥ २०॥ 
जा आधिपति हात। है वह बिशाल झाता है। यदि उसकी नगरी 
विशाल # ता उसमे का आश्यय नहां, क्योकि विशाल स हां 
विषाना हाना है | 
#: रु £्‌ पे 
नाए बेस'लीए, सीमा वि अड़ विसाला बिसालाओ। 
णाणे वि तू बिसाला हि, णिर्वखत्तणम्स अभायों हि॥ २१॥ 
उस वंशाली की सोसा अत्यन्त विशाल थी, इसलिए तो वहाँ 
विशेष शाताएँ थाविशप शिक्षा के स्थान थे उससे वह ज़ान में 
भी विशाल थी क्योकि वहाँ निरक्षरता का अभाव था अर्थात्‌ सभी 
पढ़- लिखे हाने से भी विशाल थी। 


जञ् २ रे कफ 
जो वेमाली थि अत्थि, सा वेसालीहिंतो थि। विसाला। 
साली णाणा धण्णा, धण-धण्णा-खेत्ते ब्रि बिसाला। २२॥ 


जा वैशाली नगरी थी बह अत्यधिक शाली धान्य से 'धान्य की 
पदाबार से भो विशाल थी। शाली धानन्‍्य भी सहाँ अनेक प्रकार को 
हाती था इसलिए वह धन्य थो तथा सभा प्रकार के घन- धान्य के 
धग्ता के कार विशाल भा। 
लय 
वासा हवेदि टिवसम्मि सुखेनल भागे 
ण॒॒ णुअण सिरिपिअआ पिअकारिणीए। 
लच्छीग आ 
जाए 


धण- घधणेमसर- धएण्ण धण्णा 
तमेग -रिउपाउस काल-काले।॥ २३॥ 


उम कणडग्राम के श्रष्ट क्षत्र मे दिन- प्रॉतदिन ला होता थी 
माना बह नक जिया, पियकर प्रियकारिणां से लक्ष्मीयान हो गया 
हा बट कुबर एन्द्र त्स ही अहाभाग्य मानन लगा। सी डाक शा 7 
क्योंकि कतुकाता के समय में बया ४ एकमार शुभ समय का 
मसचक है । 


ग्ण्णो विमाल-गणरग्ज-विमसाल- 7एणों, 
तस्सेव. रणण-बसुहा अंबि गजद हि। 
सिद्धत्थ तुल्ल- अहिगाज-महाहिराजैे , 
कि णो हवेदिआदि माल-विसाल रूब॥ २४॥ 


राजा का गज्य विशाल था गणराज्य भी विशाल था और उसमे 
अरशय भी विशाल था। उसी बसुधा पर अरण्य का शाभा थो जा 
सिद्धाथ स्वरूप थी, अधिराज/अधिक से अधिक वनराजि से युक्त 
थो तथा महाधिगज नाना प्रकार की बनरशाजि से मुशोभित थी। 
इसलिए कटे नहीं बैशाली का बह विशाल गणराण्य कुडग्राम 
रलबृष्टि से विशाल हों। 


० २५ डे: 
आमाढ-सुक्कदिवस्स सुछट्ठि - छटद्ठी, 
माक्ते च उत्तर-ससी ससि सुख्य - काले। 
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सिद्धत्थााज-भवणम्मि हि. सत्त माले शालिभजिकाओं से युक्त था। बह नाना प्रकार से मनाज् चित्त को 
मालीगओो. पघिअरहवो. पिअकारिणीए॥ २५॥ .. लुभाने वाली चित्रकला आदि से युक्त था। 


जब आघाढ शुक्ल षष्ठी की छटा पृथ्वी पर फैली हुई थी, उस 























53% पक ० 
समय चन्भपा की शुभ्रता भी उस्तराषाढ को सुशोभित कर रही थी अदा. मा धवलर्कातअ- गौर-बवण्णी 
नभी सिद्धार्थ गुजा अपने राज भवन में सप्तम माले/सातवी माजिल गब्सेण भार-सहिएण हि. णिच्छलो सा। 
पर स्थित मालीगत थे, प्रसन्नचित्त थे और प्रियकारिणी के म्गाथ सिद्धत्थ-कत पिअकारिणि-पुत्तलि._ ब्व, 
स्थित थे। जाएज भत्तुपुरओ मदए. कुणेड्न्‍ा॥२९॥ 
-“ रे६ - सह चन्द्र के समान धवल कान्ति एव गौग्वर्णवाली गर्भ के भार 
जन्धेव तत्थ पिअकारण -कज-कज्ज के साथ निश्चल शा गऋ थी बह सिद्धाथ की कान्‍्ता प्रियकारिणी 
तत्थ.. णिवासभवणाणि सुबण्ण-वण्णां। इससे पुत॒ती की तरह प्रतीत हा रही थी फिर भी वह पति के सामने 


पासाद-उणएणअ-गआ धवला हि धोज़ा उन्हें मं! से यक्त करता थो। 
कति सुरम्म-रड़वास-णिवामस- पुण्णा॥ २६॥ 


चोजा अहो सरवई गगणाउ चज्ज, 
मोचेज णा अणिल 3गिग जल च बाहे। 
मोणाठ एज. पुरवर बड़सालि-रज्जे, 
गत] बिट्टि कणोड़ र्यणाणि हि. जम्म-पुव्वे॥ ३०॥ 
मी किन 
तेसि. णिवासभवणेसु ड्गेव वासो, 
सिद्धत्थ-बास-पुर सिद्ध -पसिस्ध- भू ओ। 
तस्सि पिउसड पिअकारिणी-सिद्ध-साला, 
मुदेर-इद-भवणाउ सुसिद्ध-दाआ॥ २७॥ 


जनक निवास भवनों में एक स्थान मभिद्धार्थ-बास था, जो नगर 


जहाँ प्रियकारण होस है वड्ठही पर यटि सुवणमयी निवास भबन 
हो, उम्तत प्रासादा से युक्त हो ता ले अपनी धवलता से क्रान्ति का 
ही फताएंग। ऐसी ही कास्तिमंयी रमणीय निवासी म॑ गति का वास 


आश्चर्य की बात तो यही है कि सुरपति गगन से न बज, न 
वायु, न अग्नि आर ने जल का छाटता है, अपितु वह तो चुपचाप 
श्रप्ठ नगर कुण्डगाम एवं बणालां गणगज्य म रत्ना की जन्म से 
पूर्व हो वृष्टि करता रहा। 


९? 


हि 


में सिद्धुयांग के लिए प्रसिद्ध था। उसमे प्रिया प्रियकारिणी की एक का सूइसूत्तितणय हे जप की 
सिद्धशाला थी। वे सभी हन्द्र के भवनों से भी मनोज्ञ एव सिद्धी का अर पॉलम हे हे मिअचेत | पक्खे ह 
प्रदान करने वाले थे। 5 बी अल कक ँ 


ण॒ तेर्सी सह सुजोग-सुणंद ण जाद॥३१॥ 
+ ४४८ +- उर्यशीक 
सस्सि चर सोधतलदिय-ठाण-ठाणे, जिस प्रकार प्राची/पूर्स दिशा सर्वलोक को आनाीदत करती है, 


उसी प्रकार वह म॒गाक्षी ससार को नीतिमार्ग दिलाने वाले नव 
मास क पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के शुभ योग में 
आनन्ददायक पुत्र का जन्म देती है। 


शगो. हवेह. सयणालय-सोम्म-रम्पो । 

शणच्चत-हास-परिपुण्ण-सुसालि-भजि , 

णाणा-मणुण्ण-चिअ-चित्त-कला-समुण्णा॥ २८ ॥ 
उसमें/उन भवनों मे एक भवन के ऊपरी स्थान में एक-एक 


६ पिऊ कुज, अरविदनगा , 
र्मणीय एव प्रशान्त शवन कक्ष था, जो नाच, हास आदि से परिपूर्ण 


जैन स्थानक के पास, उदयपुर ३९३ ००१ (शांज ) 
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वीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर 


भगवान महायीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जितोे गृढ गंभीर 
य ग्राह्म है उनका वर्तमान जीवन ( भव ) उतना ही सादा, सरल एव 
सपाट हैं उसमे विविधताआं को काई स्थान पाप्त नहीं है । उनका 
बर्तमान जीवन घटना- बहुल नही है। घटनाओं मे उनक व्यक्तित्व 
को खोजना भी व्यर्थ है। 


घटना समग्र जीवन के एक खण्ड पर प्रकाश डालता ह। 
घटनाआ में जीवन का देखना उसे खणटा में बाँटना है। भगवान 
महावीर का व्र्यक्तत्व अखण्ड है अवि साज्य ह उसका विभाजन 
संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व को घटनाओं मे बॉटना उनक 
व्यक्तित्व का खण्डित करना है। अरख्ाण्डित दर्पण में बिम्ब 
अखण्ड औए विशाल प्रतिबिम्बित होत है किल्‍त काॉँच के ट?र जाए 
पर प्रतिबिम्ब भी अन॑क आर क्षुद्र हो जात है । उनका एकता जाए 
विशालता खण्डित हो जातों है! व अपना बास्तविक अथ खा 
दत है । 


भगवान महावीर के आकाशवत विशारा और सागर से गरभार 
व्यक्तित्व का बालक वद्धमान की बाल सुलभ कीड़ाआ से जाडय 
पर उनकी गरिमा बढ़ती तहों वरन्‌ खण्डित होती है ।' सम्मति 'शस्द 
का कितना भी महान अर्थ क्यो न हा, वह कवलज्ञान की विगटता 
का अपने मे नहीं समेट सकता। कवलज्ञानी के लिए सन्शत नाम 
छोटा ही पड़ेगा, ओछा ही रहेगा। वह कबलज्ञानी को महानता 
व्यक्त करन में समर्थ नहीं हा सकता। जिनका बाणा एवं दर्शन न 
अनेको को शकाएँ समाप्त की हो, अनक्ा का सन्‍्मार्ग टिखाया हा 
सत्पथ मे लगाया हो, उनकी महानता क्रो किसी एक को शवका का 
ममाप्त करने वाली घटना कुछ विशेष व्यक्त नहां कर सकता। 


बढ़ते तो अपूर्ण है जो पूर्णता का प्राल हा चुका हा - उसे 
'वर्द्धभान' कहना कहाँ तक साथक हा सकता है? इसी प्रकार 
महावीर की वोरता को साप और हाथी वाली घटनाओं से नापना 
कहाँ तक सगत है, यह एक विचारन की बात है। 


हु 


० डॉ हुकमचन्द भारिल्ल 


यद्याप महावीर के जीवन सम्बन्धी उक्त घटनाएँ शास्त्रों से 
बणित है, तथापि व बालक वद्धमान का बृद्धिगत बताती हैं, 
भगवान महायार का नहीं। साप स न दरना बालक वद्धमान क 
लिए गौरव की बात हा सकती है हाथी का वश म॑ करना 
गजकुमार वद्धमान के लिए प्रशसनीय कार्य हा सकता हैं भगवान 
महातार के लिये नहीं। आचार्यो न उन्ही यथास्थान ही दगित किया 
है। बन-विहागी पर्ण अभय का प्राप्त महावीर एस पूर्ण बांतगगा 
सर्वस्वातत्य के उठ्घोषक तीर्थकर भगवान महावार के लिए सांप 
से न हरना हाथों का काब मे रखना क्या महत्व राबत है ४ 


जिस प्रकार वातक के जन्म के समय इष्ट मित्र वे सम्बन्धी 

जन वम्वरादि लाते है और कमी कभी ता सका जाडा वम्स 
यालक के लिय इकरठ हा जात है। टोन ना सभी बालक के 
पेय ही है. पर वे सब्र कप तो जालक का पाहनाए नए जा 
सकते । बातक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता #_ वम्त्र ता बढ़ते नहीं । 
जब बालक 20 25% बंप का हा जावब तब कोई माँ उस वहीं वरय 

पहिनान॑ की साच जा जन्म के समय आय थे और जिनका प्रयाग 
फ्ी हा पाया था ता क्‍या व वस्त्र 20-25 वर्षीय युवक का आ 
पायग ? नहीं आन पर बस्तर लानबाला को भला बुरा कह ता यह 
उसका हा मर्खता मानी जायेगी वस्त्र लानंवालां की नहीं। उसी 
प्रकार महावीर क॑ वर्द्धणान, वीर, अतिवीर आदि नाम उन्हें उस 
समय दिये गय थ - जज व नित्य बढ़ रहे थे सन्‍्मति ( मति-ज्ञानी) 
थ बालक थ, राजकुमार थे। उन्हीं घटना ओ और नामों को लेकर 
हम तीथफर भगवान महावीर को समझना चाहे तो यह हमारी बुद्धि 
का हां कमी हांगी, न कि लिखनेवाले आचार्या की। वे नाम, व 
बीरता की चर्चाएँ यथाममय सार्थक थी। 


तीर्वकर महावीर के विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए हम॑ 
उन्ह बिगगी-बीतरागी दृष्टिकोण से दखमा होगा। वे धर्मक्षेत्र के 
वीर, अतिबोर ओर महावीर थे, युद्धक्षेत्र क नहीं। युद्धक्षेत्र और 
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धर्मक्षेत्र मे बहुत बड़ा अन्तर है। युद्धक्षेत्र मे शत्रु का नाश किया 
जाता है और धर्मक्षेत्र में शत्रुता का। युद्धक्षेत्र मे पर को जीता जाता 
है और धर्मक्षेत्र मे स्वयं को। युद्धक्षेत्र मे पर को मारा जाता है और 
धर्मक्षेत्र में अपने विकारों को। 


महावीर की बीरता में दौड-धूप नहीं, उछलं-कूद नहीं, 
मारकाट नही , हाहाकार नहीं, अनन्त शाति है। उनके व्यक्तित्स में 
वैभव की नही, दीतराग- विज्ञान की विराटता है। 


जब-जब यह कहा जाता है कि महायीर का जीवन घटना 

प्रधान नही है_ तब उसका आशय यही हाता है कि दुर्घटना- प्रधान 
नहीं है क्योंकि तीर्थंकर के जीवन में आवश्यक शुभ घटनाएँ तो 
पचकल्याणक ही है। वे तो महावीर क जीवन में घटी ही थी। 
टर्घटनगएँ घटना कोई अच्छी बात ता है नही कि जिनके घटे बिना 
जीवन जीवन हो न रह , एक बात आर यह भी ता है कि दुर्घटनाएँ 
या वो पाप के उदय से घटती हे या पाप भाव के काग्ण। जिसके 
जीवन मे न पाप का उदय हा और ने पाप भाव हो, तो फिर 
दुर्घटनाएँ कैसे घटगी, क्यों घटगी 2? अनिष्ट सयोग पाप के उदय के 
बिना सम्भव नहीं है तथा वैभव ओर भांगो म उलझाव पाप भाव 
क बिना पाप भाव के सद॒भाव म घटनेवाली घटनाओ में शादी एक 
ऐसा दुर्घटना है, जिसके घट जाने पर दुर्घटनाओं का एक कभी न 
मसमापण हानवाला सिलसिला आरम्भ हो जाता है। सोभाग्य से 
महावीर के जीवन में यह दुर्घटना न घट सकी। एक कारण यह 
भी है जिससे उनका जीवन घटना-प्रधान नहीं है। 


लोग कहते है, 'बचपन मे किसक साथ क्‍या नहीं खटता, 
किसके घुटने नहीं फूटते, किसके दात नहीं टूटते? महावीर के 
माथ भी निश्चित रूप से यह सब कुछ घटा ही होगा, भल ही 
आचार्या ने न लिखा हो।' पर भाई साहब । दुर्घटनाएँ बचपन मे 
नहीं, बचपने से घटती है, महावीर के बचपन तो आया था, पर 
बचपना उनमे नही था, अत घुटने फूटने और दात्त टुटने का सवाल 
ही नहीं उठता। ये तो बचपन से ही सरल, शात एवं चितनशील 
व्यक्तित्व के धनी थे। उपद्रव करना उनके स्वभाव में ही न था ऑर 
बिना उपद्रव के दात टूटना, घुटने फूटना सम्भव नहीं। 


कुछ लोगों का कहना यह भी है कि न सही बचपन में, पर 
जवानी तो घटनाओं का हो काल है। जवानी में तो कुछ न कुछ 
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घटा ही हागा। पर बन्धुवर | जवानी मे दुर्घटनाएँ उनके साथ घटती 
है, जिन पर जवानी चढ़ती हे। महावीर तो जबानी पर चढ्ढे थे 
जवानां उन पर नहीं। जबानी चढ्षन का अर्थ है - योवन सम्बन्धी 
विकृतियाँ उत्पन्न हाना और जवानी पर चढ़ने का तात्पर्य शारीरिक 
सोष्ठब का पणता का प्राप्त हाना है। 


गग सम्बन्धी विकति भोगों में प्रगट हांती है और द्वेष सम्बन्धी 
विद्रोह मे। न वे गगी थे न द्रेषी अत ने भोगी थे और न ही 
टद्रौहा। 


महावीर ने विद्रोह नहीं, अद्रोह किया था। विद्रोह, द्राह का 
ही एक भद है| टार स्वय एक जिकार है | उन्होने न स्वय से द्रोह 
किया न दूसरी से! उन्होंने द्राह का अभाव किया था, अत उन्हे 
अंदौही ही कहा जा सकता है बिद्रोटी नहीं । ग्रोह, दोह को उत्पन्न 
करता है, दाह से अद्राह का जन्म नहीं है सकता। उन्होंने किसी 
क॑ प्रति विद्रोह करक घर नहीं छोड़ा था।उनका त्याग विद्रीहमूलक 
ने था। उनके त्याग और रूयझ के कारणा को दूसरों मे खोजना 
उनक साथ अयाय है। वे 'न काह से दोस्ती ने काहू से बेर ' के 
गस्त पर चल थ। 


वीतगगी पथ पर चलनवातोे विरागी महावीर को समझने के 
लिए उनके अन्तर में झाकना हागा। उनका चैराग्य देश-काल की 
यरिस्थितियां से उत्पन्त नही हआ था, उसक कारण उनके अन्तरग 
मे विद्यमान थे। उनका बेंगग्य परापजीवी नहीं था। जो यैगग्य 
फिन्ही विशिष्ट परिस्थितिया के कारण उत्पन्त होता है, वह क्षण॑- 
जीवी होता है । परिस्थितियों के बदलत ही उसका समाप्त हो जाना 
संभव है| 


यदि देश काल की परिस्थितियाँ महावीर के अनुकूल होती 
तो क्या व वैराग्य धारण न करत गृहस्थी बसात, राज्य करते ? नही, 
कदापि नहीं। दसर॑ परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थी ही कब? 
तीर्थंकर महान पुण्यशाली महापुरुष हाते है, अत परिस्थितियों का 
उनके प्रतिकूल न हाना अमम्भव नहीं है। 


बैगग्य या विराग गग के अभाव का नाम है , विद्रोह का नहीं | 
वे बैरागी गग के अभाष के कारण बने थे, न कि घिद्रोह के कारण। 
महावीर वैरागी राजकुमार थे, न कि विद्रोही | महावीर जैसे अद्रोही 
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महा मानव मे विद्रोह खोज लगना अमृतपृव॑ खांजर्बुद्धि का परिणाम 
है, बालू में से तेल निकालने जैसा यत्न है , बन्ध्या के पुत्र क विवाह 
चर्णनवत्‌ कल्पना की उडान॑ है जिनका ने और है ने छोर। 

'चर में जो कुछ घटता है अपनी आर से घटता है पर बन मे 
तो बाहर से बहुत कुछ घट जान के प्रसंग रहते ह, क्‍्याकि घर मं 
बाहर के आक्रमण स सुरक्षा का प्रबन्ध प्राय रहता ह। यदि काट 
उत्पात हो तो अन्दर क विकारा क कारण हा शा देखा जाता है 
पर बन मे बाहर से सुरक्षा-प्रबन्ध का अभाव होने से पटनाएँ घटने 
की सभावना अधिक रहता है। माना कि मटावीर का अन्तर विशद्ध 
था, अत घर मे कुछ न घटा, पर बन मे तो घटा ही हागा /! 

हाँ। हाँ।। अवश्य घटा था, पा लाक जस घटने को घट्या 
मानता है बसा कुछ नहों घटा था। गाग द्वप घट गये थे तब ता 
व॑ वन को गय॑ ही थे। क्या राग - ठप का घटना काए एएना नहीं 
|? पर बहिर्मुखी दृष्टिवाल को गग-द्वेप घटने म॑ कृछ घटना से 
नहीं लगता। यदि तिजोरी म॑ से लाख दो लाख रुपया घट जाय 
शरीर म॑ से कुछ खून घट जाये आँख, नाक कान घर जाय कर 
जाय ता इस बदत बढ़ी घटना लगती है पर राग द्वेप घट जाय ता 
इसे घटना ही नहों लगता। 


वन मे ही ता महावीर रागी से वातगगां बन थ अल्प ज्ञाता 
से पर्ण ज्ञानी बन थे। सर्वज्ञता और तीर्थकरत्व वन मे ही ता पाया 
था। क्या ये घटनाएँ छोटी हैं? क्या कम है? इनसे बडा भी काह 
घटना हा सकती है ? मानव से भगवान बन जाना काई छाटी घटना 
है? पर जगत का ता इसमे कोई घटना सी ही नहीं लगती। ताइ- 
फाड़ की रुचिवाल जगत को तोड-फाड म॑ ही घटना नजर जाग 
कै, अन्तर में शाति से चाह जो कुछ घट जाय उस वह घरना सा 
नहीं लगता। अन्तर में जो कुछ प्रति पल घट गहा है वह तो उसे 
दिखाई नहीं दता, बाहर में कुछ हलचल हा तभा कुछ घरा- सा 
लगता हे। 

जब तक दवागनाएँ लुभान को ने आवे आर उनके लुभान पर 
भी कोई महापुरुष न डिगे, तब तक हमे उसकी विशागता मे शका 
बनी रहती है। जब तक कोइ पत्थर न बरसाए, उपद्रव न करे और 
उपद्रब में थी काई महात्मा शात बना रहे, तब तक हम उसकी 
बीत- द्वेपता समझ मे नहीं आती। 


शाम 


यदि प्रबल पुण्यादय से किसी महात्मा के इस प्रकार के 
प्रतिकृत संयोग न मिलें तो क्या बह बीतरगगी और बीतट्वेषी नहीं 
बन सकता 2 क्‍या बीतरागी ओर बीतट्टंपी बनने के लिए देवागना ओ 
का डिगाना ओर राक्षमा का उपद्रव करना आवश्यक है? क्या 
बीतंगगता इन घटनाआ के बिना पाप्त और सप्रेषित नहीं की जा 
सका £ क्या मुझ क्षमाशील हाने के लिए सामने खालो का मुझे 
मसनताना गाला डना जरूश ह 2 क्‍या उनके सताए बिना में शात नहीं 
हा सक्रता थे कुछ एसे प्रश्न ह, जो बाह्य घटना आ की कमी कऊ 
कारण सहाथीर के चरित्र मे रूग्थापन साननलाता और चिलित 
टानवाला के लिए पिचारणीय है । 


महावीर के साथ बन मे क्या घटा धा? खा मे जान स॑ पव हो 
मसहाबार बहत कड़ तो खीतरागी हा ही गय थे रहा सका गग की 
तांठ पृण बीतगगी बनने नग्न दिपम्बर टा यने की चल पढ़ ५। 
उनके लि! खन और नर मे कार्ट मद नहीं रहा या। सब वाल छूट 
गया था व सब से टट गय थ। नहाने सब कछ छाडा था कछ 
आहा ने था। बे 'साच बने नहीं हां गय थ। साथ बनने मे बष 
पलटना पढ़ता है साधु होने में स्थय हा पहाट जाता है। स्वय के 
बेटल जान पर बष भी सहज हा बटल जाता ह। वपष बटल क्‍या 
नाता है सहज वष हा जाता €_ यथा जात वष हा जाता ह जैसा 
पटा हुआ था बहा रह जाता ह बाका सर छुस जाता २। 


वम्तुव साधु को काई दस नहीं ह सब ?सा का न्‍्याग ही 
साध का बंध ह। दुस बदलने से साधुता नहों आता साचुता शान 
पर ड्रस छूट जाती है । यथा जातरूप ( नग्न) ही सहज बप है. आर 
सब वष ता अमसाध्य है , घारण करन रूप ह | वे था पघुक वंप नहीं 
हा सकते क्‍्याकि उनमें गाठ है उतम गांठ बाधघना अनिवार्य है। 
साधुता बंधन नहों है उसमे सर्व बन्धना की अस्बीकृति है। साधु 
का काई वष नहीं हांता, नानता कोई वेष नहीं। शेष साज-स भार 
है साधु को सजने-सवर्न को फुर्सत ही कहाँ है ? उसका सजन 
का भाव हा चला गया हे । सजन मे ' मैं दूसरे को कैसा लगता हूँ ?' 
का भाव पमुख रहता ह। साधु को दूसरी से प्रयोजन ही नहीं है, 
बह जसा है - वैसा हो ह। बह अपने में ऐसा मण्न है कि दूसरों | 
के बार मे सोचने का काम हो नहीं । दूसर उसक बार॑ मे क्‍या सोचसे 
है, इसकी उस परवाह ही नहीं। सव बेष श्ृगार के सूचक है , साधु 





को धृगार की आवश्यकता ही नहीं। अत* उसका कोई बेष नहीं 
होता। 


दिगम्बर कोई बेष नही है, सम्प्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वरूप 
है। पर हम वेषों को देखने के इतने आदी हो गये है कि वष के 
बिना सोच ही नहीं सकते। हमारी भाषा बेषा की भाषा हो गयी 
हे। अत हमार लिए दिगम्बर भी जेष हो गया है | हो क्‍या गया - 
फहा जाने लगा है। सब वेषो मे कुछ उतारना पड़ता है ऑर कुछ 
पहिनना होता है, पर इसमे छोडना ही छोडना है ओढना कुछ भी 
नहीं। छोडना भी क्या, उघडना है, छूटना है। अन्दर से सब कुछ 
उट गया हे, देह भी छुट गयी है, पर बाहर से अभी वस्त्र ही छूटे 
ह दष् छूटने मे अभी कुछ समय लग सकता है पर वह भी छुटना 
हैं - क्योंकि उसके प्रति भी जो राग था वह टूट चुका है | देह रह 
गयी ह तो रह गयी है, जब छूटेगी तत्र छूट जायगी, मर परवाह 
उसकी भी छूट गयी है। 


महावीर मुनिराज नगर छोड़ बन में चले गये। पर वे बन मे 
भी गए कहाँ है? वे तो अपने मे चले गये हैं, उनका वन मे भी 
अपनत्व कहाँ है? उन्हे बनवासी कहना भी उपचार है, वे वन में 
भी कहाँ रह ? वे ता आत्मवासी है। न उन्हे नगर स॑ लगाव है, न 
बन से, वे तो दानों से अलग हो गये है , उनका तो पर से अलगाव 
हो अलगाव है। 


रागी वन में जायगा तो कुटिया बनायगा, वहाँ भी घर बसायगा, 
ग्राम और नगर बसायगा, भल ही उसका नाम कुछ भी हो है तो 
वह घर ही। रागी बन म॑ भी मंदिर के नाम पर सहल बसायगा, 
महला में भी उपवन बसायगा। वह बन में रहकर भी महलो का 
छोडगा नहीं, महल मे रह कर भी बन को छांडेगा नही। 


उनका चित्त जगत्‌ के प्रति सजग न होकर आत्मनिष्ठ हो गया 
था।दश-काल की परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं 
का दमन नहीं किया था। उन्हे दमन की आवश्यकता भी न थी 
क्योंकि बासनाएँ स्वय अस्त हो चुकी थी। 


उन्होंने सर्वथा मौन धारण कर लिया था, उनको बोलने का 
भाव भी न रहा था। वाणी पर से जोडती है, उन्हे पर से जुड़ना 
ही न था। वाणी विचारों की वाहक है, वह विचारों का आदान- 
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प्रदान करने म निमित्त है, वह समझने-समझाने के काम आती है, 
उन्हें किसो से कुछ समझना ही न था। जो समझने याग्य था उसे 
वे अच्छी तरह समझ चुके थ, अब तो उसमे मग्न थे। उन्हे किसी 
को समझाने का राग भी न रहा था, अत वाणी का क्या प्रयोजन? 
याणी उन्हे प्राप्त थी, पर वाणी की उन्हे आवश्यकता ही न थी। 
जो उन्हें चाहिये ही नहीं, वह रहे तो रहे, उससे उन्हे क्या? रहे 
ता ठीक, न 7हे तो ठीक। व तो निरन्तर आत्मचिन्तन मे ही लगे 
रहते थे। 

नहाना - धाना मब कुछ छुट गया था। वे स्नान और दत- धोवन 
के बिकलप स भी पर थ। शत्रु और मित्र मे समभाव रखनवाले 
मुनिरज वर्द्धान गिरि कन्दराओं में वास करते थे। वस्तुत न 
उनका काई शत्रु ही रहा था और न कोई मित ' मित्र और शत्रु राग- 
ट्वेप की उपज है । जब उनक राग द्वप हां समाप्तप्राय थ तब शत्रु - 
मित्रो के रहन का काई प्रश्न ही सरीं रह गया था। मित्र रागियों 
के हांत ह और शत्रु ट्रेषियों क - त्रीतरागियां का कान मित्र और 
कौन शत्रु  काई उनसे शत्रुता करा ता करा मित्रता करो तो करो, 
उन पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हाता है। शत्रु-मित्र के प्रति 
समभाव का अर्थ ही शत्रु मित्र का अभाव है| उनक लिए उनका 
न कोई शत्रु था और न कोई मित्र। अन्य लाग उन्‍्ह अपना शत्रु मानो 
तो मानों, अपना मित्र मानों ता माना अब व क्रिसी के कुछ भी 
न रह गये थे। किसी का कुछ रहने मे कुछ लगाव होता है, उन्हे 
जगत से कोई लगाव ही न गहा था। 

एक अघट घटना महावीर के जीवन म अवश्य घटी थी। आज 
से 2524 वर्ष पहले दीपावली कान जब वे घट ( देह) से अलग 
हो गये थे, अघट हा गय थ घट- घट के वासी हांकर भी घटवासी 
भी न रहे थे, गृहवासी आर वनवासा ता बहत दर की बात है, 
अन्तिम घट (दह ) का भी त्याग मृक्त हो गये थ। इसस अभूतपूर्व 
घटना किसी के जीवन म कोई अन्य नही हा सकती , पर यह जगत 
इसको घटना माने तब न? 

इस प्रकार जगत से सर्वथा अलिप्त, सम्पूर्णत आत्मनिष्ठ 
महावीर के जीवन को समझने के लिए उनके अन्तर में झाँकना 
होगा कि उनके अन्तर में क्‍या कुछ घटा? उन्हे बाहरी घटनाओं 


से नापना, बाहरी घटनाओं में बाधना सम्भव नहीं है। 
पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर 
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भगवान महावीर और निर्वाण-ज्योलिपर्द 


आद्य तीर्थकर ऋषभदब को धर्मसभा ( समवशरण।) मे जादि 
प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनन दव, मनुष्य और तियजचा को अपार 
भीड़ जमा हुई। समवशरण में बकवर्ता सम्राट थरा भा पहुँच । 
जिज्ञासावश उन्होंने भगवान से विबदन किया - भगवान! क्‍या “स 
समय इस सभा मे कोई और भी एसी भव्य आत्मा ह जौ कादातर 
म॑ तीर्थंकर का पद प्राप्त करंगा? 

उत्तर में - अनन्त ज्ञान के धनी तरिकालदर्शी भगवान तय भरत 
को सम्बोधित करते हुए कहा - भरत! सामत परवश द्वार पर जा 
साध खड़ा है और भव्य जीवा का परित कर इस सभा मे भेज रहा 
है वह तुम्हारा पुत्र मरीचि इस भरत धंत्र मे इसी अवसषिणी काटा 
का 'वर्द्धभान' नाम का अन्तिम तीर्थंकर हागा। साथ हा “सम पर्व 
बह त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम नारायण आर प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती 
भी बनेगा। 


'आदि प्रभु! स अपन आत्मज क लिय यह सखटर समाचार 
सुनकर भरत बहुत ही आनन्दित हुये | हर्धातिरक मे उनसे रहा 3 
गया। वे तुरन्त यह शुभ समाचार दन साधु मराचि के पास गय और 
गदगद उत्कण्ठा स बालै- मरोचि | धन्य हां तुम धन्य ह | तुम इस 
भरत क्षेत्र म॑ आर इसी अवसर्पिणी काल में वद्धमान नाम के अन्तिम 
तीर्थकर बनांग॑ ओर इसस पूर्व प्रथम नारायण एवं चक्रवर्ती माँ। 
यह शुभ सवाद स्वय भगवान की दिव्य ध्वनि सम खिगश है। 


यह शुभ समाचार सूनकर मरीचि खुशी क आवश म उन्मत्त 
हा उछल पड़ा आर लगा झूम झूम चिल्लान॑ में प्रथ्म तागयण 
बनूँगा में चक्रवर्ती बनेगा और फिर बनेगा इस अवसपिणी काल 
का अन्तिम तोथकर। यह भविष्यवाणी किसी अन्य न नहीं, स्वय 
भगवान न॑ की है। इससे मरांचि मे मद- अहकार जाग उठा। वह 
साधु चर्या का कठिन माग छाड़ सरल माग॑ ता पहल ही अपना 
चुका था। अब उसने परिव्राजक का वेष धारण कर अपना स्थतत्र 
मत स्थापित कर लिया। 


कालान्तर म॑ मुनि मरीचि का जीव दव, तिर्यच मनुष्य और 
नरक गतियो में जन्म-मरण करता हु आ तीथकरत्व से दस भव पूण 


| २०४ | 


० डॉ प्रेमचन्दर राबका 


हिमणन पव॑त के शिखर पर सिंह हुआ। जब वह एक्र मृग का 
मल्ण कर रहा था हा ऋडद्धिधारा मुनिया के उपदेश से उसे आत्म 
बाघ हआ आए यहीं से यह जीव सत्मार्ग पर आया। दा भव पूर्व 
इस जीव ने नन्‍्द मति की पर्याय में तीथंकर प्रकृति का बंध किया 
और अगल गत मे सॉलहव स्थग मे दब ह वता। 


हम देव ने दतगति से चयकर वैशाला गणगज्य के शत्रिय 
कुएड्ग्राम म महागनी त्रिशला की काख से चेत्र भु )3 वा जन्म 
लिया। गर्भ में आंत ही माता का ॥७ शुम स्वाप तिखायी दिप जो 
तीर्थकर जन्म के सचक थ। जन्म होने पा राज्य में रलता या खां 
एच घन धान्य की बुद्धि होन लगी। हसाटिय बालक का नाम 
'वद्धमान' हुआ। चद्धमान राजकीय वेब में पल आर अनक 
चमन्कृत करन बाली घटनाओं के बीच बट हय। पर व जल मे 
फकमलबन भिल रहकर आत्मलीन रहते थ। 30 यर्ष का पृण 
पव्रावस्या मे गज्य व भब के सखा का तणवत्‌ त्याग कर उन्हात 
टिगस्बग दाता ली / मापणोष क्र्णा 0) | बार/ वष का चखार 
मान साधना से कर्मा को निजर कर वशाख शकता ।0 का व बह प 
प्राप्त किया। 


वद्धमान मशावीः का दिव्य जान ता हा गया था परन्तु उनके 
ज्ञान के प्रकाश को किरणा का विश्लधण करन बाला याग्य 
सवाहक उपस्थित नहीं #आ। अत उनकी वाणी 65 दिन तक 
मुखरित नहीं हुई। पश्चात्‌ इन्द्र द्वार प्ररित होकर वबदिक चिट्ठाप 
इन्द्र भुति गातम अपने ज्ञान के मद मे चर शास्त्रार्थ करने महावीर 
क समक्ष पहुंच | वद्धमान मशवीर के सास्य वीतशगी ज्यक्तित्व को 
देखत हा गौतम अपन आत्म -शुन्य थाथ ज्ञान के अहकार का भूल 
गय। व गधकुरी म बिगजमान महावीर को एकटक देखते ही रहे । 
कूड़ ही क्षणा मे उन्हे आत्मानु भूति हो गयी। उनकी अज्ञान/अभह 
का पिशा का अन्तिम प्रहर समाप्ते हो गया और वे महावीर के परम 
भक्त बन गय। बिचाग की निर्मलता और परिणामों को शुद्धता से 
उन्हे मन पर्ययज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी सामर्थ्य से वे किसी भी 
प्राणी कु मन की बात जानने लगे। 





, ही महावीरजी सहसाब्दी समारोह फलेिका 


महावीर तो सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्टा थ। वे समस्त चराचर जगत 
की त्रैकालिक अवस्था का एक समय में जानते थे। गौनम जैस 
सोग्य शिष्य के उपस्थित होते ही महावीर का दिघ्य उपदेश 
“कारमयी निरक्षरी भाषा म प्रारम्भ हुआ, जिसे गौतम ने शास्प्र 
रूप में गूँथ का जन- जन तक पहुँचाया। 


सर्वज़्ञ बनन के बाद महावीर 30 वर्ष तक मुक्ति अर्थात्‌ परम 
मुख का मर्म जगत के जीवो का बतात रहे। अपने दिव्य देशना 
फा त्रि रत्ना की त्रिवेणी से उन्होंने जन-जन को आप्लावित 
फिया।  आत्मवत्‌ सर्व भुतपु '' - समस्त जीवा में आत्मवत दृष्टि 
रापब चाल महावीर ने निरपक्ष भाव से समस्त लौक का अपनाया। 
उनके साम्य माव मे आर्य- अनाय, साधु साध्वी, टव- दवाइनाय 
रबी पृरष पशु-पक्षी सब समान रीति से धरम सभा में शरण पात 
५ परम्पफ प्रमानुभव करत सर्वत्र सत्र जीवधारिया म॑ समान आत्मा 
का अनुभव करते थे। 

संखमय समय ख्यतीत होने मे दर नहों लगती । घमचक्र प्रवर्तन 
को गति अपने चरम बिन्दु पर थी कि महावोर का आय का क्षय 
निकट आ गया। 527 ई पृ गहावीर पावा नगरी (बिहार) मे 
पधार। आचार्य जिनसन के हरिवश पुराण के अनुसार चतुर्थकाल 
भे जीत वर्ष साढ़ आठ माह शंप रह जाने पर कार्तिक कृष्णा ॥4 
की गत्रि के अन्तिम पहर मे अमावस्या के प्रभात मे, स्वाति नभत्र 
में पाजा नगगे के मनोहर उद्यान में याग निगोेध कर कर्मा का नाश 
कर महावौर मक्ति का प्राप्त हय। चाग प्रकार के देखताओ ने 
आकर पूजा की और दीपक जलाय | जिस दिन महावीर को निर्वाण 
पाप्त हुआ उसी दिन साय उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर का 
दिव्य ज्ञान प्राप्स हआ। कृतज् राष्ट न दीपको के प्रकाश से उस 
दिन को राष्ट्रीय पर्व का रूप प्रदान किया। 


जैन धर्म में ज्ञान और मुक्ति लाभ को सबस बडी लक्ष्मी माना 
गया है। महावोर ने आत्म-पुरुषार्थ से इस लक्ष्मी को पाया। 
महावीर का निर्वाण उनकी मृत्युजयी साधनों का सुफल है , जिसके 
कारण वे मुक्तिवधू को प्राप्त कर सके। यह सत्य है कि मृत्यु प्राप्त 
व्यक्ति को मुक्तियधू नसीब नही होती। मृत्यु और निर्षाण में यही 
मौलिक अन्तर है | मृत्यु का जन्म के साथ नाता है , निर्वाण का मुर्ि 
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के साथ। महावोर ने आत्म साधना काल मे समतारस का पान कर 
मृत्यु का जीता और पूतजन्म की श्खला का तोड़ दिया। 
क्रातिक कृष्णा अमावस्या का धार तम अधकार जिसमे 
किसी का कुछ नहीं दिखायी दता - इतने पर भी दीपक (पात्र) 
दूढकर, उसमें तल और बत्ती सँजोये गय, प्रकाश फैला, अधेरा 
भागा जगतू ज्योतिमय दिखने लगा - आबालवद्ध बनिता प्रसज 
हा गय। पर यह क्‍या हुआ दीपक का जीवन तो क्षण भगुर 
निकला - जिस पर उस हषित हो रह थे जिसक आलोक मे नेत्र 
ज्योति का अभिमान किया और जिसका सबेस्व माना । जग- मग 
ज्याति जले दीप से दीप जल॑ बढ़ मज्नधार म॑ छा गया - एक 
हवा का झाका लगा और घन मार अधकार कहाँ पकाश कैस 
ज्यांतिमय जगत दृष्टि पथ हो। पर यह स्वाभाविक है। आये दिन 
झा ही होता है !बरटी) ही. सत ही इस सत्य को समझते हैं। 


जिन ऋषि मुनेया ने इस हस्त रेखभाल का समझ लिया, 
उनकी दृष्टि में टीपक का विशेष महत्व उही रहा क्योकि दीपक 
परगश्चित कै । दीपक प्रतीक ह अज़ान अधकार मिटाने का। बह 
स्लेह चर्तिकाकालोीं ह।तभां तम या छंदन करता है | जहाँ प्रतिकल 
बायु का संचार ह आ कि झट मुँह माटकर अधकार का अकशायी 
बन जाता # | इस पर क्‍या अभिमान! गर्व ओर गोरब के पात्र तो 
व ग्ल्लद्वाप है. जा स्वय परक्राशमान है जिनकी अखण्ड और अतुल 
ज्योति का कोई नहीं मट सकता उनका आत्मप्रकाश उस घोर तम 
का धालजियाँ उदा टता ह और फिर जगत ज्योतिर्मय दिखलायी देता 
है । यह भारत भुमि गस ही स्त्नद्रीपा स सदा प्रकाशमान रही है। 
जिन्होंने माहधकार का नाश किया है. - बिन बाती , बिन तेल के 
ये शाश्वत पकराण #। नवाचार मानतुड़् कहत है - 
निर्धुम वर्तिग्पवर्जित तैलपूर कृत्स्त जगत्रयमिद प्रकटी करौषि। 
गम्यो न जातु समरता चलता चल्नाना दीपो5ष्परस्ल्थमसिनाथ 
जगत्प्रकाश ॥ 


कातिक कृष्णा अमावस्या के घोर अधकार में अलौकिक 
प्रकाश छिटक गया। बिन तेल बिन बाती स्वाधीन धवल दीप का 
आलोक चहुँदिशी व्याप्त हो गया। महाबीर की मानवीय शक्तियाँ 
विकसित होकर दिव्योपम गुणो की चरम सीमा बाँध गईं। ये भगवान 
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सच्चिदानन्दरूप सिद्ध परमात्मा हो गय, त्रिकालवन्दनीय बन गय। 
उन्होने मानव मात्र को सुख -शान्ति का सन्देश दिया। महावीर का 
निर्वषाण, जिसके पश्चात्‌ न जन्म न मृत्यु ज्ञान दीप शाश्वत है। 
“ अद्यदीपोत्मव दिन बद्धमान स्वामीमांक्ष गत ' । 2524 वर्ष पूर्व 
हमारे आराध्य के चरण-कमल पृथ्वी यर सचरण करत थे। उनके 
समवशरण में गोतम दिव्य ध्वनि को अधर रूप म॑ बाधगम्य करत 
थे दीपमालिका उन्ही परम दव व परम प्रज्य गुर की पृजा तिथि 
मोक्ष एव कवलज्ञान कत्याण पृजा है। 


ग्रथम तीर्थकर ऋषभटल की परम्पगा मे अन्तिम तार्थकर 
चर्द्धमान महावीर एस अनुपम जगन्प्रकाश दौपक थे जिन्होन जगत 
| के अज्ञानतम का अपनी प्रखर ज्ञान ज्योति से छिनत्न भिन्न कर दिया 
था। जिनको द्वादशाग बाणी से आपूरित जिनागमा से यह जगत 
यावचन्द्र दिवाकरी आलाकित रहेगी - 
यदीया वाग्गगा विविधनयकल्लाल विमला, 
वृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनता या स्नपयति। 
इटानीमप्येषा खबधजनमरालें परिचिता , 
महायीर स्वामी नयन पथगार्मी भवतु में॥ 


कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दीपमालिका का यह निर्वाण 
ज्यांति पर्व भारतीय सास्कृतिक परम्परा का वह आलाक पव॑ है, 
जा मर्यादा पूरुषात्तम ग़म का गवण पर विजय प्प्त कर अयोध्या 
लॉटना 2वबले तार्थकर भगवान महावार का निर्वाण प्राप्त करना 
और इनके प्रमुख शिष्य इन्द्र भूति गातम गणधर को कंबल्य प्राप्ति 
हाना - इस प्रकार अधम पर धर्म की असत्य पर सत्य की अनान 
पर ज्ञान की और अधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व प्रतीक 
है इस पावन पर्य पर प्रज्यलित दीपमालिका हम आत्म आलोचन 





क्षेप॑ सर्वप्रजाना प्रभवतूु बलवान्‌ 
काले काले चर वष्टि वितरतु मघवा व्याधया यानु नाज्म॥ 
दुर्भिक्ष चौरमारि क्षणमपि जगता भा सम भूमर्जीवलोके। 
जैनेस्र धर्मचक्र प्रभवतु सतत 


+ विन की, न 
कक पा 


की प्ररणा देती है कि हम बाहर नहीं भीतर की ओर उन्मुख होकर 
अज्ञान अधकार से मुक्त होकर ज्ञान के आलाक से म्थय को 
प्रकाशमान करे | 


बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ में एक सवाद मिलता है, जिसमे गुरु 
शिष्य से प्रश्न करते है - वह ज्याति कान सी है जिसके द्वारा तुम 
विश्व के पदार्थों का देखने म॑ समर्थ हो? शिष्य का उत्तर था - 
वह ज्योति दिन में सूर्य रात्रि म॑ चंद्रमा दीप एबं अग्नि हैं। बह 
कॉन-सा प्रकाश हे, जिससे सर्य, चन्द्रमा और दीप दिखायी देते 
है 2? बह प्रकाश है, नेत्र-ज्योति। जब आँगबे बन्द हां तब कौन 
सा प्रकाश है? नंत्र ज्योति के अभाव में काणी और बुद्धि द्वारा 
वस्तुओं की पहिचान होती है। वह कोन- सा प्रकाश है, जिसमे 
बंद्धि दिखलायी पड़ती है? इस स्थिति म में स्खय हैं। में अथात्‌ 
मरा अन्तर्मन। मेरा आन्‍्नरिक ज्याति पज ही मरी समस्त जागत 
दर्शाओं का साक्षी हैं।'' - इस संवाद मे उस ज्याति पज का 
आख्यायित करन का प्रयास किया गया है जा स्वय आत्म 
प्रक्राशयान है, जा अन्य पर आध्रित नहां है। सथ चन्द्र दीप, 
अग्नि, नत्र - य सब्र मात्र दृष्टि क उपकरण ह जा स्वयं 
प्रकाशमान नहीं है । जिसके पास स्वय के ज्ञान रूपी नत्र नहीं ह 
उसके लिय बाद्य प्रकाश क्‍या कर सकता है? अत आत्म ज्याति 
का दाप्त रखने के लिय सतत स्वाध्याय ओर ज्ञानार्जन को 
आवश्यकता है। - अपष्प दोपा भव। आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानम्‌। 
आत्मा दर्शन - ज्ञानमय है। भगवान महावीर का निर्वाण 
आत्मालांकित पर्व ह | 


प्रापसर गजबीय सम्कृत कॉलज, 
बीकानर 


धार्मिका भूमिपाल । 


सर्वमौख्य-प्रदायि॥ 


- सम्पूण प्रजा का कल्याण हो, शक्तिशाली धमात्मा भूमिपाल (शासन राज्य मै) प्रभावशील रह | समय समय पर ू 
( मे) भला प्रकार यथाचित वर्षा कर व्याधिया का नाश हा। दुष्फाल चौर और महामारी जगत का कए्ः देते के लिए क्षण- 


भर न हां और सबका सुख प्रदान करतवाला वाधकर वृषधादि का जिन शासन ओर ' धर्मचक्र ' विश्व म निरन्‍तर प्रभावशोल रहे। 
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महावीर और नयी 


आलेख का शीरषक निश्चय हो चौंकाने बाला है - महावीर 
- बाल यति - जिसने भरे यौवन में भोग से मुख मोड़कर सयम 
और त्याग कौ राह पकंडी, एक से एक रूपवती, गुणवती 
राजकुमारियों के विवाह के प्रस्तावों को अस्वीकार कर, कठोर 
ब्रह्मचर्य को साधना का दृढ सकलल्‍प लिया। उसके तप पृत 
प्रात स्मरणीय नाम का संसार की विषयेल नारी '' स॑ जाड़ना 
सतही सौर पर हास्यास्पद एवं नितान्त असगत प्रतीत हांता है, 
लेकिन महावीर के गिरिश्रृग के सदृश उन्नत और महासागर के 
समान गहन-गभार व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए जिज्ञासु 
को गहर पानी में पेठना होगा, तब कुछ हाथ लगेगा - ''जिन 


खोजा तिन याहयाँ गहरे पानी पैठ '!। 


विलक्षण हेह सृगठित अय्यत्र, ऊज॑स्त्री मन, आजस्वी मुख, 
अम प्रत्यग म॑ कर्बटे लेने वाले पौरष के धनी, सौन्दयय की राशि 
युवक बद्धमान क॑ द्वारा विवाह की अस्वीकृति नारी के प्रति घृणा 
एवं विद्लेप की दुर्भावना का प्रतिफल नहीं थी। माँ त्रिशला के 
वान्सल्य रस का उन्हाने छककर पान किया था। उनका रोम -रोम 
माँ की ममता से पुलकित था लकिन माँ के द्वारा पालने मे सुनाई 
गईं लोगरी की ये पक्तियाँ - 

शुद्धो ईसि सिद्धो ईसि निरजनोउसि। 
समसारमाया परिवर्जितोइसि 

न ते$सि कश्चिन्न च कस्य चत्वम्‌ 
निरस्त नि शेघित बनन्‍्धनो5ठसि।। 

'तुम शुद्ध हो, सिद्ध हो, तिरजन हो, ससार की माया स 
निर्लिप्त हो, न तुम्हाग कोई है, न तुम किसी के हो, सम्पूर्ण बधनों 
को नष्ट कर दो।' - युवक वर्द्धमान फे मन-मस्तिष्क में कही गहरे 
- बहुत गहरे पैठ चुकी थी। 

इन पक्तियों ने आत्मा ओर जगत दोनो के यथार्थ रूप को उनके 
समक्ष उद्घाटित कर दिया था। जान के आलोक मे वर्द्धमान ने 
अनुभव किया कि गृहम्थ जीवन बधन है, त्याग मुक्ति है। 





० डॉ ( कु ) मालती जैन 


पराधीनता आत्मोन्नति को कुठित करती है। आत्मांदय स्वाधीनता 
की स्थिति है । बासना दासता है , साधना के लिए उन्मुक्तता चाहिए। 
सामारिक सुख मघ की तरह क्षणक और पानी के बुलबुले की 
भाँति नश्वर और अनित्य है। फिर वे क्‍यों बन्धनों मे आबद्ध हो? 
उन्हे तो स्वय मुक्त होना है और सदियों से दासता के बधनों में 
जकड़ी नारी को भी मक्त करना है। सशावोर का वैराग्य जीवन से 
पलायन का मार्ग नही , जीवन क॑ यथार्थ जान की सुखट परिणत्ति है। 

दया माया ममता, मधूरिसा का अक्षय भद्दर श्रद्धा की 
साकार मूति जगज्जनी नारी सदिया से परुष प्रधान समाज मे शापण 
ओर अत्याचार का शिकार हाती रही। 'नर के बॉट नारी की नग्न 
मूर्ति ही आईं।' नारा- दह के थूख इन्सानों की साच म॑ नारी खाने 
का एक थाल ही बनी रही या फुटबॉल जिस अपने परोरूष के 
मिथ्यादर्प में अन्धे पुरुष ठांकरों सं उछाजते रह 

आश्चर्यजनक तथ्य यह भा है कि कबल पुरुषों ने ही स्त्रियों 

का शोपण नही किया, नारी + भा नारी को सताने में कोई कसर 
बाकी न छोडी। सपत्नीजन्य ईर्ष्या, सास और ननद के अत्याचार 
नारी की नियति बनकर रह गए। 

भगवान महावीर का यग भो इस नग्न घाणित सत्य का अपवाद 
नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियां मे रत्रो की सामाजिक स्थिति 
भयावह थी। उसका अपहरण होत्ग था । कोई उसे तलघर मे डालता 
था, कोई बेडियों मे ज्वादता था, काई उसक केश मृडा दता था, 
कोई उस बाजार मे खुल आम नीलाम कर टता था। चतुर्दिक 
सकटा से घिरी, ' आचल में दूध जार आँखों में पानी ' लिए अबाला 
नारी अपनी रक्षा के लिए किसी “महावीर ' की प्रतीक्षा से थी। 

तीर्थंकर महावीर की जीवन -गाथा में गुंधा चदनवाला का 
प्रसग॒ तत्कालीन शोषित, पीडित, उपेक्षित नारी का हो मर्मस्पर्शी 
चित्र है। 

राजा चटक की पूत्री, रानी त्रिशला की छोटी बहिन चदना का 
अप्रतिम सौन्दय ही उसका दुर्भाग्य बनकर आया। यौवन के 
सुनहले दिनो मे, झूले के पेगो के साथ, मधुर कल्पनाओं के 





अनन्त-आकाश मे विचरण करती सुन्दगी चदनवाला का विद्याथर 
हारा अपहरण, कोशाम्बी की मडी में सब्जी भाजी की नग्ह 
सार्वजनिक नीलामी, सठ वृप्भान हारा उसका छ्वरीटटारी सतावीं 
की सपत्नी जन्य ईर्ष्या का भाजन बन तलघर में उसका बदिना टाया! 

पैरों मे बड़ी और हाथों मे हधकडी , मटित सिर सप्त मं रब उबल 
कोदों का आहार - यह एक सती अबला पर हान वाल अमानापिक 
अत्याचारों को दद भरी दास्तान है जिसको कल्पना मात्र स #दय 
सिहर उठता है। 


अत्याचार की इस घोर अम्शवस्था मे उलित हए पय को तरह 
। प्रकाशपुन्न भगवान महायोग। बिहार करत होए इसे फेहुस्था 
व्यक्तित्व न जस ही कोशास्तब्री म॑ प्रण किया शायित चयवाला 
का अधुस्नात सख उके टलिव्य चल ओ के समत आ उपस्थित 
है आ। सन मे एक टीस उनी - तीर्थंकर का जनता सप्टि वी मत 
वात्मल्प की प्रतिमति नारा जाति पर ये पाणयिक अत्याचए। 
जागा एक दृढ़ सकलप। अपन जन्म मरण के बधनों का फारन 
से पूृथ सद्य कारनता हांगा शोपिता नारी क्र इन खचना का | गयी और 
परुप म॑ यह करेसा विद? आत्मा ता होता से गाफ हे। शाररिक 
सरखना का दष्सि से स्त्री भले ही परष से द्त हो पर ओआल्‍िगक 
विकास के द्वार तो उसके लिए भी खुटा है। बिचार मथत झा 
प्रक्रिया प्राग भ ह"। कोर उपेश से काम नहीं चलगा बछ पत्यल 
दिखाना हागा। 


आहार चयां का समय हु आ।प्रभ का पडगाने के लिए राजा 
महाराजा अप्ठि अपने अपन स्साज्जत भवना ऊे द्वार पर भक्ति माय 
से आ ख़ड हाए। सबक मन में एक ही कावहल - प्रमुक 
चरणरपर्ण से आज किसका आँगन पवित्र होगा क्ाशाम्बरा का 
छाए छोर ॥गवान महाबीर की जय ध्य्नि स गुर्जाप्त है उता। यह 
जय पगूँज बदिती चदना के कण कुहरा में जा शकशल और आँस 
की दो बेंदे उसके खिन्न मुखमएणडल पर छुलक आइ।'' म॑ बदिनी 
प्रभु का आहार भी नहीं दे सकती। मेर पैर मे बेडी हाथा मं 
हथकडी तन पर फटी साट्ठी, आहार में देते के लिए उबले कादा 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं।'' अपनी निर्यात पर आँसू बहाने के 
अतिग्कि उस अकिचन के पास विकल्‍प ही क्या था ४ पर दूसर दी 
सण चदना में जागा आत्मविश्वास - तन की इस दशा पर मेरा 
वश नहीं है, पर मेरा मन तो प्रभु के चरणों मे भक्ति से नत है। 
निशरुचय ही करुणा भिधान प्रभु पेरा उद्धार करेंगे। चदना जेसी 
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तसा सूप मे कादा का लिए प्रभु को पड़गाहने आ खड़ी हुई। उसने 
भाव विभार हाकर प्रभु का आह्वान किया - ''हे स्वामित्‌! 
नमा5स्त नमाप्स्त नमा:स्त अत्र तिप्ठ तिप्ठ, आहार जल शुद्ध 
€ ।' चलना की बिशद्ध अन्तआत्मा से निस्त य शब्द भगवान 
महावार ऊ कर्णो सजा टकरए। हृदय की पुकार हृदय तक पहुँची । 
तीब बग से कदम बढ़ात महादवोर चदना के द्वार आ खडे हुए। 
चलना का प्रसनता की साधा न रहा । एक अद भुत दृश्य था - चदना 
भगवान का कादा का आहार दे रही थो आर भगवान के हाथा मे 
खे खार बा रह थ। 

प+ प्रताप से चदना को बी और हथकड़ी स्वत खुल गर्ट। 
पट बचने सक्त हड़ लजफिल इतना हा पयाप्त नहीं था। ये ता शरर 
के बन थ। आत्मा के अधन खलन शप था प्रभु का चच्दना ने 
उपहण प्रहण किया। उसके ज्ञान चल खुल गए। उसने प्रथ से 
लायिया दाक्षा यहण को। प्रम ने उस अपन आर्थिका सघ मे 
सवाच्च स्थान था परतिष्लित किया। 

शापित पद्ललता नाग का अपने अधिकार मिल और मिली 
एक गसा ऊँचाड़ एजस पर नाए समाज सदत गये करता रडगा। 

हविहास अपन का लहएणता है । आन के अथपधात भातिक थाली 
यंग मे जब जिन्दगी हा बाजार बन गा ह नारी को वम्सिता थी 
ज्क्ति मे बल के रूप मे गरिवातल हो गए ह। आज नागा कबता 
"गज मस्त मस्त चान है! जार उसका रूप सादर्य वाणिज्य का 
एक कऋामत। चलचिय्र निमाता पत्र पॉझफाओ के सम्पादक, 
दृग्टर्शन के निदेशक नाण हह का परी पूरी खुला उठान का 
उठछातन बाय अध्लाल विनापना के द्वाग नारा साखचर्य का 
सम्भाग्प्यता का साइक्राफान बता ग्ह ह। नागी साजय के 
शाॉलह्ग्ण की यह कागनी प्रक्रिया अश्लीलता का यह कलाहान 
कृरचि. अविरंक समाज वा एलन हे कितने गहरे गर्त से हा 
जाएगा इसकी कल्पना मात्र से मन सिहर इठता है। 


स्त्रीशक्ति जागरण के पगतिशील आधनिक यग में भी दहज, 


भणहत्या, बतात्वकाश अपहरण जस जहरील काल नाग नागे 
अस्मिता की डेस रह है। ऊभी उसे तदर में भना जाता ह॑ तो कभी 
गेस का सिलेन्टर उस लील लता है | कभा निगशा के चरम धणों 
मे वह स्वय फाँसी के फन्दे मे झूल जाती है तो कभी अर्थलालुप 
नर पिशाच अपने हाथो मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिन्दा जला 
टते ह। आज के नेतिकता-बिल्ीन समाज में जहाँ नारी के साथ 





भी भहावीरजी सहत्याग्दी सभारोह समरडशिका , 


बलात्कार एक सामान्य एवं स्वाभाविक घटना बन गई है, वहाँ 
भ्रण-परीक्षण के माध्यम स जन्म लेने के पूर्व गर्भ में ही उसकी 
नृशस हत्या महत्त्वपूर्ण" वेज्ञानिक उपलब्धि है। चारो आर 
भयानक सकटो से घिरी आज की नारी फिर एक “महावीर ' की 
प्रतीक्षा में है। 


आज चदना के उद्धारक भगवान महावीर तो हमार मध्य नहीं 
ह पर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धात निशशा के सघन अधकार म 
प्रकाशस्तभ की तरह पतनोन्मुख समाज का मार्गदशन करने से 
समथ है। नारी - जीवन की समस्न समस्याओं का समाधान इन 
सिद्धातों द्वारा सभव 8 | भगवान महावीर की अहिसा यदि नारी के 
शोषण ओर उत्पीडन का रांकन॑ का अमोघध अस्त्र # ता ब्रह्मचर्य 
ब्रत बलात्कार का समस्या को जड़ से रखाडन मे सक्षम है । 
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अपरिग्रह क द्वार दहेज का समस्या को हल किया जा सकता ह 
ता अनेकान्त का सिद्धान्त नारी के प्रति स॒ुस्ध के पत्नपातपूर्ण 
दृष्टिकोण मे आमलचूल परिवर्तन ला सकता ह। 


आइय चॉदनपर के महावीर के सहस्राब्दी समागह के 
सेजवसर पर हम अपने जपने दिलों मे अधश्मसिा अर््‌पाप्यिह 
अन॑क्रान्त आर ब्रद्माचय का दीयसालिका प्रम्जलित करें जिसके 
अनत आलाक में नारी जीवन म॑ छाया अधरा मिट जाये - 


“आओ फिर दिया जलाय॑ 
भरी दूपहरी में हुआ आधियारा'' - 


अयल हि हा तिभाग 
था चागाएज मा, तले मशाविद्यालय 
पनपरी । रस पलेण) 





धर्म - प्रभावना 


प्रथम मगलपाठ 

'चाीिति खल धम्मो' की गज मे॑ से उठटनयाली सहिश्णि का 
परदध्वनि को पहचानकर जन साधारण सम्मान से बिनत हा इठ झाम 
उठ इसके अनुरूप स्वय का बनाना धम प्रभावना' के लिए प्रथम 
मगलपाठ है। यह मगलमय धर्म पुन विश्च मे सर्वोदियां तीर्च क रूप 
में पहियाना जाए हमम श्रावका त्यागिया और अशप धमानूगगिण 
का मत, बचन और कर्म से सहयाग करना चाहिय। एक मशनरां 
शि॥रिए ' । चेतना ) लाकर, अदम्य साह से लकर नष्टा और सक्क ल्पृर्तक 
निर्वेश्भाव से तय, क्याग संयम आगपर्गिह शौच आज आाटि उत्तम 
गृणा को राष्ट्र + बातावरण से अपने लिशुद्ध आचरण से सक्रामत 
करनवाता जन, भगवान महावार का सच्चा 'पन्दणवाहक हैं। श्रावक्त 
आर न्‍्यागी मुनि और आचार्य तथा समाज के शास्त्र-ध'न्धर विद्वात्‌ रस 
आग एक्र मन एक प्राण मे चेष्टालान्‌ हांग तो यह दयामय घम विश्त 
की झाला को शान्ति अधहिसा, निर्बेग्, अपरिग्रह शील आदि रत्न राशि 
में भर दगा। 
आरित्र खत, सद्भर्म थीज 

भारत धमभूमि है। अनादिकाल स॑ यहाँ के धर्म -कृषक अपन चारितव 
के खेत में धर्म क॑ बीज बात॑ आये हैं। भारतोयों के चतुर्विध पुरुषार्थों मं 
प्रधम पुस्षार्थ धर्म है। यहाँ घम को उत्कृष्ट मगल पवित्र आचार, न्याय 
का आधार, जीवन को गन्नत्य दिशा आदरणीयता का प्रमुख अग चिन्तन 
का सर्वोच्च आधार, परमकल्याणकारक तथा वाछनीय माना है। 


>> जन ज++ 5 


प्रमद-प्रसवाकीर्ण मनोरंगे महानट । 


१ 





बढ़ भ्रम हतश लदाणउत्त, 7, .ि ॥ उसझा पम॒स्थ स्त+प हैं । एक 
अहिसा मे हा अन्य सार जतण समाय टा #। ए ब्यक्ति लसत्य नर्शीं 
बाॉलता वह सत्य का था करने व सास ' जा हि १ करन म॑ सत्य 
अधश्मिक है। जी ब्रद्मचय का पा करता # बह अब्नह्मा ताचरण न 
करने स ब्रह्म र्षक है अथवा ब्रह्म अतटिसक है इस प्रकार प्रत्येक्त 
लक्षण का पालन रसझा रक्षाह उसकी अहिसा / | एस अर्थ म अहिसा 
परमधर्म है । 


निज्ञानन्द ग्सलीन 

कृत कार) अनुमादित रूप म +म प्रर्णा बन्च उत्पन्न करती है। 
कय जञानमय आत्मा झो विशद्धादमस्था में शाण 5। जाते हैं । वहाँ (सकल 
जाय आायक तदाप निजानद रसलान को स्थिति उत्पन्न हां जाती है। 
अट्मि की यह सर्वोच्च उ्मीलए परम अधि सेऊ खीतशम 
निकक्म्म अथात्‌ कमंमुक्त कह जात है, 


ग्यिति 2, 


पीर पगई जाने 7 

जिननद्र भगवान्‌ से प्राप्त यह अहिसा! धम परस्पर , एक -दूसर के 
सपीड़न का परास्त कर्नवाला है| परपाठन का अधर्म माना गया है। 
जैनपर्म ही वह धर्म है जिसमे मन से भी परद्राह चिन्तन की पराडुमुखता 
का विधप्न है। 


( आचार्य विद्यानद कृत 'अहिसा विश्वधर्म ' स॑ | 


नटताजैलसद्धर्मभासनाभिनयों पम॥ - आचार्य गुणभद्र उत्तरपुगणण ७६ ४२७ 
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चरणों में अपने ज॒गढड ढे हो महावीय? 


मुँदी आँखो से 

बरसती तेजस्वी शाति 

आम्थाओं का आशान्यित करती 
अधरा की मम्कान 

इतिहास का गाग्य 

यत॑मान झा वभय 

और भविष्य की अस्तिम आशा है महावीर भगवाए 
अर्धमान 

क्रवल इसलिये महावीर नहीं हुए 
क्याकि वा गजकुमार थ, 

वो इसलिय भी महावार नहीं हए 
कि दंवताआ की मनहार थे 

वो इसलिय भी 

महावार नहों हुए 

'क मानवता ने उन्हे मान से पुकारा 
कि महावोर का अम्तित्व 

सद्‌ का सहारा था 

महावार का महादीर 

इसतहिये नहीं कहा गया 

कि उनने दुदान्त सर्प को हराया था 
महावीर 

महावीर थ॑ 

क्याकि उन्होंने खुद पर विजय पाई थी 
समृची सभ्यता मे 

यह श्रय बिरला को हासिल है 
खुद पर विजय पाना 

धाड़ा दुरूह हैं“मुश्किल है 





ि 


हनन 


मुश्किल है माया के बधन का ताइना 
म्रश्किल है सूविधा का साधन का छाडना 
माटी की काया का आकषण त्यागना 
मृश्किता ह दवत्व का निर्मल आराधना 
सचम्‌च निवाण का राह जरा मुश्किल है 


यह मोटा की काया तो 

आगया ह छलना है 

सखा का प्रबोधन बस प्रवचना ह 

यह हापा ह₹ पभ्रम पचसूता का जमघट है 
मिद्ठा का ढगे पे माया का पट ह€ 

सभम के उत्ाम सागर का सीमा पर 

हर याहट अलसाई लहरा को करबर है 
तैस यह जीवन भा जीवन नहीं ह 

मत्य की छाया की खासाश आहट है 


हम हस भँवर से उदब्ारा पथा 

हमारी था सॉस सेंवारा पा 

लभाता था हमका अभा तक अभिनय 
मिस्को को खन खन सावधा का सचय 
मगर आज दुनिया क सार हो ग्गा का 
शमिन्दा करता है ये मुक्त अबर, 

हमे आज दुनिया के सार सुखा स 
ज्यादा लुभाव हा तुम तीर्थकर 

सभी तक ता भार है दुनिया का मने 
अभा तक ता दनिया न मुझफा ह भागा 
अब चरणा मे अपनी जगह द हा स्वामी 
यही आपका महान उपकार हांगा। 


[ श्री महाबीरजी राष्ट्रीय कवि मम्पेलन ( 997 ) मे प्रस्तुत ] 


अतुल कनक 
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॥. तीर्थंकर मूर्तियों में झलकती स्थस्ति भावना नीरज जैन 
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त्वीर्थकर मूर्तियों में झलकती स्वक्सति भावना 


अहिसा और अपरिग्रह को विश्व- धर्म क रूप मे प्रतिष्ठित 
करने चाले भगवान महावीर जैनो क॑ अतिम तीर्थकर थ। ऋषभदेव 
में लेकर महावीर तक तीर्थंकर तो चौबीस हुए, परन्तु आज हमार 
पास धर्माचण के नाम पर जो भी ' आच्ारग--सहिता'' है, बह 
महावीर स्वामी की ही देन है। वे सार स्व-पर हितकारी सदपदेश 
महावीर ने ही प्रसारित किये थ जिन्हं उनके अनुयायी आचार्यों- 
मुनियों न अपने जीवन में उतार कर उनकी सार्थकता को प्रमाणित 
किया उनकी व्यावहारिकता को रखाकित कया आर हर युग के 
लिये प्रासगिक बनाकर उन्हें हम तक पहुँचाया। 


मनुष्य को परिपूर्ण बनाना ही जैन धर्म का उद्देश्य हैं। अपन 
सहज स्वरूप का विकसित करना अपने समम्त अतबिकारों सं 
मुक्ति पाकर निर्विकार, निर्लप, परम पद मे प्रतिष्ठित हा जाना ही 
जैन साधना में परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस प्रकार मनुष्य 
म जा नैसर्गिक अतर्निह्िित दिव्यता है, आत्मानुभूति के माध्यम से 
उस अभिव्यक्त और विकसित करा देना ही धर्म का कार्य है। ऐसे 
महान लक्ष्य को लेकर चलने वाली जैन साधना- पद्धति के मार्ग 
मे कठोर आत्म सबम, आत्म अनुशासन और आत्म-त्याग की 
अनिवार्य आवश्यकता हांती है। परम स्वाधीन और पूरी तरह 
आत्माश्रित होते हुए भी यह साधना प्रार्गम्भकभ अवस्था मं 
परावलबी होती है। यात्रा के प्राग्म्भ मे साधक को एक आदश के 
रूप में अपने आगध्य की अनुकृति का अवलबन लना हांता है आर 
मार्ग-दर्शन के लिये नि स्पृद्द परोपकारी गुरु का सहाग आवश्यक 
होता है। धर्म के सर्वोच्च प्रवक्ता अर्हन्त देव की पूजा उपासना और 
देव की वाणी का अध्ययन- मनन साधक को आचार-सहिता के 
अनिवार्य अग होते है। 


निर्विकार, वीतराग, सर्वज्ञ और प्राणिषात्र के हितैषी देव के 
रूप मे अर्हन्त की पूजा - उपासना के लिये जैनो मे चौबीस तीर्थंकरों 
की सुन्दर और मनोज मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। प्रशान्त गुफाओ में 
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या सुन्दर मन्दिर मे एसी चित्ताकर्षक प्रभावक प्रतिमाओं का । 
प्रतिष्ठित करन की दीघ परम्पयग से यह बाल भती भाँति सिद्ध हो 
जाती है | 


महावीर क मार्ग मे यह स्वीकार किया गया है कि कला और 
सौन्दय -बोध अपन आप से एकाकार शो जाने का और दिव्यत्व 
की प्राप्ति का पविवतम साधने ह। यह कहने मे भा कोई 
अतिशयाक्ति नहीं हागा कि धरम की पाप्ति मे कला बांध की 
आवश्यकता सिद्धान्त बाध स किसां पकरार कम नही है । सभवत 
यही कारण है कि जना + सदव श्रम के सदर्भ मे ललित कलाओ 
के विभिन्न रूपाकागा और शैलिय का »श्रय और प्रात्माहन दिया 
है। धम की अनुगामिती रहा ह7 इन कलाओं ने पग-पग पर 
साधना की कठारता का मृतल बनाने का महत्वपृण भूमिका निभाई 
है। जलती ज्वाला के बांच खिल हुए फूल को तरह वे कलाएँ 
मनुष्य क लिये सासारिक सतापा के ज्रीच शातलता प्रदान करती 
रही है। कालान्तर मे काल के क्षरणशील बधनां को अस्वीकार 
करके कला न ही चर्म के कल्याणकारी सवादों का शताब्दियो तक 
नहीं सह्खाब्दिया तक सफल सबहन किया है। धर्म के भक्ति- 
गरक, भाबतात्मक ओर लाकरवक रूपो के पलल्‍लवन में भी कला 
ओर स्थापत्य की अहम भूमिका रही है । इसीलिये जैन निर्माताओं 
न मच्दिरों ओर मूर्तियों के निर्माण में सठा शक्ति भर पुरुषार्थ किया 
तथा उसके लिये सम्पत्ति, श्रम और साधनों की काई कमी नहीं 
हाने दो। 


कला का मूल अभिप्राय 

जैन धर्म की आत्मा उसकी बहुविध कलाआ म प्रतिबिम्बित 
है। ''कला के लिये कला'' ही जिसका अभिप्रत हों, वह ऐसी 
मानसिक विलास की वस्तु नहीं है। विविधतापूर्ण ओर 
बेभवशालिनी होते हुए भी वह उत्तेजक श्रूगारिकता और सतहीपने 
की अश्लीलता से सर्वधा मुक्त है। यही जन कला की अपनी 
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विशेषता है। बह दर्शक में सोन्दय -बांघप क आनन्द को सृष्टि ता 
करती है , परन्तु बासनाजन्य यिकार का लगार भी उसके दशन से 
उत्पन्न नहीं होती। आभि्यक्त का सशक्त माव्यम हांती हट वह 
पिरत्तर परमामन्द वा लब्य से बंधी हड़ और स्ततित है। लाक 
कल्याण की स्वस्तिमतां भावना से वह आपाद मस्तक आते प्रात 
है। उसक साथ ता एक तरह की सहज अलोक्किता जुड़ी दिखाई 
टती है शाह दर्शक के लिय आध्यात्मिक चिन्तन और गहन 
निजान घृति की पराष्ति मे सहायक निमिन बनती चलता ह | उसकी 
यही सामर्थ्य उसका वशिष्टय है । 


तीर्थफर पतिमाओं की प्रणान्त मंद्रा मे निहित लाक मंगत 
विधायिनी उस स्वम्ति भावना का समझन के लिय अपन आगध्य 
की पूजा विधि औऑग पजा स्थाना के प्रात जना का सान्यता का 
समझना बहत आवश्यक है। जैन दर्शन ईश्वरत्ल की डस पचलित 
धारणा को स्वीकार नहीं करता कि हमार सुख-दु ख के तिय 
मर्वाच्च शक्ति के रूप म॑ किसी ऐसे ईश्वर की आवश्यकता ह# 


जिसके मन में विश्व के सूजन क्री या उसके सचाटान की 
उत्मुकता अभिलापषा या लगन हा। जो जगत फे सार प्राणिया के 
कर्मा का लेखा-जाखा रखता हो और उनके फछा का निणण 


| जरता हा। 


जनों को उेश्वर सम्रधी सास्यता यह है कि धर्म व संग का 
अनुसरण करक जा पाणां अपना उत्कप करना चाह उसके लिये 
ईश्वर मात्र एक '' आदर्श '' के रूप में सहायक हा सकता है। इस 
आदर्श परिणति को अपना साध्य बनाकर विश्व का काई भा माप्य 

। स्वय अपन प्रयत्नों स इृश्वरत्त प्राप्त कर सकता है । न दशत की 
मान्यता है कि प्रत्यक आत्मा अनादिकाल मे कर्मा के बंधन मे 
जरा हुई ह। ये कर्म अपनी प्रकृति अवधि फलर्णाक्त आर बाद 
अनुकलता के अनुसार स्वत हो अपना फल देते है। यह प्रक्रिया 

| स्ययमंत्र पाकृतिक रूप से उसा प्रकार सम्पन्न होती रहती है जस 
खाया ह आ अन्न स्वयमंव सात धातुआ मे परिणत होता रहता हैं । 
छा?-बढ़ सभा का अपने किये का फल भागना ही पडता है | फिर 
फल भांगत॑ समय जीव समता या विपमता, हर्ष या विधाद तथा 
मक्‍लेश आर अहकार आदि के जम परिणाम करता है, भविष्य क 
लिय उस यमा ही कर्म उसी समय पुन नँघता जाता है | कर्मों की 


इसी सतत प्रक्रिया को जैन-दार्शनिक '“'खिधि का विधान! 
कहत॑ है | 

ज॑न धर्म मे ईश्वर की उपासना अपनी भाव-शुद्धि की 
आकाक्षा म की जाती ह॑ जिससे उपासक के सत्ता म॑ सचित कर्मों 
का उन्‍्कटता कम हांती है आर वह अपन आपमे उन महान गुणों 
का विकास करने मे सक्षम हाता जाता है जा गुण उमके आराध्य 
मे प्रण॑ विकसित होकर प्रकट हो गये हैं। उन सहज गुणा का 
विक्रास ही आत्मा की चरम उजति है, वही उसकी आध्यात्मिक 
परिणति है| दा हजार वर्ष पव जैनाचार्य उमास्वामी ने साधना के 
डुसां वमिप्राय का अपन गन्ध के मगलाचरण म इस पकार निबद्ध 
कया - 

“जा स्वय माधक्षमार्ग के अग्र पुर्ष ह कम क पवता को 
जिन्‍्हाने चर चुर कर दिया है और जिन्हे सकल विश्व का ज्ञान 
उपलब्ध हा गया ह उन गुणा का प्राप्ति (अपन मे करन) के 
आमिप्राय से में उनकी वन्‍्हना करता हैं - 

मोक्ष मार्गस्य नेतार भेसार कर्म भूभृताम 
ज्ञातार विश्व तत्याना बदे तदगुण लब्धये ।'' 


तीर्थंकर मूर्तियों की बिम्ब-सयोजना 

जैव साथना पद्धति के हस मल अभिप्राय को ध्यान में रखकर 
जय 78 जन एतिमाजा का अवलाकन करते है तनमन हम पात है 
फि ये मर्तियाँ उत सतत साधका को अनुकतियाँ ह जा अपन 
समस्त मानसिक खिकार से मुक्त हाकर लाकाग मे सर्वोच्च स्थान 
पर स्थित हा चक्र है। ससार मे भ्रमण कराने बाल इनके गग- 
द्रपालिक समस्त बिक्रार नि शप हो चुके ह अत अब हस बात 
की काउ3 आशका नहां है कि उस सर्वाच्च स्थान से स्खलित हाकर 
उन्हें फिर कभा मानवाय दुर्बलता ओ स॑ भर इस मोह तिमिराच्छन्न 
वातावरण मे पून जन्म लगा पड़गा। कल्याण माग॑ के वे विधाता 
अब विश्व की घटनाआ से सवथा निर्लिप्त है। ये सर्वज्ञ, 
अतीन्द्रिय, निश्चल, निष्कम॑ और शाश्वत शान्त है । अब वे कोई 
एस टवता नहीं है जिन्हे रिझ्ाया या खिझाया जा सके । वे तो हमारे 
लिये ऐस आदर्श मात्र है जैसा उनके पद -चिन्हों पर चलकर हमे 
स्वय भी बनना हे। स्वभावत जैन कला की विषय-जतस्तु अपनी 
इसी मालिक दार्शनिकता से अनुबद्ध और ओत-प्रोत होती है। 
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साधना के समर्थ निमित्त तीर्थंकर बिम्ध 

जैन कला भण्डारो में प्राय तीर्थंकर मूर्तियाँ ही अधिक मिलती 
हैं। कला-समीक्षकों द्वारा कई बार यह आरोप भी लगाया जाता 
ह कि - '' प्राय एक-सा, अलकरण विहीन कार्य होने क कारण 
जैन कलाकारों को अपनी प्रतिभा के चमत्कार दिखाने का बहुत 
कम अवसर मिल पाता है।'' पर, ऐसा कहता उचित नहीं है 
क्योंकि जैन मन्दिरों मे ऐसी मूर्तियों की कमी नहीं है जो अतिशय 
सुन्दर, बहुत प्रभावक और समकालीन कलाकृतियो की तुलना में 
अद्वितीय बन पड़ी है। ये मर्तियाँ आकार -प्रकार में मानवीय हैं 
किन्तु हिमालय की तरह मानवात्तर भी है । इसोलिये उनमे जन्म- 
मरण के चक्र के , चिन्ताओ व्यमनों और वासना ओ के तथा समस्त 
आगत अनागत भयो आशकाओं के अत्यत अभाव की आश्वस्ति 
भली भाँति रंखाकित हाती है। लगता है वगह मिह्ठिर ने ऐसी ही 
किसी कलाकृति की कल्पना में रखकर अहन्त प्रतिमा का यह 
लक्षण लिखा होगा - 
आजानु-लम्घ-बाहु श्रीवत्साक प्रशान्तमूर्तिश्च, 
दिग्वामास्तु तरुणो रूपबाश्च कार्यो5ईनतदेया । 



















दर्शन मात्र स चिन को शान्ति दने बालो आर मन की वृत्ति 
को सहज ही वरग्य की ओर माड देने बाली सौम्थाकृति जन 
प्रतिमाओं म॑ निहित स्वस्ति- भावना की सस्तुति करत हुए अन्य 
अनेक कला- समीक्षकों ने उसकी यह विशेषता स्वांकार की हैं। 
उन्होने लिखा है - 














- “मुक्त पुरुषों की वे प्रतिमाएँन तो सजीव लगती है, ने 
निर्जीव, वे तो अनन्त शान्ति से ओत प्रोत अपूर्थ ही 
लगती हैं ।'' 


- “'अपराजित बल और अभ्षय शक्तियाँ मानों उनम॑ जीवम्त 
हां उठती है।'' 


- “ अडोल शान्ति, सहज भव्यता, परिपूर्ण कोय-निरोध और 
कठोर आत्म-अनुशासन की सूचक उन प्रतिमाओं को 
देखकर किसी ऐसे महापुरुष का सकेत मिलता है जा 
अलौकिक, अद्वितीय और अनन्त सुख के अनुभव में निमग्न 
है तथा लोकिक बिध्न -बाधाओ से सर्वधा अविचलित है ।'' 


हातगाशााा आह कक पा एप आए इक 
के 
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तीर्थंकर मूर्तियों के अतिरिक्त परिकर प्रतिमाआ के निर्माण म 
भी जैन कलाकारे ने निराली डी शैलो का आश्रय लिया। इन सभी 
कलाकृतिया में ''मानव-तत्व '' बहत उभर कर रेखाकित हुआ है 
ओर इनके माध्यम से कला की सार्थकता का सन्दण देने मे शिल्पी 
सचमृच सफल हु आ है । चौबीस तीर्थकर्र के चौबीस शासन यक्षा 
की आकृतियाँ उनकी भोतिक शक्तियों का बाध कराती है । उनकी 
देवागनाएँ सोन्दर्य की शालीनता और मातृत्व के गौरव का एक 
साथ अभिव्यक्त करती है| विद्या दवियों साधना की सीढ़ियों का 
प्तीक बन जाती है आर उनक साथ विद्याधर किचर, दिक्‍्पाल 
तथा नवग्रह मिलकर भगवान अर्हन्त की बिना - व्यापिनों सहिमा 
की दुदुभी बजाते दिखाई हत है| तीर्थंकर की माता के सोल! शु भ- 
स्वप्न हमार ही उज्बल भत्िष्य का झांकी हमे दिखाते है। मर्ति 
के परिकर मे प्रदर्शित अष्ट प्रातिषहाय तथा अऔष्ट मगल द्रव्य साधक 
का यह आश्वासन हत ह# कि उसका मांग शुभ है, जो शभतर होता 
हु आ किसी अनजाने मोड़ पर शुद्ध पारणति मे परिणमित हो जाते 
वाला हैं। 


अन्त प्रतिमा के घरिकर मे प्राय सर्वत्र प्रदर्शित ये अभिप्राय 
मृल मूर्ति की स्वस्ति भावना का भामण्डल बन जाते है। इनकी 
उपस्थिति उस इृश्वर के सॉप्टिगात एश्व्य का स्पष्टत साचत करती 
है। उधर मल मति के सानन पर झलकता आनन्द स्वय उसके 
जपन आतरिक ऐजश्वय का साक्षी बन जाता है। 


जब हम अपने मन मे तार्थकर की एसी शुभकर कल्पना 
सँजाकर उनक समक्ष उपस्थित हाते है तब हम अनुभव करते है 
कि निश्चित ही हम किसी पायाण खण्ड या धातु पिण्ड के सामने 
वहीं खडे है। तब हमें सर्बोच्च गुणा से युक्त अपन आगश्य का ही 
दर्शन उस अनुकति में हाता है। उस आराधना से हम शक्ति और 
स्थिग्ता प्राप्त होती है। हमे आराभ्य का सान्निध्य अनुभव करके 
अपनी साथना-यात्रा म अधिक उत्साह के साथ अगगर हाने की 
प्रेरणा मिलती है| ध्यानस्थ रूप मे भी उनकी सस्मित सौस्य भाव- 
भागिमा से शान्ति का अनन्त प्रवाह झरता हुआ लगता है । जब हम 
इस प्रकार श्रद्धापूर्वक प्रतिमा पर अपना ध्यान क्रेंनड्रित कर दत हैं 
तब, कम से कम उन क्षणों मे , हम उसी मुद्दा की बीतरागता और 
परम शान्त भावना मे लीन हो जाते है और एक ऐसी अनोखी शान्ति 


का अनुभव करते हैं जो ससार में अन्यत्र कहां नहीं मिलती। 


श्री महावीरजी के प्रागण मे प्रेरणा देकर प्रगट हुई अनुपम और 
अतिशयकारी यह मनोहर मूर्ति भगवान महावीर की एक प्रभावक 
रति को साकार करती है| प्रति वर्ष लाखों की सख्या मे भक्तगण 
उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं । उनको छवि से 
अहिसा और अर्पस्ग्रह की प्र॑रणा प्राप्त करते ह और ''जिया और 
जीने दो'' का सहज शाश्वत प्रश्णा वाक्य दोहरात हुए महावीर 


हत्यारों का जाल कटगा, भ्रष्टाचार हटावेगे । 
हम धरती के सही सिपाही, समझेगे, समझावेगे ॥ 


(९१) 


रूसी हो अथवा जापानी, सबके दिल मे दर्द है । 
चीनी हो अथवा अमेरिकन, नहीं हौसला सर्द है । 
कही शिखर है, कही सराबर, कही उड़ रही गर्द है । 
किन्तु त्याग कर नुक्ताचीनी , मड्जिल पाता पर्द है । 
दुराचार को दूर भगाकर , सदाचार अपनावेगे ॥ 
हम धरती के सही सिपाही , समझेगे , समझावेगे ॥ 


(२) 


“प्रानव है, हैवान नही हम ' ', मन मे तर्निक विचार करा । 
एक दूसरे के प्राणो पर, फिर क्यो हिंसक बार करो । 
पढ-लिखकर शिक्षा पाई है, क्यो ओछा व्यवहार करो । 
हिन्दुस्तानी हो या अरबी , गले लगाकर प्यार करो । 
धाम गिरे का हाथ , डूबते की हम जान बचादेगे ॥ 
हम धरती के सही सिपाही, समझे गे, समझायेगे ॥ 
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स्वामी की देशना का स्मरण करत हैं । हजार साल मे यह क्रम चल 
रहा हैं ओर हजारों साल तक चलता रहेगा। उनकी पूजा- अर्चना 
क्र निमित्त मे लाकापकार के अनेक कार्य भी यहाँ निरन्तर चलने 
रहते है । तीर्थंकर मूर्तियां मे झलकती स्वस्ति भावमा का यह तो 
ज्वलत प्रमाण है। आइये भावना भाये कि यह प्रतिमा शाश्वत रहं 
और इसके सामन हम सदा दाहगते रह - 


जैनेन्ध धर्मचक्र प्रभवतु सतत सर्व-सौख्य-प्रदायि । 


० प्रसन्न कुमार सेठी 


(३) 


बिल्ली दृध पी गई यदि, बन्दर ने कुर्ता फाडा है ! 

वे सब भाल और अशिक्षित, गर्मी उनको जाड़ा है । 

कोई बात नहीं जो छड़ी दिखाकर , उन्हें आपने ताड़ा है । 

किनन्‍त मारकर उन्हें आपन अपना धर्म ज्िगाडा है । 
जीव मात्र पर दया, क्षमा के गीत सुरीले गावेगे ॥ 
हम धरती के सही सिपाही, समझेंगे, समझावेगे ॥ 





(४) 


पीकर मद्य, सिगार फुँकना , रोगो का घर, ताप है । 
फैशन का खर्चीला जीवन, जन-जन को अभिशाप है। 
न्याय, अहिसा की छाया मे , हिसा भीषण पाप है । 
शीलब्ती सयमी बने मब, यही दृष्ट है, जाप है । । 
मरायाचारी नही चलेगी, मासाहार न सफाक |! 
हम धरती के सही सिपाही, समझेगे, समझायेगे ॥ 











ढिव्य मूर्ति में मूर्लिगान भगवान 


प्रागैतिहासिक तथ्य साक्षों है कि अनाठि निधन जैनधर्म के 
अनुयायियो क॑ लिये दिगम्बर मूर्तियाँ प्रमुख आलम्बन रही है | जैन 
पुराणों में वर्णन आता है कि भरतखण्ड के प्रथम चक्रवर्ती भरत 
ने मन्दिर बनवाये तथा उनमें वर्नगान व भुतकाल के चौबीस 
तीर्थकरी की मूर्तियाँ स्थापित करवाई। इसके पश्चान्‌ तो चतूर्थ 
काल में जितने भी तीर्थंकर भगवान हुये उन सबकी मूर्तियाँ विश्व 
में प्रतिष्ठित होती ही रही हैं | जिन- जिन तीर्थकरों का शासन काल 
चला उनकी मृतियाँ तो प्रतिस्थापित होती ही थी किन्तु साथ में 
उनसे पूर्व हुये तीर्थकरा की मूर्तियोँ भी पृजी जाती रहीं। प्रत्येक 
काल के चक्रयर्ती एवम्‌ अर्द्धचक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण 
बलभद्र, कामदेव तथा उनकी अर्द्धांगनी महीपी देवियों की 
दनन्दनी म॑ दव पृजा का सर्वोत्कष्ट स्थान रहता था। चाह गृहस्थ 
सम्बन्धी क्रियाये हा अथवा युद्ध क्षत्र म॑ जाने को तयारी हो या 
वराग्य भावना से आत- प्रोत होकर दीक्षा लेने का क्रम हो देव गुरू 
शास्त्र की पूजा अनिवार्य होती थां। जिस युग में त्तोर्थकर का अभाव 
हाता था उसमे उनके प्रतीक में उन जैसी ही मर्तियों का निर्माण 
एव प्रतिष्ठापन जैन शासका तथा श्रेष्ठी वर्ग का महत्वपूर्ण कर्तव्य 
होता था। एंसा प्रतीत होता है कि यह क्रम लगभग चोबीसों 
तीर्थकरों के धर्मशासनकाल मे निरन्तर गहा। यह बात भगत क्षेत्र 
के आर्य खण्ड की है जिसमे वर्तमान का सम्पूर्ण विश्व समाहित 
है। आज का अमेरिका, योरोप एवं एशिया का सम्पूर्ण भाग भगत 
क्षेत्र का आर्यख्रण्ड है जिसमे पचम काल के अन्स तक धर्म 
विद्यमान रहेगा और तीर्थंकरों को मूर्तियों की पूजा होती रहेगी। 


मूर्तिपूजा गृहस्थ जीवन का आधार है। जिनवर के आलम्बन 
बिना मानव जीवन की सार्थकता नगण्य है । समयशरण में विद्यमान 
तीर्थकरी के स्वरूप में तथा जिन मन्दिरों मे विराजमान प्रतिष्ठित 
मूर्ति के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता। जिस प्रकार अर्हन्त 
भगवान, केवलज्ञानी, सर्वज्ञ एवम्‌ हितोपदेशी तीर्थंकर शान्त मुद्रा 
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में, अर्ध- आँखे खोले हुये, पद्मासन अवस्था मे बैठते है और बिना 
होठ हिलाये उनक सम्पूर्ण शरीर से ओकार दिव्य ध्वनि झरती है 
उसी प्रकार मन्दिग रूपी समवशरण मे भगवान की मूर्ति के समक्ष 
खडे जिन भक्त का ऐसा ही आभास होता रहता है कि समवशरण 
में विद्यमान तीर्थंकर के सारे अतिशय उसे अनुभूत हो रहे है और 
उसके तन-मन में दिव्य -ध्वनि का प्रसार हां रहा है। प्रत्येक जैन 
मन्दिर म शास्त्रों का स्वाध्याय व प्रवचन, जिनवाणी अर्थात्‌ दिव्य - 
ध्वनि के प्रसारण का साधन ही तो है । 


अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर॒जी म सहस्राब्दी समारोह का आयोजन 
भगवान महावीर की टलिव्य-मूर्ति मे मृर्तिमान भगवान के दर्शन 
स्तवन का अवसर प्रदान करता है। जैन धर्मानुयायी के लिये ही 
नहीं वरन्‌ मानव मात्र की स्परति म लगभग 2600 वर्ष पूर्व की 
अवस्था का ध्यान कराने के लिये इस आयोजन का अत्यन्त महत्व 
है। महाबार की एक हजार वर्ष पूर्व निर्मित मूर्ति के चमत्कार का 
बर्णन करना हमारा उद्देश्य नहीं है क्योंकि एसा करने से 
अन्धविश्वास और रूढिवाद की परम्पग पनपती है जो जैनधर्म 
और दर्शन के सिद्धान्नों से मल नहीं खाती। हम किसी चमत्कार 
की बाता पर विश्वास नहीं करते प्रत्येक घटना या दुर्घटना अपने 
ही परिणाम ( भाव) , योग्यता के अनुसार होती है। सब द्रव्य, गुण 
बे पर्याय अपनी - अपनी सत्ता व भमता के बल पर परिणमन करते 
है। कोई भी देवी, देवता इन्द्र व जिनेन्द्र, किसी भी वस्तु के 
परिणमन अर्थात्‌ अबम्था परिणमन में हस्तक्षेप नही करते और न 
कर सकते है। भगवान अथवा भगवान की मूर्ति तो मात्र हमारी 
आराध्य पच परमेष्ठी अर्थात्‌ अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य , उपाध्याय एव 
दिगम्बर साधुवृन्द के स्वरूप का ज्ञान कराते है, अपने जीवनकाल 
में साधारण मानव से महात्मा व परमात्मा बनन॑ की प्रक्रिया 
प्रज्ञापित करते है। उनके द्वारा प्रयाग किये हुये सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
व आचरण के मार्ग पर चलकर जीव भगवान बन जाता है और 





(453 


+ के ४ 
9 आय की किक 9 


ऊ 
4 ४ हु *प 

8 नदी श्र है पा ३ ' न ह 
फटा (5 07 व हा 0 पी 3 का 


उनके जैसा परमपद प्राप्त कर लेता है, ससार के दुख कष्टो से मुक्त 
हो जाता है । उसं किसी अन्य भगवान की शरण की आवश्यकता 
नहीं रहती। जिनेन्द्र स्वय भू होते हैं और उनके अनुयायी भी उनक 
बताये हुये मार्ग पर चलकर उन जेस भगवान बन जाते हे । 


भगवान महावोर जिनकी मूर्ति/प्रतिमा के निर्माण की सहम्राब्दी 
का समारोह मनाया जा रहा है उनके विषय मे धर्मप्राण भाग्तीय 
जनता को बताना आवश्यक नही है। वे अनादिकाल से चार गतियो 
एवं चौरासी लाख योनियों मे भ्रमण करते हये महा पुण्यशानी 
तीर्थंकर प्रकृति का बध करके , चतुर्थ काल क॑ अन्त में आजस 
लगभग 2600 वर्ष पूर्व इसी भरत क्षेत्र में माता त्रिशला की कुली 
से, महाराज सिद्धार्थ के घर में उत्पन्न हुये। जन्म से ही व मति 
श्रुति घ अवधिज्ञान के धनी थे, अत उन्हे किसी गम से शिक्षा 
दीक्षा प्राप्त करना आवश्यक न था। तीस वर्ष की आयु तक व 
गृहवासी रहें किन्तु घर में बैरगा रहकर उन्छोन यही प्ररणा दो कि 
गृहस्थ की भूमिका में भी धर्मपालन सम्भव ह। महाब्रत धाग्ण 
करने क॑ लिये उन्ह घर छोडना भी अनिवार्य होता है, अत बारह 
वर्ष तक तपम्वी के रूप में जीवन -यापन किया। 42 बष की आय 
में महावीर सर्वज्ञ केवली बन॑, जिसका अर्थ होता हैं कि उनका 
परमौदारिक शरीर विशेष प्रकार के परमाणु आ का बन गया जिसम॑ 
भूख-प्यास, रोग के दोष नहीं थे। उनके आत्मा के प्रदश प्रदश 
से उनके आभामण्डल में ज्ञान की झलक प्रस्फुटित होती ग्हती था । 
भारत के विभिन्‍न स्थलों में उनका समवशरण धर्मचक्र के साथ 
प्रतिष्ठित होता और मूर्तिवत्‌ मतिमान भगवान महावीर ठांक उसा 
मुद्रा मे विराजते थ जैसे कि आज श्री महावीरजी शत्र मे हजार वष 
पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमाजी बिराज रही है। 


सहस्राब्टि के इस अवसर पर तीर्थकर भगवाय॒ के 46 गुणा का 
जानकारी देना उपयुक्त होगा। अन्य मनुष्यों या केवलिया को 
अपेक्षा तीर्थकरों में निम्नलिखित 46 गृण हाँते है 

34 अतिशय (चमत्कारपूर्ण अद्भुत बाते), 

8 प्रतिहार्य, 4 प्रकार के गुण ( अनन्त चतुष्टय) 

इनमे तीर्थकरों के 0 अतिशय जन्म समय से, 0 केबलज्ञान 
होने पर और 4 अतिशय देवो द्वारा प्राप्त होते है। ये सक्षप मे इस 
प्रकार है 
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जन्म के १० अतिशय 
अतिशय रूप मुगन्ध तन, नाहिं पसेव निहार । 
प्रिय हित बच्चन अतुल्य बल , रूधिर श्वेत आकार ।। १॥ 
लक्षण सहस रू आठ तन, सम चतुष्क सठान, 
बज़ ऋषभ नाराचजुत, ये जनमत द्श जान ॥ २॥ 


केवलज्ञान समय के १० अतिशय 
योजन शतइक में सुभिख, गगन गमन मुख चार । 
नहि अदया, उपसर्ग नहि, नाहीं कवलाहार ॥ ३॥ 
सब विद्या ईश्वग्पनो, नाहि बढ़े नख कंश, 
अनिमिष दृग छाया रहित, दशा केवल के बेश ॥ ४॥ 


देवो द्वारा होनेवाले ९४ अनिशय 
देव रचित हैं चार दस, अर्सा्ध मागधी भाष, 
आपम माहि मित्रता, निर्मल दिश आकाश ॥ ५॥ 
होत फूल फल ऋत से, पृथ्वी काच समान, 
चरण क्रमल तल कमल वह, नभ ते जय जय बान ॥ ६॥ 


मन्द सुगन्ध वयारि पुनि, गधांदक की बृष्टि 
भूमि विषे कटक नहीं, हृर्षमयी सब सृष्टि ॥ ७9॥ 
धर्मचक्र आगे रहै, पनि बसु मगल सार, 
अनिशय श्री अरहत के, ये चौतीस प्रकार ॥८॥ 


आठ प्रतिह्ार्य ( द्रव्य, महत्वशाली पदार्थ ) 


तर्ू आशोक के निकट मं, सिहाप्तन छविदार, 

तीन छ॒त्र शिर पर लसे, भामण्डल पिछवार ॥ ९॥ 
टिव्य ध्वनि मुख ते खिर, पुष्प वृष्टि सुर होय, 

ढौर॑ चोसमठ चवबर जख, बाजे दुन्दभि जोय ॥ १०॥ 


अनन्त चतुष्टय 


ज्ञान अनन्त, अनन्त सुख, दरश अनन्त प्रमान, 
बल अनन्त अन्त को, सो इृष्ट देव पहचान ॥ ११॥ 


जन शास्त्रा में तीर्थंकर भगवान महावीर के उपरोक्त गुणों 
विहार समसादिक की कितनी ही विभूतियां का, अतिशयों का 
वर्णन किया गया है परन्तु उनका यहाँ विस्तार करना अप्रयोजन 
भूत है। स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है 





श्री महावीरजी सहक्राब्दी संमारीह रक्रॉरिका, , 





देवागम नभोयान चामरादि विभूतिय 
मायाविस्थापि दृष्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान ॥ 
- आप्त मीमासा। 


अर्थात्‌ देवों का आगमन, आकाश मे गमन और चामारादिक 
(दिव्य चमर, छत्र, सिहासन, भामहलादिक) विभूतियो का 
अस्तित्व तो मायावियो मे , इन्द्रजालियो मे भी पाया जाता है । इनके 
कारण हम आपको महान नहीं मानते और न इनकी वजह से 
आपकी कोई खास महत्ता या ब्रडाई ही है। 


भगवान महायीर की महत्ता और बडाई ता उनक माहनीय 
ज्ञानावरण, दर्शनाबरण, अन्तराय नामक कर्मों का नाश करके परम 
शान्ति को लिये शुद्धि तथा शक्ति की पराकाष्ठा को पहुँचने और 
ब्रह्मपथ का, अहिसात्मक मोक्षमार्ग का नेतृत्व ग्रहण करने में है, 
अथवा यो कहिये कि आत्मोद्वार के साथ-साथ लांक की मच्ची 
सवा करने में है। जैसा कहा भी है 
त्व शुद्धि शक्त्योरूदयस्य काष्ठा 
तुलाव्यतीता जिन शान्ति रूपाम्‌ । 
अनापिथ ब्रह्मपथस्य नेता 
महानितीयत्‌ प्रतिवक्तुमीशा ॥ 


तीर्थंकर भगवान के ४६ गुण/लक्षण तो बानगी मात्र हैं। उनके 
जन्मकाल से निर्वाणकाल तक अनन्त गुण प्रकट होत रहते है 
जिनके अवलोकन से ससार के सभी प्राणी सुख और शान्ति की 
अनुभूति करते है। आज भी यदि हम भगवान की मूर्ति मे उपरोक्त 
गुणों की कल्पना करें तो उसी प्रकार के सुख व आनन्द का उपभोग 
कर सकते है | जिनवाणी मे समाहित भगवान की दिव्य- ध्वनि का 
साराश आज भी हमे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 


बीतराग भगवान की मुक्ति हो जाने पर उनका साक्षात्‌ दर्शन 
होना असम्भव है अत उनके दर्शन की भावना सफल करने के 
लिये भगवान की बीतगग प्रतिमा के दर्शन पूजन करते से चित्त 
यवित्र होता है। यह प्रथा अनादि मे है। भरत चक्रवर्ती ने भगवान 
ऋषभनाथ के मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ मन्दिर व मूर्तियां का निर्माण 
कराया था। भारत के विभिन्‍न प्रदेशा में पृथ्वी खोदत समय अथवा 
खण्डहरो में तीर्थकरों की मूर्तियों आज भी प्राप्व होती है। 
श्री महावीरजी क्षेत्र मे तीर्थकर महाबोर की हजार वर्ष पुरानी मूर्ति 
भी इसी प्रकार टीले के नीच से निकली जी वर्षा पश्चात्‌ भी उसी 
प्रकार दैदीप्यमान हे। आगे के सैकडो वष तक भगवान महावीर 
की वह प्रतिमा हजारों लाखो जैन अजैन लोगो को प्रेग्णा का स्रोत 
बने इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ । 


वुमन सचिव, मालवाय क्षत्रीय अभि 
महाविद्यालय, जयपुर 


अमृत चन्द्राचार्य कहत है कि जो जीब अपना कल्याण नही 
कर सकता वह पर कल्याण मे सहायक नही बन सकता हैं। आचार्य 
कहते है कि वे शास्त्रों का लेखन पर के हितार्थ नहीं कर रहे है। 
वे तो मात्र इसलिए लिख रहे है कि इस लेखन से उनकी आत्मा 


की शुद्धि हो रही है। रत्लत्नय की प्राप्ति हो रही है। बुर विचारों 
और आर्त्तरीद्र ध्यान से बचने का उपाय धर्म है। स्वाध्याय, पूजा, 
जप, तप, ध्यान मे एकाग्रता अनेक कर्मों की निर्जरा करती है। 


आचार्य श्री 08 विद्यानन्दजी मुनिराज 
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निर्ग्रन्थ प्रतिमा : परम्परा एवं वैशिष्टय 


ईंट, पत्थर एव लकड़ी स सभी भवन बनत है किन्तु इन्ही 
में से कुछ भवन जिस कारण-विशय स पृजनाय हांकर ' मंदिर ' 
या ' चैत्यागृह/चेत्यालय ' सज्ञा पा जात है उस कारण-विशय का 
नाम ' प्रतिमा' है। इसे ' चेत्य' भी कहा जाता ह | सामान्यत ता 
किसी भी व्यक्ति की लकड़ी प्रस्तर अथवा धातु स॑ निमित प्रतिकृति 
को ' प्रतिमा ' कहा जाता है, किन्तु भारतवर्ष मे ' प्रतिमा ' का अर्थ 
'टके सेर भाजी, टके सर खाजा' ज॑सा कभी नहा रहा ह क्र हर 
किसी की अनुकृति को ' प्रतिमा ' कह दिया जाये। क्र भा भी व्यक्ति 
की प्रतिकति को अग्रेजी भापा के 'स्टच्यू ' शब्द एव हिन्दी के 
'मूर्ति' शब्द से अभिहित किया जा सकता ह परन्त भारतीय 
परम्परा के अनुसार ' प्रतिमा ' शब्द का प्रयाग अतिविशिष्ट गणा से 
युक्त ' परमात्मा ' पद का प्राप्त व्यक्ति विशप का प्रतिकृति क लिए 
किया जाता है। इस 'प्रतिमा” क स्वरूप निर्माण परम्परा एव 
वैशिश्य को यहाँ रेखाकित करन का प्रयत्न किया गया ह। 


“प्रतिमा ' शब्द का अर्थ 

“प्रतिमीयते इति प्रतिमा' इस व्युत्पनि के अनुसार “पति! 
उपसर्ग क साथ मा! धातु के साथ ' अड्! प्रत्यय का विधान करक 
फिर स्त्रीत्वसूचक टाप्‌' प्रत्यय लगाने पर (प्रति +» मा « अदू + 
टापू) ' प्रतिमा शब्द निप्पनन हाता ह। 'मंदिनीकाश' के अनुसार 
इसका अर्थ 'अनुकृति' किया गया ह॑ | ' रघुवश महाकाव्य ' म॒ से 
'प्रतिबिम्ब ' शब्द स॑ भी सकतित किया गया है। ' अमरकोश' मे 
इसके प्रतिमान, प्रतिश्रिब , प्रतियातना , प्रतिच्छाया , प्रतिकृति , 
अर्च्या एव प्रतिनिधि - य॑ सात पयायवाची नाम गिनाये गये ह । 
आचार्य हेमचन्द्र सरि ने इसक॑ प्रतिच्छन्द , पतिकाय प्रतिरूप - 
ये नामान्तर और गिनाये ह # 'दसणपाहुड' की टीका मे ऊहा 
गया है - 

“सा प्रतिमा प्रतियातना प्रतिबिम्ब प्रतिकृति '" 


अर्थात्‌ प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिबिम्ब एव प्रतिकृति - ये मब 
एकार्थवाचक नाम है। भगवती आराधना ' मे कहा गया है कि - 


[०४ | 8/7 । ह 


० डॉ सुदीप जैन 


''चैत्य प्रतिबिम्यमिति यावत्‌। कम्य? प्रत्यासत्ते 
श्रुतयारवाईतसिद्धयो प्रतिबिम्खग्रहणम्‌।' * 


अर्थ - 'चेत्य' अर्थात्‌ 'प्रतिबिम्ब' या ' प्रतिमा । 'चैत्य' 
शब्द स प्रस्तुत प्रभग में अरिहतो और सिद्धों की प्रतिमाओं का 
गहण समझना चाहिए। 


'प्रतिमा' की परम्परा - 'मूर्ति' से 'मूर्तिमान' की एव 
“प्रतिमा स 'परमात्मा' की पूजा करने की दृष्टि मृलत जैन दाष्ट 
रही है। भारत की प्राचीन दा ही परम्पराय रही ह - ब्राह्मण 
परम्यगा एवं अमण पर्म्परा। इनमे से ब्राह्मण या वदिक परम्परा मे 
मल में प्रतिमा ' मे “परमात्मा ' की ऋलपना हीं नहीं थी अत त्र 
प्रतिमा को पजत ही नहीं थे।' यजर्व॑द (32/3 ) म स्पष्ट कहा गया 
ह “न तस्य प्रतिमा अस्ति।'' अर्थात्‌ उस परमात्मा की काड 
प्रतिमा नष्टो है । 'श्वेतास्व॒तरोपनिषद्‌' (4"9) मे भी यहां वाक्य 
प्राप्त हाता है। उपनिषत्कार इसका कारण स्पष्ट करत हुए लिखते 
है - “एको देव सर्वभूतेषु गृढ़ '“ अर्थात्‌ वह एक्त अड्वितीय 
परम ब्रह्म परमात्मा समस्त तस्चों में व्याप्त है. अत उसे किसी 
प्रतिमा विशष तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है। 


इसी बात की पुष्टि करते हुये आदि शकरचार्य लिखत ह - 


“न प्रतीके न हि सा अथात्‌ किसी भी प्रतिमा आदि प्रतीक 
मे उस ब्रह्मतन्व की सना सीमित नही है | फिर भी वेदिक -ऋच्चाओं 
म जिन दवताओआ की स्तुतियाँ की गयी है , उनमे उन देवताओआ के 

आकार पकार, सौन्दर्य बस्त्राभमुषण एवं आयुध आदि की स्पष्टत 

चर्चा प्राप्त हाती है। अत पतीत होता है कि प्रार्भ में वैदिक लोग 
कल्पना शक्ति क द्वारा अपने आर्य का चैचारिक बिम्ब बनाकर 
उसकी पूजा करत थे, भौतिक प्रतिमा बनाकर उसके माध्यम से 
परमात्मा की अर्चना करने की परम्परा उनमें बहुत बाद में आयी 
है । वराहमिहिरः ने पॉचर्वी शताब्दी ई मे विभिन्‍न देवताओं की 
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मूर्तियों एव उनकी पूजा का वर्णन किया है, जो श्रमण-परम्परा का 
प्रभाव ज्ञात होता है। 


श्रमण- परम्परा (जैन -परम्पग) में 'प्रतिमा' - निर्माण एव 
उसके माध्यम से परमात्मा की आराधना की परम्परा अति 
| प्राचीनकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि आदिव्रह्मा 
नीर्थकर ऋषभद॑व के ज्येष्ठपुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत (जिनके नाम 
पर इस देश का नाम ' भारतवर्ष ' पडा) ने सर्वप्रथम ' अगिहित ' की 
प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करन की सूत्रपात इस यूग में किया 
था। ईसापूर्व 2400 2000 की एक मूर्ति का अश हड़ष्पा की खुदाई 
में प्राप्त हुआ है , जिसे पख्यात पुरातस्वव॑त्ता प्रो टी एन रामचन्द्रन 
ने ' जैन तीर्थंकर की मूर्ति' बतलाया है ऐतिहासिक रूप से ईसापूर्व 
द्वितीय शताब्दी के सप्ताट खारवेल के शिलालेख में कल्िंग-जिन 
( अग्रजिन-वृषभदेव ) की प्रतिमा का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे 
पृष्यमित्र शुग ले गया था और सम्राट खारबेल ने उस पर विजय 
पाप्त करक सादर उस जिन-प्रतिमा को पुन प्राप्त करके उसकी 
अहना-पूजा की थी एब वापस कलिगदेश ले गया था। 


''नदराजनीत कलिगजिनन सनिवेस अग-मगधतो कलिग 
आनेति ह॒य-गय-सग-वाहण-सहस्सेहिं मगधवासिण चर पादे 
बदापयति।'' 


अर्थ - नटराजा | के सेनापति पुष्यभित्र शुग) के द्वारा कलिग 
से ले जायी गयो जिनमूर्ति ( अग्नाजन वृषभदेव) को । मैने इस युद्ध 
मे सादर पुन प्राप्त किया और उस ) सस्थापित करक मैने अगदश 
और मगधदश की सम्पत्ति प्राप्त की। हजारों घाड़े हाथियों 
मैनिको एवं (रथ) आदि बाहनों-सहित मगधघासियो ने मेरी 
चरण-वदना की है। 


एक कुृषाण-युगीन निर्ग्रस्थ जैन प्रतिमा मथुरा के 'ककाली 
टीला' से प्राप्त हुई थी, जो कि आज भी मथुरा के राजकीय 
सग्रहालय मे विद्यमान है । इस मूर्ति के बार॑ मे एक ल॑ख प्राप्त होता 
है, जो निम्नानुसार है - 


“सिद्ध ....... उसभ प्रतिमा वर्मये धीतु ( गुल्हा ) 
ये अयदासस्य कुटुंखिमिय्रे दान॑।'' 
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अर्थ - सिद्ध गुलहों, जो कि वर्मा की पुत्री और जयदास 
की पतली थी, ने एक ( भगवान्‌ ऋषभदेव की ) प्रतिमा समर्पित फी 
थी। 


एक अन्य अतिप्राचीन मौर्यकालीन निर्ग्रन्थ जैनमूर्ति आज भी 
पटना के राष्ट्रीय सग्रहालय मे विश्वमान है। 







जैन शास्त्रों में भी अतिप्राचीन काल से प्रतिमा पूजा का 
विधान प्राप्त हांता है। ईसापृवकालीन 'प्रतिक्रमणमंत्र' में भ्रमण 
शब आयक - दोनो के लिए ' चेत्य' ( प्रतिमा ) की भक्ति करने का 
विधान प्राप्त होता है | ईसापूर्व प्रथम शवाब्दी क आचार्य कुन्दकुष्द 
ने भी 'चैत्य' (प्रतिमा) की भ्रकति कर्ने का निर्देश दिया है। 
आचार्य रविषेण (8वी शताब्दी द ) न लिखा हैं कि 'जो जिनेन्द्र 
परमात्मा के आकार के अनुरूप जिनबिस्व ( प्रतिमा) बनवाकर 
उसकी पूजा स्तुति करता हैं, उसके लिए इस लोक मे कुछ भी 
दुर्लभ नहों ह - 









''जिनबजिम्य जिनाकार जिनपुूजा जिनस्तुतिम्‌ । 
य कगेति जनस्तस्थ न किचिद्‌ दुर्लभ भवेत्‌ ॥'" 







आचार्य जटासिहनन्दि (छठवी शताब्टो ई ) न भी जिनबिम्ध 
के निर्माण की महिमा बतलाते हुए उसकी प्रेरणा दी है!" आचार्य 
अमितगति” , आचार्य पद्मनन्दि?, आचार्य बसुनन्दि ने भी 
जिनबिम्ब (प्रतिमा) के निर्माण का श्रेष्ठ फल बताव॑ हुए इन्हे 
बनवाना श्रावकों का कर्तव्य बताया है। पड़ित शिव आशाधरसूरि 
ने तो जिन बिम्ब (प्रतिमा) आदि का निर्माण कराना 'पाक्षिक 
श्रावकों ' ( अर्थात्‌ जिन जिनधर्म का पथ भी है, उनका) कर्तव्य 
बतलाया है।' पाडे राजमल्‍्लजी ने भी अरिहत एवं सिद्ध की 
जिनप्रतिमाये आदि बनवाने का विधान करते हुए लिखा है कि 
'जिनबिम्ब महोत्सव' करने में कर्दापि शिधिलता नहीं करनी 
चाहिए।''" 













ध्रमण-परप्परा में प्रतिमा-निर्माण की महिमा 

जैसा कि ऊपर कई आचार्यों के कथनों मे स्पष्ट कहा गया है कि 
'प्रतिमा बनवाने का बडा महन्य है', - इसी तथ्य को और अधिक 
स्पष्ट करते हुए आचार्य शिवार्य लिखते हैं कि - '' अरिहत आदि 
की प्रतिमा के दर्शन से उनक गुणो का स्मरण हो जाता है । इस स्मरण 
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से नवीन अशुभ कर्मो का 'सबर ' हो जाता हैं।  इसप्रकार समस्त 
इष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि करने मे जिनबिम्ब कारण हाते है अत उनकी 
उपासना अवश्य करनी चाहिए।” वे आग॑ पुन लिखने है कि - 
“' चैत्य ( प्रतिमा) की भक्ति आत्मस्वरूप की प्राप्ति म सहायक हाता 
है, अत चैत्यभक्ति सदा करनी चाहिए।''* 


भ्रमण-परम्पग में 'प्रतिमा' का स्वरूप 
श्रमण-परम्परा मे 'प्रतिमा' का स्वरूप निर्सस्य, निगभरण 
प्रशान्तमुद्रा एव दिगम्बर रूप ही माना गया है। जैन प्रतिमा के 
स्वरूप के बार॑ में वैदिक आचार्य बगहमिहिर लिखत है - 
'आजानु-लम्बबाहु श्रीवत्साडक- प्रशान्तमूर्तिश्च | 
दिग्वासस्तरुणो रूपवॉश्च कार्योईइहता देव ॥ 


अर्थ - तीर्थंकर अस्ष्टिित की प्रतिमा घुटना तक लम्ब हाथा 
वाली, वक्षस्थल के मध्य 'श्रीवत्स!' के चिद्द स युक्त 
प्रशान्तमुद्रावाली एबं युवावस्था सम्पन्न दिगम्बर ही जनवानती 
चाहिए। 


अन्यत्र भी जैन परम्परा में प्रांतमा की स्थरूप गसा हा 
बताया है - 


“उत्तम दशतालेन देवादगे स मानयत्‌। 
चतुर्विशतितीर्थाना दशतालेन कारयेत्‌॥ 
निराभरणसर्वाग निर्वस्त्राग मनोहरम्‌। 
समवक्ष स्थले हेमवर्ण श्रीवत्स-लाउ्छनम्‌॥* ९ 


अर्थ > उत्तम दवताओ का शरीर दशताल-प्रमाण माना 
गया है, अत चौबीसो ठीर्थकरां की प्रतिमाय भी दशताल प्रमाण 
बनवानी चाहिए। व प्रतिमाय आभूषण रहित निर्वस्त्र -दिगम्बर , 
मनाहागी, समान वक्षस्थल (स्त्री आकार स रहित) स्वण के 
वर्णवाली एवं श्रीवत्स के चिह्नवाली हानी चाहिए। 


आचार्य पृज्थपाद देवनन्दि (5वीं शताब्दी ई ) म लिखते ह - 
''विगतायुधा विक्रियाविभूषा 
प्रकृतिस्था कृतिना जिनेश्वगणाम्र्‌ । 
प्रतिमा प्रतिमागुृहेषु कान्‍्त्या प्रतिमा 
कल्मष शान्तयेडभिवदे ॥'”' 





५ 


अर्थ - जिनेश्वरों का प्रतिमा आयुधों से रहित, विक्रिया 
( आमपणों एवं श्रुगारिक या आक्रोशमयी राग-द्रेषसूचक 
मुखमुद्रा आ) से रहित, प्राकृतिक ( जन्मजात दिगम्बररूपवाली) 
एव कान्तितान्‌ हानो चाहिये। 


ने पुन लिखते है - 


'निराभरण- भासुर विगतराग-वेगोदयात्‌। 
निरम्बर-मनोहर प्रकृतिरूप-निर्दोषित ॥' 7२ 


अर्थ - जिनन्द्र प्रतिमा आभूषण रहित, चमकदार गयग-द्वैप 
के भावा से रहित वस्त्ररहित हाते हुए भी मसनाहारी एव 
प्राकृतिकरूप से निर्दोष हानी चाहिए। 


इतना ही नहीं गणधर ( गणेश) की प्रतिमाय भी दिगम्बर गब 
प्रशान्त मुद्रावला हा होती ह। - यह तथ्य बदिक संस्कृति मे भी 
स्थाकार किया गया है - 
'श्यामवर्ण तथा शक्ति धाग्यन्त टिगम्बग्म्‌। 
दिगम्बरा सुबदना भुजद्गय-समन्विताम्‌। 
विध्मेश्वगीति ख्याता सर्वावय्व सन्दरीघ॥''! 


अर्थ - विध्लश्वर के नाम स प्रसिद्ध गणधर । गणश। को 
प्रतमा श्यामवर्णी, शक्ति सम्पन्ता दिगम्बस्मुद्रायाली, सुन्दर 
मखाकऊति डा हाथाबाला तथा समस्त अवयबा से सुच्दर हातो 
चाहिए। 


' बसुनन्दि प्रतिष्ठापाठ' में भी जिनप्रतिमा का परिचय दैत हुए 
जिम्तानुसार लिखा है कि - 

(। ) लक्षण - जिनन्द्र की प्रतिमा सर्व सुलभणा से युक्त 
उनानी चाहिए। वह सीधी, लम्बायमान, सुदर सम्थान, तरूण 
अगवाली व दिगम्बर हानी चाहिये। श्रीवत्स लक्षण से भूषित 
वक्षस्थता आर घटने तक लम्बायमान बाहुवाली होनी चाहिय। 
कॉख आदि अग रामहीन हान चाहिये तथा मूँछ व झुर्रियों आदि 
से गहित होने चाहिय। 


(2 ) माप - प्रतिमा को अपनी अगुली फे माप से बह 08 
अगुल को हानी चाहिय , चित्र मे या लपमय शिला आदि में प्रत्येक 
अग का मान प्रमाण व उन्मान नीचे ब ऊपर सर्व ओर यथाकथित 








पर सीधे निशान लगाने चाहिए। प्रतिमा को तौल या माप 
पिम्नप्रकार जावने चाहिए। उसका मुख उसकी अपनी अगुली के 
माप से 42 अगुल या एक बालिश्त होना चाहिए और उसी मान 
से अन्य भी नौ प्रकार का मांप जानना चाहिए। 


(3 ) मुद्रा - लक्षणों से सयुक्त भी प्रतिमा यदि नेत्र-रहित हा 
या मँदी हुई आँखिवयालों हो, तो शोभा नहीं देती, इसलिए उस 
उसकी आँख खुली रखनी चाहिए। अर्थात्‌ न तो अत्यन्त मुँदी हुई 
होनी चाहिए और ने अत्यन्त फरी हुई। ऊपर-नीचे अथवा दाये- 

बाय दृष्टि नहीं हाना चाहिए। बल्कि शान्‍्त नासाग्र प्रसन्‍न व 
मिर्विकार होनी चाहिए और इसीप्रकार मध्य व अधाभाग भी 
बोतरागता - प्रदर्शक हाने चाहिए।' 





जिन प्रतिमा के प्रमुख ज्लक्षणों की सार्थकता बतलात हुए 
धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी लिखत हैं - 


4 निरायुध होन से क्राध मान माया, लाभ जन्म, जग 
मरण, भय आर हिसा के अभाव का सूचक है। 2 स्पन्दरहित नेत्र 
दाष्ट हान से ताना बदां क उदय के अभाव का ज्ञापक है। 
3 निगभरण हान से राग का अभाव। 4 भूकुटीरहित होन से 
क्राघ का अभाव। 5 गमन, नृत्य हास्य विदाग्ण, असमंत्र, 
5 जटामुकुट और नरमुण्डमाला न थारण करने से माह का 
अभाव। 6 बस्त्ररहित होन से लाभ का अभाव। 7 अग्नि, विष, 
अशातरि ओर बजायुधादिकों से बाधा न हाने के कारण घातिया कर्मो 
का अभाव। 8 कुटिल अवलोकन के अभाव स ज्ञानावरण व 
दर्शनावरण का पूर्ण अभाव | 9 गभन, प्रभामण्डल , त्रिलोकव्यापी 
सुरभि से अमानुषता। इसकारण एसा शरीर राग- द्वेष एव मोह के 
अभाव का ज्ञापक है। (इस वीतरागता से ही उनकी सत्यभाषा व 
| प्रामाणिकता सिद्ध होती है।)* 


यहाँ यह प्रश्न सभावित है कि जिनप्रतिमा दिगम्बर ही बनाने 
का घिधान समस्त आचार्यों ने क्यो किया? 


तो इसका समाधान यही है कि चूँकि जिनेन्द्र परमात्मा 
मिर्विकार दिगम्बर ही हुये है, अत उनकी प्रतिमा भी तदनुरूप 
बनाने का प्रावधान समस्त जैन एवं जैनेतर ग्रथो मे प्राप्त होता है । 
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यह कोई पूर्बाग्रह-प्रेरित कथन नही है, अपितु प्रमाणपुष्ठ निष्पक्ष 
यथार्थ तथ्य की प्रस्तुति मात्र है। जैनेतरो के ग्रथा में प्राय सर्वत्र 
ही जैन तीथंकरो एवं अरिहतों को दिगम्बर ही माना गया है । प्रसिद्ध 
बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति लिखते हैं - 


“ऋषभवर्द्धपानादि दिगम्बराणा शास्ता सर्वज्ञ आप्तश्चेति।' ?* 








अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेकर वर्द्धमान महावीर -पर्यन्त चौबीयो 
तीर्थंकर दिगम्बगें के अनुशास्ता, सर्वज्ञ एब आप्तपुरुष थे। 







वे जेनों को दिगम्बर के साथ साथ दिन में ही अपनी 
जीवनचर्या करनवाल॑ बताते हैं - आहनीका दिगम्बरा ''?? 






अर्थान जैन श्रमण दिगम्बर छव आहनीक (दिन में चर्या 
करनंबाल ) हात हैं । 








वाल्मीकि रामायण' में भी पश्रमणों को दिगम्बर हो कहा 
गया हैं - 
“ भ्रमणा दिगम्बग श्रमणा वातवसना इति''” 






अन्य बेदिक गम्थों में भी जनों का दिगम्बर कहा गया है। 
यथा - 
“यथाजानरूपधरो निर्ग्रन्था निष्परिग्रहा ।''" 


अर्थ - जेनश्रमण नवजात बालक के समान निर्विकार 
दिगम्बर रूपवाले, निर्ग्नन्थ, निष्पयरियही होते है। यहाँ तक कि 
श्वेताम्बगचार्य हरिभद्रसूरि ने भी जैनों का मुलरूप में निमन्ध 
दिगम्बर ही माना है - 

“निर्ग्न्थ - एतेन मृुलसघादि-दिगम्बरा ।'!!" 

अर्थ - “निर्प्रन्थ' इस शब्द स मुलसध आदि दिगम्बर ही 
ग्रहण किये जाते है। 

परम नास्तिक चार्वाकों न॑ भी जैन श्रमणों को नग्न ही कहा 
है - “नग्न भ्रमणक-दुर्बद्धे ?' 

चूँकि नग्न-दिगम्बर रूप को परम मगलमय माना यया है, अत 
जैनश्रमण परममगलरूप नग्नता को ही अगीकार करते हैं।” 

इसीलिए 'प्रतिमा' की पृज्यता को प्रमाणित करने के लिए 
इन्द्रगन्दि भट्टारक ने स्पष्ट कहा है कि 'मृूलसघ के अन्तर्गत 
















आनेवाले नन्दिसघ, सेनसघ, देवसघ्र और सिह्सप्र - इन चार 
सो के अन्तर्गत प्रतिष्ठित जिनबिम्ब ही नमस्कार करने योग्य है | 
अन्य सघीं के नही, क्योकि ये न्याय, नियम से तिम्ठ्ध है ।'' चूँकि 
उक्त चारो सघ मूल दिगम्बर जैन-परम्परा के ह अत इनकी 
आप्नाय मे प्रतिमा का भी निर्दोष स्वरूप सरक्षित रहा ह। 
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कर सम्कृति अहिसक संस्कृति हे । यह अपनी अलग भाषा 

आचार, विचार और परम्पगय रखती है। यही बात शाकाहारी 
मस्क्ृति व अन्य सस्कृतिया में भद करती है । समयसार म॑ आचाय॑ 
कुन्दकुन्द न कहा कि सबस पहले ज्ञान दाक्षा हानी चाहिए। अज्ञानी 
व्यक्ति कोई भी क्रिया सम्यक्लप स॑ नहीं कर सकता ज़ान से ही 
त्याग सम्भव है । ज्ञान मे शान्ति है जोर ज्ञान से ध्यान की तरफ जाया 
जा सकता है ।इसलिए जैन आचार्यो ने जीवन की आवश्यक बिपयो 
पर अनेक शोधपरक ग्रन्थो का लखन किया है। 


आचार्य श्री 08 विद्यानन्दजी मुनिराज 













जयपुर शहर जहाँ पुरातत्व की इमारतों, विशिष्ट मरचना एव 
गुलाबी रग के भव्य भवनों के कारण ' गुलाबी नगर” तथा ' भारत 
के परिस' के रूप म॑ विख्यात है वहाँ जैन समाज की जनसख्या, 
राजाओं के शासन में जैन दीवानों क वर्चस्व के कारण, उनक द्वारा 
तथा अनक अन्य श्रेष्ठियों द्वारा अनका विशाल कलात्मक मन्दिरो 
के निर्माण जिनमे मग्रहित दुर्लभ पाण्डुलिपियों, भट्टारको की 
गंदती का स्थान तथा अनेक बिद्ठाना प टोडरमलजी , दौलतगमजी 
जयचन्दजी छाबड़ा सदासुखजी कासलीवाल, बख्तरामजी साह 
थानमिह, पे गुमानोरामजा क्रपभदासजी एत्र श्री पारसदास 
निगोत्या, स्वरूप चन्द बिलाला प॑ चेनसुखदासजी आदि की 
काय स्थली तथा मन्दिरा में नियमित शास्त्र सभाओं का 
आयाजन तथा विभिन्‍न सामाजिक एवं सास्कृतिक क्रिया कलापों 
आदि के कारण इसे ' जे नगरी ' या 'जैनपूरा' के नाम से जाना 
जाता है। 


जयपुर शहर की स्थापना ॥8 नवम्बर सन्‌ 7727 ई का हुड़ 
ओर म्थापना के साथ ही यहाँ जैन मन्दिरों का निर्माण भी प्रार भ 
हां गया। शहर की चार दीवारी में 6] जैन मन्दिर का तथा 
६८ चत्यालया का निर्माण हु आ। शह" के बाहर चारा दिशा आ से 
आनबाली मुख्य सड़का पर यात्रियों के विश्राम एव दर्शन क लिय 
2 नशिया मन्ठिरों का निर्माण हु आ। उपनगरा क॑ बसने के साथ 
हो वहाँ भी दर्शनो की सुविधा के लिये स्थानीय समाजों ने मन्दिर 
ब चैत्यालयों का निर्माण प्रारम्भ किया जिनकी सख्या 5] तक 
पहुँच गयी है तथा निरत्तर नये नये मन्दिरों का निर्माण हां रहा है 
तथा बने हुये मन्दिरों मे भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन, परिवर्द्धन 
एवं विकास कार्य हो रह है। उन सभी मन्दिरों करा पूर्ण परिचय तथा 
चेत्यालयों की स्थिति तथा सक्षिप्त घिवरण श्री दिगम्बर जैन मन्दिर 
महासघ द्वारा प्रकाशित ' श्री दिगम्बर जैन मन्दिर परिचय, जयपुर 
में उपलब्ध हैं। 


इन मन्दिसें को विशालता, मनोज्ञ प्रतिमाओं, अनूठी कला- 
कृतियों एब दुर्लभ साहित्य सग्रह का जो एकबार दर्शन कर लेता 
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० आबुलाल सेठी 


है खह आनन्द विभोर होकर निर्माणकर्ताओ के चरण स्पर्श को 
आतुर हो जाता हैं। ये जैन सस्कृति को प्राचोनता, सास्कृतिक वैभव | 
एवं कहना की गौरव गाथा का आधास कराने है तथा हृदय में 
अत्यन्त उल्लास एव आत्मिक शान्ति प्रदान करते है। 

दर्शनाय वस्तु का देखने का प्रत्यक वयक्ति का दृष्टिकोण 
अलग- अलग हांता है। विभिन्‍न द्वाष्टकोणा से कुल कितने मन्दिर | 
दशनीय ह उनकी मसर्ख्या गनिम्तन ह - 


) प्रतिमाओं 29 मॉलर. 4 च॑त्यालय 
2. शागखे भण्डार 9 मच्दिर ॥ चैल्यालय 
3. भिक्ति, मावचित्रा -4 मन्दिर 
4. अन्य कलात्मक बम्तय निधिया 28 मन्दिः 
5. धदियों ।* घदिर 
७. यात्रा 5 मन्दिर ॥ ब॑त्यालय 


( मन्दिस के नामा ऋे विषय मे जानकारी आ दिगम्बर जन 
मन्दिर महासत्र से प्राप्त की जा सकती ह।॥ 
मन्दिरों की विशालता उनमे निर्मित कलापूण यादयी तथा उनमे 
विगर्जित प्रतिमाओं की प्राचानता, मनाज्ञता भव्यता अतिशयता, 
प्राचीन एवं दुलंभ पादुलिपिया का संग्रह ( शास्त्र भार), निर्मित 
अन॑कानंक अन्य कलात्मक निधियां, चित्रित चिनाकपक भाव 
(भित्तिचित्रा ) यन्त्रो आदि की समग्र दृष्टि से निभ्न मन्दिर दर्शनोय 
माने जाते हे जिन्हे जन एवं जेनतर, दर्शो एबं विदेशी दर्शक 
अवलाकन कर भाव विभोर हा जाते है | मन्दिरों क नाम के आगे 
काप्टक म अकित संख्या उपर्युक्त प्रकाशन मे जिस क्रमसःब्या पर 
उस मन्दिर का पृण परिचय उपलब्ध है दशाती है। अतागव खचिशष 
जानकारी उस मन्दिर की विशेषता के सम्बन्ध मे वहाँ स प्राप्न की 
जा सकती हे | सक्षिप्त जानकारी यहाँ दा जा रही हैं - 
चौकड़ी घाट दरबाजा 
॥ मन्दिरजी ठोलियान (१) घीवालो का रास्ता, दसरा चौगहा 
विशाल बिल्‍लोर की 4 प्रतिमाएँ, एक हर मरगज की 
$१2 हस्तलिखित ग्रथों का शास्त्र-भण्डार, सगमरमर का 
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सुन्दर कार्य, स्वाध्याय के ग्रथ विराजमान करन॑ को 
कलापूर्ण खिडफियाँ चित्ताकर्षक भाव भित्तिचित्र। 
मन्दिर बघीचन्दजी साह (2) 

घीवालो का रास्ता दूसरा चांराहा 

विशाल गुम्बनज में भाव चित्रों पर सोन का बारीक काम 
भव्य समवशरण एव अकृतिमस चैत्यालय रचना 
(टोडरमलजी के मोक्षमाग प्रकाशक की तथा आत्मानुशासन 
की मूल पति) विशाल णारत मण्टार मे 7778 टस्तलिखित 
गथ, अन्य महत्वपृण ग्रथध चाग तरफ की टीवारा पर 
सुनहरी भावचित्र काच की रतघ्रढाी। 

गांधों का मन्दिर (4) 

घोवाला का गस्ता नागोरियों का चौक 

चांक मे प्रवश द्वार पर सन्दर पच्चाकाग सम्मदशिग्बर का 
श्वत संगमरमर का सन्‍्हर चित्रण, संगमरमर के स्तम्भ 
अत्यन्न कलापण हैं। रगान पत्थर की क्रगई एवं उसमे 
मंगल द्रव्य नियाजन बहत बारीकी के साथ शास्त्र भण्टर 
मे &42 हस्तिखित पथ मख्य चदी के पी सगमग्मर के 
पाथर पर सुद्र चित्रण बड़ा सरय्या मे यत्र। 

टारागाजी का मान्दर (।0) 

हल्टियां का सस्ता ऊँचा कु ऑ 

जिशाता प्रवश द्वार पर आकपक सम्मदशिस्पयग्जी को रचना 
संगमरमर की बंदी के बाहर शव भीतर का दाबारां पर 
बागक कलम के विभिन्न र्मों स युक्त पाइशिला 
पतच्रकत्याणका के भाव चित्र, तीथक्षत्र, जयपुर नगर हाथी 
घोल विभिन्न पकार के बल बूटे इन्द्र अन हुये हे तथा 
पुरन होने पर भी सबानता का आभास कराते है , बड़ यन्त्र । 
चन्द्र प्रभ जिनालय (प लणकरणजी का) (3) 

टाकृर पंचेवर का गस्ता 

प्राचीन 850 हस्तलिखित ग्रथ विशाल पद्मासन पद्मावती 
अतिशयपूर्ण अम्बिकादेवी ज्वालामालिनी की मूर्तियाँ, 
पूजाओं के मंढल, चित्र | 

मन्दिर बक्षीजी (4) 

अश्ीजी का चौंक 

कमल की पाँच पखुडी में प्रतिमा श्वेत पाषाण मे, गिरनार 
तथा मम्मर्दाशखरजी का सुन्दर दृश्याकन व अन्य भाव 
भित्ति चित्र पंच्रमेर से नदीश्वर द्वीप की सुन्दर रचनाएँ। 
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मन्दिर मशरफान्‌ (१5) 

हल्दिया का रास्ता 

सह्म्रफनी पाश्वनाथ की मनाहारी प्रतिमा, श्वेत पापाण मे 
पचकल्याण व सम्मदशिखर क अश तराश कर अफित 
सुन्दर स्वर्ण चित्रकारी | 

मन्दिर चाकस (7) 

चाकस का चोंक 

विशाल, बीसपथो आम्ताय का पचायती मन्दिर चौक म॑ 
तीन प्रवश द्वार पर कलापूर्ण सुन्दर कगई का काम शाग्त्र 
भण्डार मे 250 हम्तलिखित ग्रथ। मकरान॑ घर सुन्दर काय | 
मन्दिर चोबीस महाराज (2) 

मानती सिह भोमिया का रास्ता 

तलचर में एक ही आकार का विशाल पद्मासन 24 तीर्थंकर 
की प्रतिमाएँ। 

मन्दिर तरहर्पाथियान बढ़ा (23। 

हल्दियां का गस्ता 

तस्हपथी आम्नाय का पचायती मन्दिर विशाल 2 बिशाल 
शाग्पत्र भण्ठार जिसमम कलापूण चित्रतवातों अनका 
स्तलिखिल गथ, विशेष तन्वाथ सत्र की स्वर्गाशरां प्रति 

पतगामर स्ताज एव जिलाकसार सचित्र आारीक अक्षरा मे 

बारीक स्थण को स्थाही को कार्गीगरों एवं पच्चीकारी 

चित्राकपक भाव भिकत्ति चित्र। 


के 


मन्दिर णश्यनाथजां का । 25) 

चौकट! गमचम्द्रजी ख़बासजी का गस्ता 

विशाल मनाज् एवं अतिशयपूर्ण भ्रगवान पाश्वनाथ की 
खडगासन प्रतिमा शास्त्र भण्डार काच को कटाई के सुन्दर 
भमिन्ति-चित्र कथा चित्र। 

मास्टर कालाडग (महावीर स्खामी) (28) 

गापालजी का गस्ता 

विशाल अतिशयपूण मनाज् भगवान महावीर की खडगासन 
प्रतिमा, मख्यद्रार कलापूर्ण जिसमे दोनों ओर बारीक 
कारीगरी स उकेर हय हाथी एवं देव विमान, मकगने मे 
तीन लॉक, सम्मर्शशखरजी के भाव जिनमे सोने का काम, 
लकड़ी के भव्य बड़े इन्द्र एब एराबत हाथी, चाँदी के 
किवाड़ा पर 6 स्वप्न खित्रित। 
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)3. मन्दिर यति यशोदानन्दजी (29) 


चौडा गस्ता 
ऋलापूर्ण बेदी, भाव -भित्ति चित्र एवं शास्त्र-भण्डार। 


चौकड़ी मोदीखाना 
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मन्दिर सघीजी (30) है 

महावीर पार्क के पास 

विशाल, कलापूर्ण बेदी, प्राचीन कलापूर्ण प्रतिमाएँ, विजय 
यत्र, भाव-भित्ति चित्र। 

मन्दिर कालो का (32) 

प शिवदीनजो का रास्ता 

तलघर म॑ पार्श्बचरनाथ की सहस्रफणी भव्य प्रतिमाएँ, तीन 
शिखर की कलापर्ण खदी, भाव-भित्ति चित्र सत्र 

मन्दिर बढ़ा दांवानजी का (42) 

मनिहागे का रास्ता 

विशाल चौक पदमासन मनोज्ञ प्रतिमाएँ भाव भित्ति चित्र। 
मन्दिर पाटादी (43) 

मनिहारों का रास्ता 

विशाल बीस पथी पचायती मन्दिर, मनाज् प्रतिमाएँ, विशाल 
शास्त्र भण्ढार, कलापूण॑ आकर्षक भाव भिन्ति चित्र, प्रवेश 
द्वार की छत्री क नीच कलापूर्ण तोरण। 

मन्दिर लश्कग्जी (44) 

प चंनसुखदास मार्ग 

विशाल, मनाज्ञ, विशाल शास्त्र - भण्डार, आकर्षक भाव- 
भिन्ति चित्र। 


मन्दिर छोटे दीवानजी (46) 

लालजी साड का रास्ता 

विशाल चन्द्र प्रभु की मनोज्ञ प्रतिमा बिशाल शास्त्र- 
भण्डार दोंवाणों के तेल-चित्र | 

मन्दिर सिरम्होरियों का (49) 

आचार्यों का रास्सा 

तलघर मे विशाल पद्मासन एव खडगासन मनोज्ञ प्रतिमाएँ, 
तीन शिखर की कलापूर्ण बेदी, निर्माण शैली पत्थर की 
कुराई, सुन्दर पच्चीकारी के नमूने, गुलाब क्री फूल-पत्तियाँ 
सुन्दर ढग से, एक फूल का आकार दूसर से नहीं मिलता। 
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दिगम्बर जैन नशियाँ भद्गारकजी /०/) 

रामबा्ग राड, नारायण सिंह चौराहा 

विशाल मनांहारी उद्यान, मकरान से निर्मित ब्दां में 
पच्चीकागी का सूक्ष्म कलापूण काम, तीन कलापूर्ण विशाल 
भ्रट्टाककों के चरण- चिह्न युक्त छत्रियाँ जिनमे कारयात्सग 
मुद्रा म पिच्छी -कमडल सहित मुनिया के कलापूर्ण चित्र, 
विशाल सभा भवन जेनविद्या सस्थान मे यादुलिपियां का 
भण्डार | 

सीमधर जिनालय (69) 

टाइरमल स्मारक भवन गाँघों तगर 

विशाल सभा गृह - सभा गृह की छत पर तोन खड़गासन 
मनोज्ञ प्रतिमाये उनके निवाण स्थल का परतिकृतियों पर 
सीसधर भगवान की प्रतिमा। 

दिगम्भर ज॑न मन्दिर मुलतान पमाज (7१) 

आदश नगः 

भत्य मसानस्तम्भ कलापर्ण ।2 फूट लम्धी बिना स्तम्भ की 
बेटी महत्वपृण गथा का सत्सास्थित शास्त्र भण्ढार दर्शनीय 
विशाल मृति काच में खदी हुई। 

राणाजी की नशिया (8॥ ) 

खानियाँ, जयपुर आगरा रष्ट्रीय मांग 

साने की छपाई का सन्दर मनोहारी कलापूर्ण काय रभित्ति 
चित्रा म महीन कलम का काम अनांख यंत्र कलापूण रथ 
व इन्द्र, वोरसागग्जी महागज का सगमरमर को चरण छ्नी । 
अतिशय क्षत्र श्री पाश्वनाथ चूलगिरी (82 

भगवान पाश्वनाथ की मनाज्ञ अतिशय पृण॑ प्रतिमा, 20 फुट 
को भगवान महावार की खड़गासन प्रतिमा, 28 घुमटियों में 
सोर्थंकरा की 24 प्रतिमाएँ तलघर में खड़गासन 24 तीर्थकरा 
की प्रतिमा विजय यत्र। 


उपर्युक्त मन्दिर विशालता भव्यता, खड़गासन/पद्मासन, मनोज्ञ 
अतिशयपूर्ण प्रतिमाआ कलापूर्ण वदिया, चित्ताकर्षक भिन्ती- 
चित्रों, सगमरमर तथा अन्य पत्थरा क कुगई का कार्य, प्राचीन एव 
दुर्लभ पाण्डुलिपियों , ताडपत्रियो, ग्रथों के सग्रह आदि अनेक दृष्टि 
से दर्शनीय है। साराश में ये जिनालय जैन सम्कृति के भण्डार हैं, 
जो अपनी गौरव गाथा स्वय प्रदर्शित करत हे । 


937 सठा भवन, चोडा रास्ता, जयपुर 
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राजस्थान के ढिगम्बर जैन तीर्थ 


शजस्थान दिगम्बर जनों का प्रमख गढ़ है। यहाँ पर का 
संख्या में जिनालय व चैंत्यालय है बहुत से स्थान ऑतिशय क्षात 
के रूप मे विख्यात है। श्री महावीरजी का ता सभी अतिशय कत्रा 
में महच्चपूर्ण स्थान है| श्री महावीर॒जोी के अतिरिक भी राजस्थान 
में काफी सख्या म अतिशय क्षेत्र है जिनक बार मे सालात 
जानकारी निम्न प्रकार है 

चमत्कारणी दिल्ली मुम्बई मन लाइन पर पवार माधाएुर 
ग्लब स्टेशर से शहर की और जान बाला सडक घर कगाय 
५ कि मी पर आलनपुर नामक ग्राम मे यह अतिशस शव स्था है । 
मुख्य बंदी पर भगवान आदिनाथ की करीब 6 ' ऊँची रम्ाटक 
मणी का प्रतिमा विगजमान है । वि._ सवत्‌ 880 से यह प्रतिमा एक 
किसान को हल जांतते समय प्राप्त हुई था। जिस रधान पा 
प्रतिमाजी निकली थी यहाँ भगवान के चरण बन हुए # | लात | 
मंदिर का जोर्णोद्धार हो चुका ह तथा काफी संख्या मे याजया के 

लाए अच्छ सुविधायुक्त कमर बन हुए ह | 

खडार सबार्ट माधौपुर शहर से करंब 22 कि भा देर सबटाय 
का किला हैं। सहाँ पहाड़ पर एक प्राचीन जितने सतिए है | पहाए 
की चढ्भान पर चार प्रतिमाएँ उक्कशी हुई है जिनको अवगारना 
॥5 मीटर है। इन मृतियों का विक्रम सम्बत्‌ 20 से 30 तक वा 
बताया जाता है। 

केशबराय पराटन मुनिमुव्नतनाथ दिगम्बर जेन अतिशय अत्र 
। केशवरायपाटन बूँदी जिल में चम्बत्न नदी के सूरम्य उन्ती तः पर 
स्थित है। यह क्षंत्र पश्चिमी रलव के दिल्‍ला मुम्बह खण्ट पर 
काटा से 44 किसी वथा बदां से 43 किमी दर स्थित है! 
| मुतनायक भगवान मुनिसुव्रतनाथ का 4 फुट 5 इच ऊँची कृष्ण चण 
की पद्मामन मूर्ति भोहँँरे मे विशजमान है। यह मूर्ति मौर्य और 
कुशाण काल के मध्यवर्ती काल को बताई जाती है। यह मृति 
अत्यन्त अतिशय युक्त है। आजकल इस मदिर का नया रूप दिया 
जा गहा है। क्षेत्र पर नल बिजली युक्त धर्मशाला है। यही पर 


| ह6/ | 
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० महेन्द्र कुमार पाटनी, जयपुर 


नमाचद्ध सिद्धान्त चक्रवर्ती न लघू व बवहद द्रव्य सग्रह की रचना 
का थोौ। 

चाँटखेडी यह अतिशय छ्ेत्र पश्चिमी रलव के दिल्ली- 
मम्ब/ खण्ड पर झालावाड़ रोड स्टशन से 62 कि मो तथा बीना 
काटा लाइन पर अश्रू स्टणन से 35 कि मी दूर है । कस्नचर का नाम 
खा पर है । भगवान आदिनाथ की मूलनाप्रक प्रतिमा विशाल तल 
प्याष्ट मे स्थित है । इस प्रतिया को सन्‌ 5१2 की माना जाता है । 
भगवान की बह प्रतिमा ७ फोर 3 #च ऊँची और 5 फीट 5 इच 
याहा ह। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करत ही मन में शाति वे 
बातगगता के भाव पैदा हात ह । इसो तल प्रकाष्ठ में एफ और अप्ट 
प्रातिशाय युक्त भगवान महावीर का से 343 का प्रतिमा पतिप्डित 
है। यह प्रतिमा भी अत्यन्त मनान एवम आकृपक्त है। क्षत्र पर 
बिजती व पाना युक्त बहत बड़ा धर्मशाला है । 


झालरापाटन श्री शातिनाथ दिगम्बर जेन अतिशय क्षत्र 
आतरापाटय मे स्थित है। यह पश्चिमी रलव के दिल्‍ली - मम्बड सेन 
एगान पर झालावाड राड से 20 कि मी दूर स्थित है । यहाँ पगवान 
शातनाव शाविशाल मंदिर बा हु आ है । इसमे मूलनायक सगवान 
णान्तताथ की ॥72 फूट ऊँची अत्यन्त सौस्य थे सनाज़ खड़गासन 
प्राठ्म विराजमान है । इस मूर्ति को प्रतिप्ठा सन ।03 मे हुई थां। 
मृति के दशर से मन मे अपूव शाति को धास प्रवाहित हान लगती 
है। महिर के द्वार पर दा विशाल हाथी बने हुए ह। यहाँ पर 
हस्तलिखित गन्धा का विशाल शास्त्र भण्डार भी है। मंदिर मं 
काफी सरया मे मृतियों ह। नगर मे एक दिगम्बर जैन धर्मशाला 
भीडह़। 

बिजोलिया यह क्षेत्र भीलवाडा जिले में स्थित है। यह कोटा 
मे बूंदी हाते हुए 8५ कि मी , भीलवाड़ा से माइलगढ़ होते हुए 
85 कि मी , नोमच छावनी से करीब 00 कि मी है।बिजोलिया 
का अतिशय क्षेत्र बिजालिया शहर के दक्षिण- पूर्व में स्थित है । इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा वि से 226 फाल्गुन कृष्ण 3 को हुई थी। 


श्री महावीरमी संहराीः समाहित सलीिका : 
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गर्भगृह्ठ मे बेदी पर मध्य में 6 फूट 4 इच ऊँची पाषाण की एक 
शिखराकृति है। शिखर में एक द्वाराकृति बनी है। शिखर की 
ड्वागकृति पर 24 तीर्थंकर मूर्तियाँ तथा मध्य मे पार्श्वनाथ मूर्ति 
उत्कीर्ण है। इस क्षेत्र के चमत्कार की अनेक कथाएँ प्रचलित है । 
बहुत लोग यहाँ भक्ति भाव से मनौती मनाने आत॑ है। यहाँ पर कई 
शिलालेख भी है । जिनमे उस समय के शासका - क्षेत्र की स्थापना 
- प्रतिष्ठा करानवातें, प्रतिष्ठाचार्य तथा भट्टारकों के सम्बन्ध मे 
जानकारी उत्कीर्ण ह। क्षेत्र पर विद्युत-पानी की सुविधा युक्त 
धर्मशाला है । 


चँयलेशएवर पारवनाथ श्री चैंवलश्वर पार्श्बनाथ दिगम्बर 
जैन अतिशय क्षेत्र भीलबाडा जिले में भीलवाड़ा से 45 क्रि मी दूर 
स्थित है । दवली छावनी से जह्यजपुर पादोली होते हुए भी यहाँ 
पहुँचा जा सकता है। क्षेत्र छोटी - सो पढ़ाडी पर है | 25७ सीढ़ियाँ 
चढ़कर कुछ दूर कच्ची सडक घर चलन पर क्षेत्र हे । यहाँ धर्मशाला 


बनी हुई है। यहाँ से 0 सीढ़ियों चढ़न पर मंदिर आता है | मंदिर 
का शिखर दूर से ही दिखाई देता हे। बडा ही मनार्थ स्थान हैं। 

मलनापक भगवान पार्श्वनाथ है | इनक दायीं ओर भव्य चोबीसी 
हैं। इस मूति के अतिशय की अनक कथाएँ प्रचलित हैं । 


बमोतर शातिनाथ श्री दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र शातिनाथ, 
चितोहगढ़ जिले क प्रतापगढ से 5 कि मी दूर बमांतर गाँव मे 


| ग्थित है। रलवे स्टशशन सदसोर हैं । मंदसौर से बमोतर 37 कि मी 


दूर है। क्षेत्र पर भगवान शातिनाथ की 5 फूट ऊँची और 4 फुट 
2 इच चांडी कृष्णवर्ण गद्मासन भव्य मूर्ति विराजमान है। इसकी 
प्रतिप्ता सबत 902 फाल्गुन कृष्ण । को हुई थी। मूर्ति काफी 
चमत्कारी है। क्षेत्र पर धर्मशाला है जिसम बिजली व पानी को 
मबिधा है। 


ऋषभदेव केशरियाजी केशरियाजी उदयपुर जिले में 
उदयपुर नगर से 65 कि मी दूर स्थित है। ग्राम का नाम धुलेव है| 
मूलनायक़ प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की है । यह पतिमा श्यामवर्ण 
की है तथा पश्चासन मुद्रा मे विशजमान है । इसकी अबगाहना साढ़े - 
तीन फुट की है। चरणचौकी पर १6 स्वप्न अंकित हैं । खेला मंडप 
की दीवालो मे आमने-सामने दो शिलालेख उत्कीर्ण है। इसके 
अतिरिक्त अन्य शिलालेख भी है। मंदिर बहुत ही विशाल व 
कलात्मक है। क्षेत्र पर भट्टारक पथकौर्नि गुरूकुल है । जहाँ भगवान 
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ऋषभदेव की प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई थी वहाँ छतरी व पाषाण 
के चरण बने हुए है। 

नागफणी पाश्बमाथ यह अतिशय क्षंत्र ऋषभदेव 
कशरियाजी से 50 कि मी दूर है। मंदिर तक जाने के हिए 
50 सीढियाँ चढ़नी पड़ती है | जहाँ से सीढियाँ पारम्भ होती € वही 
पर एक जलकुड है जिसका जल अभिषंक व पीने के काम आता 
है। मृलनायक प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की है जो काफी प्राचीन 
है। प्रतिमा का वर्ण श्याम हैं। अवगाहना 2 फीट 2 इच्च की है। 
प्रतिमा की चरणचोकी के ऊपर कोई लेख नहीं है। यह प्रतिमा 
नागफणी पार्श्यनाथ के नाम से विख्यात है। मदिः के दोनों ओर 
धर्मशाला बनी हुइ है। बहत ही सुन्दर व मनाज्ञ स्थान है। 


अन्देश्वर पाएवनाथ श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र अन्देश्यर 
पाश्वनाथ बास्वाडा जिल की कुशलगढ़ वहसाल में स्थित हे । क्षेत्र 
एक छोटी - सी पहाड़ी पर स्थित हैं। पश्चिमी रलबे के उदयगढ़ 
स्टशन से 50 किमी है दोहट से 50 कि मी कशलगढ़ से 45 
तथा कलिजग से 8 कि मी है। श्र सतन सन ऊ बीच में स्थित 
हैं। बहुत ही सुन्दर स्थान है। मृतनायक भगवान पार्श्वनाथ की 
। फुट 8 इच ऊँची कृष्ण पाषाण का पद्मासन प्रतिमा है। इस मूर्ति 
के ऊपर कौड़ लख नहीं ह। मर्ति इसी स्थान पर निकला थी। क्षत्र 
पर धर्मशाला है । पानी व बिजला फी सुविधा नहां है। मंदिर के 
बाहर मेदान मे चोबोसी मादिर का निर्माण हाँ रहा ह। 

बधेग थ्री शातिनाथ टिगम्बर जैन अतिशय शत्र बच्रेरा 
ककड़ा से ॥7 किमी व अजमर मे 97 किमी ह#। यहाँ पर 
समय समय पर प्राचीन मर्तियोँ भूग मे से निकलती रही है। प्राचीन 
काल म॑ बघेरा जेन धम का कन्द्र था। यहाँ से अभी तक जितनी 
भी मूर्तियां प्राप्त हुई ह वे ॥]वी से 3बी शताब्दी तक की है। 
ज्यादातर मूर्तियाँ पद्मासन मद्रा को है। श्री शातिनाथ मंदिर की मूल 
नायक प्रतिमा के नाम मेँ ही इस अतिशय क्षत्र कहा जाता है। भृगर्भ 
से निकली प्रतिमाएँ यही पर विराजमान की गई ह । शानिनाथ की 
प्रतिमा 8 इच - 9 इच अवगाहना की है। यह भी भूगर्भ स निकली 
थी। ग्राम के बाहर पार्श्वनाथ टकरी है जहाँ शिलाआ मे उत्कोर्ण 
पार्श्वनाथ मूर्तियाँ हैं| 

सरबाड़ू * आदिनाथ दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र सरबाद 
अजमेर कोटा मार्ग पर अजमेर से 60 कि मी दुर है। मदिरजी में 
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भगवान आदिनाथ की अत्यन्त मनोज्ञ श्वेत-पाधाण की पाचीय 
पद्मासन मूर्ति विराजमान है । इस मदिर का निर्माण सातवी- आठवा 
शताब्दी का माना जाता है। ठहरने के लिए पर्ण स्विधा युक्त 
धर्मशाला है! 


मौजमाबाद श्रों आदिनाथ दिगम्बर जैंन अतिशय सत्र 
मौजमाबाद जयपुर- अजमेर राष्ट्रीय मार्य न 8 पर दूदू स 
॥ कि मी दर स्थित हैं। मंदिर का निर्माण विक्रम सतत ॥७८| 
मे श्री नानू गोधा ने करवाया था। व आमेर के महागता सानसिह 
प्रथम के मत्री थे। मंदिर म॑ तीन वलापूर्ण शिखर है । मूल नायक 
भगवान आदिनाथ की विशाल एवं भव्य पद्मासन प्रतिमा बह' मे 
विराजमान है। यहाँ प्राचीत हस्तलिखित पादुलिपियों का विशाल 
शास्त्र भण्डार हैं। यही पर आचाय ज्ञानकीर्ति ने सस्कृत म 
यशोधरचरित काव्य की रचना की थी। 


नर॑ना नरेना जयपुर जिले में पश्चिम रतवे के फुलग जक्शन 
से ॥] किमा दूर है तथा दृदू स ।4 किमी दूर ह। नगना मं दा 
दिगम्बर जैन मदिर है यहाँ एक बहुत ही सुदर सरस्वती की मति 
भी पाप्त हुई है जो श्वत वण की € तथा सबत्‌ ।02 की प्रतिष्ठित 
है। यहाँ के दोना मंदिरों मं अधिकाश मूर्तियों खुदाई म प्राप्त हट 
है। अभी कुछ वर्षो पूर्व भी बहुत ही कलात्मक तीर्धकर प्रतिमा 
खेत से पाप्त हुई थी। जैन पुरातात्विक सामग्री के कारण तरना का 
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठहरन हेतु अच्छी टिगम्बर ज॑न 
धर्मशाला ह। 


लूणवाँ दिगम्बर जन अतिशय क्षत्र लृणगें नागार जिल मं 
साभर व रनवाल के मध्य स्थित है । जयपुर से यह 80 कि मी दूर 
हैं। विक्रम सवत्‌ 984 म यहाँ श्री चन्द्र प्रभु व श्री शातिनाथ 
की प्रतिमाएँ भगर्भ से प्राप्त हुई थी। दानों पतिमाएँ बहुत ही 
चमत्कारी है तथा अत्यत सुन्दर है | मदिर क्लाफों विशाल है। मंदिर 
के पाम ही धर्मशाला है| यात्रियों के लिए शुद्ध भाजन की व्यवस्था 
भाहेँ। 


टेहरा तिजारा श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र 
तिजारा जटावर जिले म॑ स्थित ह | यह अलबर से 53 किमी है। 
सन्‌ 956 म यहाँ भगवान चन्द्रप्रभु को श्वेत मूति खुदाइ मे प्राप्त 
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हुई। मूर्ति की प्रतिष्ठा विस ॥554 बैशाख सुदि 3 का हुई थी। 
मृति बहत ही अतिशयकारी है। लोगो की मनीौकामनाएँ पूर्ण होती 
है । बहुत ही सुन्दर विशाल मदिर का निर्माण हा गया है। बहुत 
ही सृच्दर सविधायुक्त घर्मशाता भी बनी हुई है। 


चूलगिरी यह क्षत्र जयपुर- आगरा सडक पर जयपुर से 
करोब 4 किमी दूर खानियाँ मे स्थित है। पहाड़ पर स्थित यह 
तीर्थ घकृतिक दृश्या का दृष्टि से बहुत ही धनी है। मूलनायक 
भगवान पाश्वनाथ की सात फुट ऊँची श्यामवर्ण-पाषाण को 
खतहगासन प्रतिमा है। भगवान महावीर क्री विशाल खडगासन 
पतिमा भी यहाँ विगजमान है । झएए तहरने की भी सुन्दर व्यवस्था 
है। पहाड़ पर जात के लिए कमटो की और से मामूली शुल्क पर 
बस रणलब्य है। पहाड़ पर स्थित उस तीर्थ के चारो आए पर्वतमाला 
पला हड़ ह। यहाँ का दृश्य बहत हा नथ्नाभिरमा है। 


पटमपुरा ( बाड़ा ) पतमपुरा जगपुर जिता में जयपर शहर 
से 33 कि मी जयपर टोंक सदक पर णिवदासपुरा स 5 कि मा 
दर स्थित ह। जयपुर सवाड़ माधायर रलब लाइन के शिवरसपरा 
स्शशन से ७ कि मां दूर है यर्रा मगवान पदमप्र म्‌ का श्वेत पापाण 
का पद्मासन प्रतिमा वि सवत 200] में भूगभ से खदाई के दोरान 
पाप्त हई थी। मटिए बे इसका गुबज बहत ही कलात्मक है। मंदिर 
गालाकार ह। गुम्बज थरूमि स ४5 फुट उँचा है | कुछ बर्षो पूर्व क्षत्र 
पर भगवान पदमप्रभ की विशाल खड़गासन पतिमा सी प्रतिप्ठित 
करवाई गठह है। धत्र पर भाजनशाला नियमित रूप से चलता है। 
यात्रया के ठह7२। का बह ते अच्छा व्यवस्था है | मानस्तम्भ व मुख्य 
हरबाजा निमाणावोन # | 


चित्तोड पणश्चिमी राव को अजमर खड़वा सबड़ पर 
अजमा से )99 कि माँ दुर ह उदयपुर से )77 किमी है तथा 
दिल्‍ली से उदयपुर जानवाल रा मार्ग पर 630 कि मी हैं। यहाँ 
बहत हैं। विख्यात एतिहासिक किला है । किल मे 75 5 फुट ऊँचा 
कौतिम्तभ बना हुआ है। यह सात मजिला है तथा शिल्पकला का 
अयुपम उदाहरण है। चारो काना पर तोर्थकर भगवान आदिनाथ 
को विशाल खडगासन दिगम्बर जैन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पूर्व मे 
चित्तोड़ जन धम का प्रभावशाली केन्द्र था। 





श्री महावीरंजी सहसयाक्री समारोह स्माफिक 


अजुक्मणिका 
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शीर्षक लेखक पेज न 


अकननन कक टशएनण पा भभणाभण कल जज- -------- जज 6 अनशन जननी आन भ++-++++ 


महाश्रमण महावीर की धर्म-क्रान्ति विद्यावारिधि डॉ महेन्द्र सागर प्रचडिया ॥/ 
भ्रगवान महावीर का दर्शन डॉ राजीय प्रचण्डिया पा/5 
अनैकाम्तवाद + सस्य से साक्षात्कार प्रोफ़ेसर (डॉ ) प्रेम सुमन जैन प/7 
पर्यावरण के संरक्षण में धर्म की महत्ता कमल चन्द सौगानी पालत 
कर्म सिद्धान्त प्रकाश चन्द्र सथी प/3 
काल के गाल प्रस्तमावा सज॑य झाला ह/9 
अहिंसा : एक खिचार , नवीनकुमार शरज धरा/20 


४ 


५५४ 
६ ॥ 
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फेएए ५ 


महाश्रमण महावीर की धर्म-ऋक्रान्रि 


महाश्रमण महावीर विश्वात्मा के प्रतिनिधि थे। उनका जीवन 
अनात दर्शन, अनन्त ज्ञान अन्त सुख ओर अनन्त वीर्य बल से 
सम्पक्त था। वे जागतिक मोह -पाश मे कभी नहीं घिर॑, निरन्तर 
उघरते ही गए। उन्हाने ममता की दीवार कभी खडी नहीं की, 
समता के द्वार अवश्य खोले जहाँ से सत्य, अहिसा, अचौर्य 
अपग्प्रिह्ठ ओर ब्रद्मचर्य का आलोक भाकीर्ण हांता है। 


मात्र धर्म परम्पाा और आध्यात्मिक तत्व बोध का पोषण 
फरन के लिए महायोर के कटम नहीं उठ अपित अविभक्त और 
अखण्ड जीवन - दर्शन के लिए उनके कम उठ और उठते ही रह । 
पनकी धर्म क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति का प्राय आन्दालित करती 
#। धर्म टेकदागे की ठसक में नहीं धरम किसी जाति सम्प्रदाय 
विशष की बपोती नहीं, अपितु ससार के प्रत्यक पदार्थ के स्वभाव 
मे धम विद्यमान गहता है। जो इस सत्य का आत्मसान करत ह 
वे है इसे सहज रूप में स्थीकारत है। 


तीर्थकर महावीर की धर्म क्रान्ति व्यक्ति विशप और भाषा 
विशेष के बँधना का तौड़ती ह | सामाजिक सूत्र स बहिप्कृत, गिर 
मनुष्यों को उनकी धर्म क्रान्ति धार्मिक एसहासन पर प्रतिष्ठित 
करती है। उनकी दृष्टि में धर्म भाषा जिशप म॑ नहीं अपितु भाव 
प्रदेश से उत्पन्न आस्था मे निहित ह, जिसका विकास अभिव्यक्ति 
मे नहीं, अपितु अनुभति मे होता हैं। 


उनके क्रान्तिकारी कदम अनक विकृतियों का परिष्कार कर 
सस्कृति का प्रवर्तन करते है। शताब्दियों से सामाजिक बधनों से 
जकड़ी मातृ जाति को वे मुक्ति दिलाते है। उनकी समुचित उन्नति 
के लिए विकासपथ को निर्बाध और निरापद करते है । 


मानब- जाति का कलक दास-प्रथा के उन्मुलनार्थ वे श्रम और 
स्वायलम्बन के सस्कागे का प्र्व॑तन करते है ताकि उनमे धार्मिक, 
नैतिक और साम्षाजिक सत्कार जैसी उदात्त भावनाओं का सचार 
हो उठे। उन्होंने स्वय पंद-दलित और प्रताडित द्स-दासियों के 


कै 
हलक 
भर मर रद रे 


० विद्यावारिधि हॉ प्रहेमन्द्र सागर प्रथडिया 


निर्दोष हाथों से आहार ग्रहण कर उनमे विश्वास की अलख जगाई। 
जन्म जात और कुलीन कुल के श्रष्ठत्व क॑ दावे को निर्मुल कर 
उद्घोष किया कि जन्म की अपेक्षा प्राणी कर्म से महान बनता है | 
कर्म को कमनीयता सदगुणों से परिपुष्ट हाती है । 


भगवान्‌ महावीर के क्रान्तिकारी कदम लोक भें अभिव्याप्त 
अनेक अब विश्वासो क्रा उच्छदन करत है। प्रत्येक ग्राणो स्वय 
कर्म करता है। बह अपने कर्म का स्वय कत्ता होता है और होता 
है अपन॑ कम॑ फल का स्वय भाक्ता। अपने ही कर्म कौशल के 
बलबृत पर प्रत्येक आत्मा अनन्त परमात्मा बन सकता है| 
आत्मोदय के लिए प्रत्यक क लिए द्वार खूले है। थे मात्र व्यक्ति- 
उदय अथवा सर्गादय म॑ विश्वास नहां करते अपितु उनकी आस्था 
मर्बोदिय में मुखर थी। ससार में इससे व्यापक्त और विराटमुख्री 
स्वतत्रता ओर क्या हो सकतो है ?7 व।-विलहीन, शोषण मुक्त समाज 
की स्थापना मे आज क्री राजनतिक दृष्टि भगवान महावीर की 
वचारिक क्रान्िसि क अनुरूण सक्रिय है किन्तु रस उत्थान में सयम 
के सस्कार जगाना भो आवश्यक है। 


महा श्रमण महावीर के क्रान्तिकाश कदम वचारिक द्वद द्वेष 
को शान्‍न्त और शमन करने के लिए आउकान्त जमस सिद्धान्त का 
प्रवर्तन करत है | उन्‍्होंन लाक का ध्यान आक्रार्पित किया कि समार 
के प्रत्येक पदार्थ में अनन्त गुण अथात्‌ धरम स्वभाव विद्यमान हं। 
उन सभी स्वभावा को एक साथ ने तो छूद्मस्थ मानव द्वार जाना 
ही जा सकता है और न हीं उसका बखान सभव है | ऐसी स्थिति 
में एकबार में उसके एक की लक्षण-धर्म का उजागरण हो पाता 
हैं। कथयिता की अपेक्षा से यदि उसक अथ - अभिग्रेत का गहण 
किया जाय तो समाज में सघव के लिए काई सम्भावना शेष नहीं 
रहती । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा कि श्रावक को ( स्यायापास) पदार्थ 
के संग्रह करने से परहेज करना चाहिए। उस तो पदार्थ के उपयोग 
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पक्ष को परिपुष्ट करना चाहिये। सम्यक श्रमसाधना से उपयोग की 
शक्ति-सामर्थ्य उत्पन्न होती है। उपयाग जब शुभ उपयाग में 
परिणत होता है तब पदार्थ का अजजा विसजन क॑ द्वार खाल देता 
है। इस प्रकार जीवन में दान के सस्कार जन्म लत ह। 


शील को मोभ का सापान कहा गया ह। आल के समाज मं 
कुशील का बातावरण ज्याप्व हा रहा है। भगवान महावीर न कहा 
कि हमारी चर्षा मदा से अनुणाणित है, फलस्वरूप हमार भातर 
चित्त अनक हैं पर चतना ता एक ज॑सी ही है । चिन को अनकता 
जब 7ाकता मे परिणत हाती है, तब जावन मे समत्|य का सवार हाता 
है। इसोलिए भगवान महावीर के क्रान्तिकारी कदम पत्यक्र प्राणा 
मे अपनी जैसी आत्मा का अवबोध करत है । बौच होने पर बगड़ 
दृह्गई नहीं जातो | ऐसी स्थिति मे क्शाल को भावना खाल खील 


| होकर शीरा का सचार कर उठती है। 


उत्द जब्त का एक अथ॑ 
इल्रियाँ। जिया जब 


नीर्थकार महावीर ने स्पष्ट किया कि 
हैं आत्मा। आत्मा का परिचासक् होता ह 
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अनियत्रित हा जातो है तब वे अपने अनुरूप चेतना को सक्रिय होने 
के लिए बाध्य करती ह और तब परिणाम होता है वासना और 
जब आत्मा अपने अनुसार इदड्रियों का कर्म करन के लिए बाध्य 
करती है तब परिणाम हांता है उपासना। 


आज का मानव समुदाय और समाज हिसा, झूठ, चोरी, 
कणशील और परिग्रहा पवृत्तिया से अनुप्राणत और आक्रान्तित है । 
चाग आर घार अशान्ति मय, पीडा आर असन्ताष का वातावरण 
व्याप्त है। इस भयावह परिस्थिति स छटकारा पान का एकमात्र 
उपाय है भगवान महावीर के क्रालिकारी कदमा का अनुसरण 
करना। यदि हम भगवान्‌ महावीर न बन सक ता कम से कम 
उनके अनयायी बन कर अपने जीवन का सुखा और समद्ध अतश्ग 
बनाये । 


इत्यलम। 


प्रगत कलश 


»94 सर्वाटय नगर आगरा राड आअतांगट 20, ९ 


त हम अपर भय न मरेंगे। 
तन कारन मभिथ्यात दियो तज, क्यो करि टेह धौगे।। 


उपनजे मेरे ऋलते प्रानी, ताते काल हरैंगे। 
राग-दाप जग बध करते है, इनको नाश करैेगे॥ १॥ 


देह विनाशी में अविनाशी, भेटजान पकौगे। 
नासी जामसी हम थिग्वासी , चोखे हो निखौंगे। २॥ 


मर अनन्तबार बिन समझे , अब सब द्‌ ख बिसरेगे। 
'द्यानत' निपट निकट दो अक्षर, बिन समेरे सुमरैगे॥ मर ॥ 


अब तो हम अमर हो गये ह मरग वही। (हमने अब) शरर धारण करने का जो ( मूल) कारण है मिथ्यात्व 


( अमत्य श्रद्धान) उस छाड टिया ह ता फिर शरीर धारण क्यों कर 
मरते ह , (हम) उसा मृत्यु का नष्ट कर दग। संस के प्राणा सा| द्रप का बच करते 


मृत्यु के कारण प्राणी उत्पन्त होते है और 
(हम ) ता इनका ( सग- 


ट्रंप का) भी नाश कर दगे। शरीर ता विनाशां है किन मे अधिनाण। हैँ, हम यह भद जाने ग्रहण करेंगे। शरीर नश्वर 
है, वह तो नष्ट हा जायगा चला जायगा कितु हम स्थिर आत्मा में बाम करनचात है, इसलिए निष्कलक होकर 


निर्मल बनेगे। बिना समझ हुए हम अनन्त बार मर हैं कल ऊय ता सब्र 


खा को दर करगे। द्यानतगयजों कहते 


है कि कवल दो अक्षर (साह ) हमारे बिल्कल निकट हैं, (उन्हें) हम बिना प्रयास के स्मरण करेंगे । 









श्री महाचीरज़ी सहखावदी समारोह स्मारिकों , 












भगवान महावीर का दर्शन आत्मवादी हैं। उनकी दृष्टि मे 
मसारचक्र का अस्तित्व ही आत्मा पर अवलम्बित है। आत्मा जब 
तक कम-कपायो से आच्छादित/आवरित रहती है तब तक वह 
जन्म मग्ण के दारुण दु खां को भोगवी हुई विभिन्न यांनिया- 
गतिया मे ससारखक्र का परिभ्रमण करती हैं, किन्तु जब यही 
आत्मा इन कर्म कषाया से अनावस्ति हा जाती है तब वह अपने 
शुद्धस्वरूप -स्व भाव अर्थात्‌ अनन्तचतृष्टयमय हातो है। ऐसा 
स्थिति मे वह जन्म मरण के बन्धना से सदा सदा क लिए मक्त 
विमुक हा जाती है। अस्तु, अनन्तचतुष्टय अर्थात्‌ कर्म से भिष्कर्म 
हांने की साधना को ही भगवान महावीर न साथक माना है। 


भगवान महावीर न अत्मसाधना पर बल दिया। उनकी धारणा 
| थी कि साधना मे जा भी क्रिया होगी, वह सार्थक हागी। जो 
परिणाम आएगा बह भी सार पृण होगा। भगवान महावीर ने सबसे 
पश्नकि अपनी जीवन घारा को बॉहिजंगत में अन्तर्जतत की ओर 
मौडना श्रू किया। साग श्रम पृरा पुस्षाथ उसी मे ही खपा दिया। 
तत्कालीन सामाजिक वातावरण को या कहे जिस परिवश में वे थे 
उसकी चिन्ता न करते हाए व निरन्तर बढ़ते गए खोजत रहे उस, 
जो अभीष्ट था। उन्होंने एकबार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। 
टेखन का समय ही नही मिला आर जब समय मिला तो सासारिक 
वस्तुओं मे छिपा जो सार था, बह दिखलाई पड़ने लगा। जा दिखाई 
नहीं देता था, वह दिखलाई पड़ने लगा और जो दिखाई देता था, 
बह अदृश्य हो गया। कैसा विपर्यय धा? विचार कर, यह विपर्यय 
नही, साधना का प्रतिफल था। उनकी दृष्टि मे मोह का आवरण 
हट चुका धा। सचमुच व दृष्टा हो गए थे, पूर॑ के पूर दृष्टा। उनकी 
दृष्टि आत्मिक, उनका सोच गुणात्मक, उनका कर्म निष्कर्म हों 
गया। अन्ततोगत्वा उनकी समस्त क्रियाएँ चेतना मे परिवर्तित होती 
गईं, वे चैतन्य हो गए। साधना का यह चम्म बिन्दु था जिसे भगवान 
महावीर ने छुआ था। साधना से ही उन्होंने अपने अन्तरग मे 


भगवान महावीर का दर्शन 
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प्रतिष्ठित ' महावीर! को जगा लिया था अर्थात्‌ बीतरागता की 
परिपूणता उनम॑ व्याप्त हो गयी धी। भगबान मष्टावीर ने यह सिद्ध 
कर दिया कि ससार का प्रत्यक प्राणी किसी व्यक्ति/शक्ति विशेष 
को कृपा से नहीं, स्वयं अपनी आत्म साधना स इस स्थिति घर 
पहुँच सकता है| इसलिए उनके दर्शन में मात्र आत्मिक गुणों के 
चिन्तन- अनुभव करन का विधि विधान है। भगवान महावीर ने 
आत्मिक गुणों का ऊधभ्वगमन रूप बताया अथधांत्‌ गुणा का स्वभाव 
है नोच से ऊपर उठना। इस आधार पर समसार का कोई भी प्राणी 
अपन आप म॑ पृण तथा ग्वतच्त्र होता है। चह अवतार रुप में या 
अंश रूप मे जन्म नहीं लता ह अपित उताररूप में जन्म लकर यदि 
वह माह से तिमहि , मिल्यात्व से सस्यकत्व राग से बीतराग अर्थात्‌ 
कर्म से निकरप की आग प्रवत्त होता है तो अपन जन्‍तरग में सुप्त 
अनन्त शक्तिगुणा का जासत करता हज परमात्मा पद पर प्रतिष्ठित 
हा जाता है। आत्मा का परमात्मा बन जाना ही आत्मा के विकास 
को सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति से भगवान महावीर का ' अप्पा 
सो परमप्पा ' का दर्शन सार्थ हाता है। 
















इस सन्दभ मे एक बात ध्यातव्य हें कि प्रत्येक प्राणी अपन 
कर्मों का जहों कर्ता है वही वह उन कृत कर्मा का भोक्ता भी है ! 
एसा कदापि नहीं होता दि कम काई आर कर और उसका फल 
काई और भाग। यह धारणा प्रत्येक प्राणी मे स्वासलम्बन, 
आत्मनिर्भरता तथा सम्यक परुषार्थ का जगाती है। परकीय सत्ता- 
शक्ति के परति उसकी आस्था कल॒त्व रूप में फिर नहीं हाती है 
अर्थात्‌ काई भी किसी का न बना सकता है और न बिगप्ड सकता 
है। जो कुछ बनता -बिगडता है वह सब उसके स्वकर्मा से होता 
है | अन्तत भगवान महावीर का कम॑ स मन्दर्भित यह दशन प्रत्येक 
प्राणवन्त को परमात्मा बनने का अधिकार ओर मार्ग दोनों ही प्रदान 
करता है। वह परमात्मा के पुन॒भवावतरण को मान्यता कभी नहीं 
देता है। भगवान महावीर का परमात्मा ' सिद्ध ' है जहाँ न कोई देह 
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है और न रूपादि। वे तो सम्पूर्ण कर्मों से विरत, ऊर्ध्वर्गात के कारण 
लोक शिखर पर भाज् ज्ञातादृष्टामय है। 


आत्मा के विकास का एक क्रम है जिसे भगवान महावोर ने 
गुणस्थान, जिनकी सख्या चौदह है, से सम्बोधित किया है। इन 
शुणस्थानों मे मोह शक्ति शर्नें -शने क्षीण होती है ओर अन्त में 
आत्मा मोह के आवरण से निगवृत होती हुई निष्प्रकम्प स्थिति मे 
पहुँच जाती है। प्रथम तीन स्थानों म॑ बहिरात्मा तथा चतुर्थ से द्वादश 
स्थानों में अन्तरात्मा तथा तेरहव एवं चोंदहवे स्थानों म॑ परमात्मा 
की स्थिति बनती है। चौदहवे गुणस्थान उपरान्त ता आत्मा का 
अवस्था पूर्ण सिद्धावस्था की होती है। इस अवस्था तक पहुँचन 
के लिए भगवान महावीर ने सम्यग्दर्शन-ज्ञान -चारि्ररूपी सत्नत्रय 
की समन्वित साधना पर बल दिया। ग्लत्रय म॑ सम्यग्दशशन मुख्य 
है। इतना ही नहीं भगवान महावीर के दर्शन का सार भी 
'सम्यग्दर्शन' ही है । इसके अभाव मे ज्ञान, चारित्र ब्रत तप ध्यान 
सब निस्मार है। बिना इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान चर्चा वधा जीवन 
चर्या सब-कुछ मिथ्यापरक होती है, आत्मा का सब प्रकार की 
मूढताओ से घिरा रहना होता है। भगवान महाबार ने हस स्थिति 
से उबरने के लिए तीन बातो पर ध्यान देने के लिए कहा - एक 
हय, दूसरी ज्ञेय और तीसरी उपादेय। इन तोनो में ज्ञेय पराधान्य तच्च 
है। बिना ज्ैय को समझे, हेय आर उपादय का निर्णय असम्भव है । 
मेय के माध्यम से ज्ञान -शक्ति को जगाया जाता है | 'ज्ञायत अनन 
इति ज्ञान सार्थ हाता है। भगवान महावीर न॑ ज्ञान आर उसके भट- 
प्रभदू, नय निश्षप तथा प्रमाणादि, जीवादि सप्ततक्त्वा पदद्रव्या 
तथा पुण्य-पापादि नव पदार्थों के स्वरूप का वंज्ञानिक पड़ति से 
विश्लेषण करते हुए यह बताया कि ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान जगत 
के समस्त गहस्यों को प्रकाशित करनवाला है। 


'ज्ञेय' की स्थिति स्पष्ट हौन पर हेय छूटने लगता है। भगवान 
महावीर को दृष्टि मे आत्म - अनुभूति या आत्मबोध सबसे बढ़ा 
ज्ञान है और यह स्थिति राग-द्रेष अर्थात्‌ कर्म कषायों से निर्लिप्त 
होने पर बनती है। इस निर्लिप्तता में 'उपादंय' कौ भूमिका 
महत्त्वपूर्ण होती है। जीबन म॑ वही उपादेय है जिससे दर्शन, ज्ञान 
और चारित्र मिथ्यात््य से हटकर सम्यक्‌ स॑ सम्पृक्त हो सके। 
सम्यक्‌ का आधार ध्यान है, जिस पर भगवान महावीर का दर्शन 


केन्द्रित है। आत्म-साधना में ज्ञान पहला चरण है जबकि ध्यान 
अन्तिम चरण। ज्ञान स ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान एक ऐसा 
इंधन है जिसकी अग्नि-तपन मे समस्त कर्म भस्म हा जाते है 
अर्थात्‌ समस्त कर्मो की निर्जग ध्यान से ही सम्भव ह# । कर्म -भिर्जरा 
होने पर आत्मा योग स॑ अयोग मे चली जानी है। अयोग मे 
पुरुषार्थ- चतुष्टय का अन्तिम पुस्षार्थ मोक्ष सार्थ होता है। 


जन्म ओर जीवन दो शब्द है । जन्म लेना एक बात है ओर जन्म 
लकर जाना यह दूसरी बात है। जन्म तो कोई भी ले सकता है किन्तु 
जीवन का जीना एक साधना है । वहाँ तनाव नहां, आनड-उमियाँ 
हिलोर लती है। फिर जीवन म॑ पतझड नहीं बसत्त खिलता हे | 
भगवान महावीर ने इस स्थिति के लिए अर्थात्‌ सुखी और सम्रद्ध 
जांवन के लिए कुछ सूत्र-सिद्धान्त तत्कालीन समाज का दिए जा 
आज भी प्रासगिक बने दृए है। ये सूत्र जीवन रूपी माला मे जम 
पिसो दिए जाते हैं तो जीवन की सार्थकता और भा बढ़ जाती है । 
इन मंत्रों मे पहला संत्र है सत्य, दुूसग अहिंसा, तासग अचाय 
आधा अपगिग्रह, पाँचवों ब्रद्मचर्य तथा छठवाँ अनकानत स्थाद्वाद। 


भगवान महावीर को दृष्टि में सत्य आधर्व्याक्त का नहीं 

अन बुति का विषय है। जा अभिव्यक्त हाता है बह सत्य यही 
सत्याभास ह। साधना के बातायन से अन्तरग मे जा अनु थत हाता 
है वहाँ सत्य भासता है । इसालए भगवान महावीर ने कहा कि सत्य 
का बाहर नहीं, अन्तरग म॑ खाजिए, जहाँ बह प्रतिप्लित ह। यह 
निश्चित है कि सत्याभिमृत साधक मे परापकर्म कटते है। अत 
सत्य, सिद्धि का सोपान हे । सत्य से साधक मे शक्ति का सन्जार हांता 
है। बह ता मृत्यु के प्रवाह को भी पार कर जाता है। 


भगवान महावीर का दूमरा सत्र है अहिसा। अहिसा आत्मा 
का स्वभाव # और जो विभावादि है वह है हिसा। स्वभाव ओर 
विभाव में ' भाव' मुख्य ह। जब भाव 'स्व' अर्थात्‌ आत्मा पर 
कन्द्रित हात है तब वहाँ किसी प्रकार का न रंग होता है और न 
द्रप | राग-द्वेषादि कषाय भाव तो हिसा को जन्म देते हैं। अपने मन 
में मनुष्य क॑ प्रति हो नही अपितु किसी भी प्राणी के प्रति किसी 
भी प्रकार की दुर्भावना आने मात्र से ही अपन शुद्ध भाषा का घात 
कर लना हिसा है। चाह यह दुर्भावना क्रियान्वित हो अथवा न हो 
और उसमे किसी प्राणी का कष्ट पहुँचे या न पहुँचे, इम 
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दुभविनाओ के आने मात्र से ही व्यक्ति हिसा का दोषी हो जाता 
है। इतना ही नहीं हिसा का अनुमोदन करना भी हिसा है। यह हिसा 
चार रूपा में विभक्त है - आरम्भी, उच्चागी, विरोधी और सकलपी 
हिसा। बस्तुत हिसा-अहिसा की कसौटी व्यक्ति के भावों पर 
निर्भर करती है क्योंकि समस्त क्रियाएँ भावानुरूप ही होती है। 
भगवान महावीर की अहिंसा जीवन मे समता और सहिष्णुता का 
मण्चार करती है 'आत्मवन्‌ सर्वभूतेषु ', 'वसुधैब कुटुम्बकम्‌ 
“पर्स्परोपग्रहा जीवनाम्‌', जियो और जीन दो', 'खामेमि सब्वे 
जीवा, सब्ब॑ जीवा खमन्तु मे' जैसी अनगिन अनमोल सूक्तियाँ 
जीवन म चरितार्थ होने लगती है। वास्तव में अहिसा पर आधृत 
जीवन प्रमाद से जहाँ अयुक्त होता है वही पञु्च समितियाँ तथा तीन 
गप्तियों भी मुखर रहती है। जीवन मे निर्भयता, प्रामाणिकता, 
एकता सथा अनन्त आनन्द की अनुगेंज व्याप्त रहती है। अहिसा 
के अभाव मे जीवन अनार्जतव्री और अहकारी बन जाता है | समस्त 
मानवीय गृण तिरोहित हा जाते है द्वेष व द्रन्द्द, घृणा नफरत तथा 
अविश्वास अन्यायादि की अग्नि सदा प्रज्वतित गहती है। इस 
प्रकार अहिमसा का पृण दर्शन यही 6 कि स्वय का समस्त प्राणिया 
के प्रति संयम रखना। 
अहिसात्मक जीवन जीने के लिए भगवान महावीर ने 
सात्विकता से अनुप्राणित जीवन-चर्या का महत्त्व दिया । सात्विकता 
का आधार है शाकाहार और सप्त निर्व्यमन। मासाहार तथा 
सप्तव्यसनो स॑ प्रभावित जीवन में अशुच्ति एवं तामसी वृत्तियाँ 
सजग रहती हैं जो आत्म तत्व को अपकर्ष की ओर उन्मुख करती 
है। अन्तत अहिसा विश्व के सर्व आश्रमो का हृदय है, समस्त 
शास्त्रों का उदगम स्थल है तथा सर्वत्रतों - सिद्धान्तों का नवनीत 
रूप सार हैं। 
भगवान महावीर का तीसरा सूत्र है अचौर्य/अस्तेय। अचौर्य 

लोभ कषाय के अभाव में होता है। जब तक आत्मा लोभ-लिप्सा 
से कलुषित रहती है तब तक चोरी की प्रबृत्ति बनी रहती है। 
अस्तेयश्रत का साधक कहीं किसी भी स्थल पर परायी बस्सु को 
दृष्टिगत कर मन में भी उसे ग्रहण करने का भाव नहीं लाता। 
भगवान महावीर फा यह सूत्र व्यक्ति मे कर्मठता तथा प्रामाणिकता 
के सम्कारों का रोपण करता है। बिना इसके आत्म-विकास 
असम्धव है। 
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भगवान महावीर का चौथा सूत्र है अपरिग्रह। अपरिग्रह का 
अर्थ है आवश्यकता मे अधिक और अनुपयोगी पदार्थ का संग्रह 
न करना सग्रह- प्रवृत्ति के मूल मे मूर्च्छा है | मूर्च्छा ही सबसे बड़ा 
परिग्रह है। और यह परिग्रह ही सबसे बडा बन्धन है, जाल है। 
मूर्च्छा मे आसक्ति या ममत्व भाव का साम्राज्य रहता है। आसक्ति 
के वशीभूत प्राणी पेट नहीं, पेटियाँ भरा करता है अर्थात्‌ 
आवश्यकताओ का स्थान इच्छाएँ ले लेती है जो कि आकाश के 
सदश अनन्त हैं। अत इच्छाओं के व्यामीह से हटने के लिए 
भगवान महावीर का यह सूत्र एक उत्तम टॉनिक है। भगवान 
महावीर ने कहा कि आत्मसाधना मे रत साधक भोगो से पविरक्त 
होता हुआ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का परित्याग करता है। वह 
वस्तु के साथ-साथ शरीर के प्रति भी पूर्णत अनासक्त रहता है। 
अन्तत परिग्रह दु ख-हुन्द्र का मूल है अपरिग्रह आनन्द का द्वार 
है । 


भगवान महावीर का पाँचवाँ सत्र £ ब्रह्मचर्य | ब्रह्मचर्य का अर्थ 
है ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में ग्मण करना | ब्रह्मचर्य की साधना में मन 
या चित्त को विषय भोगो की अपेक्षा आत्मतत्त्व पर केन्द्रित किया 
जाता है। मन का सीधा सम्बन्ध अन्न स॑ रहता है। अत मन, ब्रह्म 
में र्म इस हेतु खाधक को परिमित-सात्विक तथा निर्दोष भोजन 
ही हितकर माना गया है। आत्मसाधना में शरीर - श्ुगार तथा स्त्री- 
ससर्ग दोनो ही सबसे बडे अवरोधक है। साधक का चित्त कभी 
भी इस ओर नहीं रमता है। वास्तव में भगवान महावीर का यह 
ब्रह्मचर्य -उत्तम तप नियम ज्ञान, श्रद्धा, चारित्रि, सम्यक्त्व और 
घिनय का मृल है। 


भगवान महावीर का अन्यतम सूत्र-मभिद्धान्त है अनेकान्त और 
स्याद्राद। भगवान महावीर न जिस समय जन्म लिया था उस समय 
प्रचलित अनेक मत- मतान्तरों में द्न्द् था, वैचारिक प्रदूषण व्याप्त 
था जिसका थामन॑ के लिए उन्हाने एक कारगर सूत्र दिया 
'अनेकान्त '। अनेक और अन्त के योग से विनिर्मित अनेकान्त शब्द 
का अर्थ है अनेक गुण/धर्म/स्व भाव । अनेकान्त में ' अनन्त धमत्मिक 
सत्‌ ' की ध्वनि अनर्मिहित है जिसके अनुसार बस्तु मे अनन्त गुण- 
विशेषताएँ होती हैं। जब किसी वस्तु के विषय में कुछ भी कहां 
या विचारा जाता है तो साधारणतया एक धर्म को प्रमुख व अन्य 
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धर्म को गौण कर दिया जाता है। इस प्रकार का सत्य आपक्षिक 
होता है, जबकि अन्य अपेक्षाओ से वहीं वस्तु अन्य प्रकार की भी 
होती है। इस बात को ध्यान मे न रखकर वस्तु के स्वरूप का 
विवेचन करते समय मात्र उसक किसी एक गुण/धर्म को लकर 
ही अपनी मान्यता या खिचारा पर ही बल दत रहने स॑ द्वस्द्द या सधर्ष 
की स्थिति बनती है। अनेकान्त दर्णन इस स्थिति को राकता है । 
यह व्यक्ति म विभिन्न भावो-विचाग का गाण ही न कर गौर कर) 
पर भी जोर दता है। अनेकान्तिक दृष्टि सकीर्णता, हठवादिता तथा 
'ही' शब्द की अपेक्षा विशाटता ममन्वयवादिता पापक ' भी ' शब्त 
पर केन्द्रित रहती है। समार की प्रत्येक वस्तु म॑ अस्तमृत 
अनन्तगुणादि का जानना समझना आर फिर एक साथ अभिव्यक्त 
करना सहज और सरल नहीं है। इस सत्य करा भगवान महावीर 
जानते थे अत उन्हान अनेकान्त का अभिव्यक्ति €] 'स्याद्राल' का 
सूत्र दिया। 


स्याद्राटी किसी वस्तु क अस्तित्व का जब प्रकट करता है था 
वह केवल 'अस्ति' अर्थात 'ह' न कहकर 'स्थाद अस्ति' कहता 
है. अर्थाते 'कथचित्‌ ' - किसी अपला से 'हाँ' कहता है। सापशा 
कथन म॑ सशय या भ्रम के लिए कारई अवकाश हा नहीं ह। जा 
कुछ भी कहा जाता हैं बह स्यात्‌ से सम्पृक्त ' अम्नि' या ' नास्नि' 
पर आधारित हांता है। यह स्थात्‌ अम्ति नास्ति ऑधिव से अधिक 
सात प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है जा ' सप्त भगी' से सनायित 
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है।यथा - ) अम्ति, 2 नास्ति, 3 अस्ति-नास्ति, 4 अबक्तब्य 
5 अग्नि अवक्तव्य, 6 नास्लति अमक्तव्य 7 अस्ति नाम्लि 
अवक्तव्य। इन सातो में 'स्यात्‌' अवश्य सम्मिलित रहता हे। इस 
प्रकार भगवान महावीर का अनेकान्त सत्य के स्वरूप को स्थिर 
करता है ओर स्थाद्राद उस स्वरूप को व्यावहारिक रूप देता है। 


अन्तत ,जो प्राणी भगवान महावीर क दर्शन आर सिद्धान्त को 
अपने जोसन में चरितार्थ करत है, उनका जीवन बर्तमानता, 
अनासक्तता तथा सहजता पर आधारित होता है । भगवान महावीर 
नगक बात और महन्चपूर्ण कही यह थी जिसका जीवन सार्थक 
हाता ह उसका मरण भी सार्थक हाता ह। भगवान महासीर ने जीने 
का कला के साथ साथ मरने की कला भो दा जा समराधिमरण 
पटितमरण से सज्ञायित है। एसा मरण जिसमें राग द्वप् 
विषपयकषायों से निर्लिप्तता, प्रमाद मच्छा की आपला जागरण थे 
माय सल्लेखना के माध्यम से आस्मा ह्रारा दह का विसज॑न हाता 
ह मृत्यु महोत्सव का रूप धारण करता है; मृत्यु महोत्सव भगवान 
महावोर की एक अभिनव देन है। इस प्रकार भगवान महात्रीर के 
नियुन्िपर्क ' दर्शन की सार्थकता तभी है जब साधक आखिरी 
जन्म आए आखिरी मरण करने मे सफरा होता हैं। 


'मसगल कलश! 394 सर्वाच्य नगर 
आगग गेड अलाोगढ (प्र । 


3 , केवलट्सणमहाबों सुृहमड़ओ। 
केवलर्सात्तसहावां, मोह इदि चित णाणी॥ 


जा अनन्तज्ञान स्वभावयाला ह जा अनन्तदर्शन स्वभाववाला 
ह, जा अनन्त सुखमय ह और जा अनस्तशविति स्वभाववाला है - 
वह मैं हूँ। इस प्रकार सम्यग्जानी विचार करता है । 


णियभाव ण वि मुज्चदि , परभाव णेव गिण्डदे केड़। 
जाणदि पस्सदि सब्ब, साह इदि चितटे णाणी॥ 


जो स्वभाव का कभी नहीं छाड़ता, किसा प्रकार के परभाव 
का कभी ग्रहण नही करता और सबको जानता- टखता है वह में 
हूँ इस प्रकार सम्यग्ज्ञाना चितन करता है। 


न 





श्री महावीरंजी सहखाब्दी समीरीरे रंस्रॉडिंका ' 
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अनेकान्तवाद : झत्य के साक्षात्कार 


भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान के भेद प्रभेदी का जो प्रतिपादन किया, 
उसके द्वारा आत्मा के क्रमिक विकास का पता चलता है तथा इस 
वस्तुम्थिति का भो भान होता है कि हम ज्ञान की कितनी छोटी - 
सी किरण की पकड़े बैठे हैं, जबकि सत्य की जानकारी सूर्य- सदृश 
प्रकाश बाले ज्ञान से हो पाती है। महावीर ने इस क्षेत्र मे एक अद्भुत 
कार्य और किया। उनके युग में चिन्तन की धारा अनेक टुकड़ा में 
बट गयी थी। वैदिक परम्परा के अनेक विचारक थे तथा श्रमण 
परम्पग में 6-7 तीर्थंकरों का अस्तित्व था। प्रत्येक अपने को इस 
परम्परा का 24वाँ तीर्थकर प्रमाणित करने मे लगा था। ये सभी 
विचाग्क अपनी दृष्टि से सत्य को पूर्णरूपण जान लेने का दावा कर 
रह थे। पत्यक के कथन में दृढ़ता थी कि सत्य मेरे कथन मे ही है, 
अन्यत्र नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि अज्ञानी एबं 
अन्धविश्वासी लोगों का कुछ निश्चित मम॒दाय प्रत्येक के साथ जुड़ 
गया था। अत्त* प्रत्येक सम्प्रदाय का सत्य अलग- अलग हो गया था। 


महावीर यह सब देख - सुनकर आश्चर्य मे थे कि सत्य के इतने 
दावेदार कैस हो सकते है? प्रत्यक अपने को ही सत्य का बोधक 
समझता है, दूसरे का नहीं। ऐसी स्थिति मे महावीर ने अपनी 
साधना एबं अनुभव के आधार पर कहा कि सत्य उतना ही नहीं 
है जिस में देख या जान रहा हूँ । यह वस्तु के एक धर्म का एक 
गुण का ज्ञान है। पदार्थ में अनन्त गुण एवं अनन्त पर्याय है । किन्तु 
व्यवहार में उसका कोई एक स्वरूप ही हमारे सामने आता है | उसे 
हो हम जान पाते हैं। अत प्रत्येक वस्तु का ज्ञान सापेक्ष रूप से 
हो सकता है। पदार्थों का ज्ञान करने के दो साधन है - प्रमाण एव 
नय। जब हम केवलन्नान जैसे प्रामाणिक ज्ञान के अधिकारी होते 
हैं तब वस्तु को पूर्णरूपेण जानने को क्षमता रखते है। किन्तु जब 
हमारा ज्ञान इससे कम होता है तो हम वस्तु के एक अश को जानते 
है, जिसे नय कहते है। तथा, जब हम वस्तु को जानकर उसका 
स्वरूप कहने लगते है तो एक समय में उंसके एक अंश को ही 
कह पायेंगे। अत सत्य को सापेक्ष मानना चाहिए। 


० ग्रोफेसर ( डॉ. ) प्रेम सुमन जैन 


उस युग में महावीर की इस बात से अधिकाश लोग सहमत 
नही हो पाये। लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि यह कैसा 
तीर्थंकर है, जो एक ही वस्तु को कहता है - है, और कहता है - 
नही है। अपनी बात को भी सही कह ता है ओर जो दूसरों का कथन 
है उसे भी गलत नहीं मानता। इस आश्चर्य के कारण उस युग मे 
भी महावीर के अनुयायी उतने नहीं बने, जितने दूसरे बिधारकों 
के ध। क्याकि व्यक्ति तभी अनुयायी बनता है, जब उसका गृरु कोई 
बधो-बधाई बात कहता हा । जा यह सुरक्षा दता हा कि मेरा उपदेश 
तुम्हे निश्चित रूप से मौक्ष दिला देगा। महावीर न॑ यह कभी नहीं 
कहा। इस कारण उनके ज्ञान और उपदेशो के यही श्रावक बन सके 
जा स्वय के पुरुषार्थ मे विश्वास रखत थ एव बुद्धिमान थे। महावीर 
जैसा गैरदावदार आदमी ही नही हुआ एस जगत में | उनका एकदम 
असाम्प्रदायिक चित था। इसी कारण वे सत्य का विभिन्न कोन से 
देख सके | महावीर के पूर्व उर्पात्तिषद्‌ कहते थे कि ब्रह्म की व्याख्या 
नही हो सकती। बडा अदभुत हैं उसका स्वरूप। महाबीर ने कहा 
ब्रह्म तो बहुत दूर की चीज है, तुम एक घड़े की ही व्याख्या नहीं 
कर सकते। उसका अस्तित्व भी अनिर्वचनीय है। इसे महावीर ने 
विस्तार स समझ्ाया। 


महावीर क पूर्व सत्य के सम्बन्ध में तीन दृष्टिकोण थे - (१) है, 
(2) नही है और (3) दोनो - नहीं भी एव है भी | घट क॑ सम्बन्ध 
मे यह कहा जाता था कि बह घट है, कोई कपड़ा आदि नही | घट 
नहीं है क्योकि वह तो मिट्टी हैं। तथा घडे के अर्थ में बह घड़ा है 
तथा मिट्टी के अर्थ म॑ घड़ा नही है। इस प्रकार वस्तु को इस प्रिभगी 
से दखा जाता था। महावीर ने कहा कि सिर्फ तीन से काम नहीं 
चलेगा। सत्य ओर भी जटिल है। अत उन्होंने इसमे चार सम्भावनाएँ 
और जाड दी। उम्होन॑ कहा कि घट स्यथात्‌ अनिर्वचनीय है, क्योकि 
न तो वह मिट्टी कहा जा सकता है ओर न घडा ही। इसी अनिर्वचनीम 
को महावीर ने प्रथम तीन के साथ और जोड़ दिया। इस प्रकार 
सप्तभगी द्वारा वे पदार्थ के स्वरूप की व्याख्या करना चाहते थे। 
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इस सप्तभगी नय को महावीर ने अनेक दुृष्टान्तां द्वारा 
समझाया है। उनमे छह अन्धो और हाथी का दृष्टान्त प्रसिद्ध है। 
आप इसे अन्य उदाहरण से समझ | एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, पति 

मामा, भानजा , काका, भतीजा इत्यादि सभी है सकता है । एक साथ 
होता है । किन्तु उसे एसा सब कुछ एक साथ नहीं कहा जा सकता। 
| उसकी एक विशेषता का मुख्य ओर शंष को गोण रखकर ही 
कहना हागा। यहाँ गोंण रखने का ऑभप्राय उसकी विशषताओ का 
अस्वीकार नहीं है और न सशय या अनिश्चय हो। बल्कि 
व्यावहारिकता का निवहि है। अत किसा वस्तु का युगपद कथन 
न जरूरी है और न सम्भव । फिर भो उप्की पूर्णता अवश्य बनी 

रहती है | वस्तुआं के इस अनकत्व को मानना ही अनकान्तवाद है । 
















पदार्थों की अनेकता स्वय द्रव्य के स्वरूप में छिपी है | पत्यक 
द्रव्य उत्पाद, व्यय एव भ्रौव्य से युक्त हांता है। प्रत्यक भण उममे 
नयी पर्याय की उत्पति, पुरानी पर्याय का नाश एवं द्रव्यपन की 
स्थिरता बनी रहती है। इसी बात का कहने के लिए महावीर ने 
अनेकान्त की बात कही। वस्तु का अनकभ्षर्मा होना अनेकान्तवाद 
है तथा उसे अभिव्यक्त करने की शेली का नाम स्याद्वाद है | स्याद्राल 
कोई सशयवाद नही है | अपितु स्यात्‌ शब्द का प्रयाग वस्तु क एक 
और गुण की सम्भावना का द्योतक है । 


स्यादबाद महावीर क जीवन म व्याप्त था। उनके बचप्न मं 
ही स्याद्रादी चितन प्रारम्भ हा गया था। कहा जाता है कि एक दिन 
वद्धमान के कुछ बालक साथी उन्हें खांजत हुए माँ त्रिशना क पास 
पहुँचे। उिशला ने कह दिया वर्द्धमाव भवन मे ऊपर है। बच्च 
भवन के सबसे ऊपरी खण्ड पर पहुँच गये। वहाँ पिता सिद्धार्थ थ 
बर्द्धमान नही । जब बन्चा ने पिता सिद्धाथ से पूछा ता उन्हाने कह 
दिया - बद्धमान नीच है। बच्चों को त्रीच की एक मजिल मं 
बद्धमान मिल गये। बच्चा न महावीर से शिकायत की कि आज 
आपकी माँ एवं पिता दानों ने झूठ बाला। 










बर्द्धमान ने अपने साथियों से कहा - तुम्हे भ्रम हुआ है। माँ 
एवं पिताजी दोनों ने सत्य कहा था। तुम्हारे समझने का फर्क है। 
माँ नीचे की मजिल पर खड़ी थी। अत उनकी अपक्षा में ऊपर 
था और पिताजी सबसे ऊपरी खण्ड पर थे इसलिए उनकी अपेक्षा 
में नीचे था। बस्तुओ की सभी स्थितियों के सम्बन्ध म॑ इसी प्रकार 
मसांचने से हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। भ्रम म॑ नहीं पड़ते। 
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बर्द्धभान की यह व्याख्या सुन कर बालक हैरान रह गये। महावीर 
स्याद्नाद की बात कह गये। 


स्याद्राद और अनेकान्तवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान्‌ 
महावीर ने इन दोनो के स्वरूप एवं महत्व को स्पष्ट किया है। 
अन॑कान्‍ववाद मूल मे है । सत्य की खोज | महावीर ने अपने अनु भव 
से जाना था कि जगत्‌ में परमात्मा अथवा विश्व की बात तो अलग, 
व्यक्ति अपने सीमित ज्ञान द्वाग घट को भी पूर्ण रूप से नड्ी जान 
पाता। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि गुणों से युक्त वह घट छोटा- 
बड़ा, काला-सफेद , हल्का- भारी , उत्पत्ति नाश आदि अनन्त धर्मो 
से युक्त है। पर जब कोई व्यक्ति उसका स्वरूप कहने लगता है तो 
गक बार मे उसक किसी एक गुण का हो कह पाता है | यही स्थिति 
समार कौ प्रत्यक वस्तु की है। 


हम प्रतिदिन सोने का आभूषण टखत है । लक्कडी का टबिल 
दखते है और कुछ दिनों बाद इनके बनते बिगड़त रूप भी देखते 
ह_ किन्तु सोना ओर लकडी बही बनी गहती #। आज क॑ मशीनी 
युग म किसी धातु के कारखान में हम खड हो जाय तो दखग कि 
प्राग्म्भ में पत्थर का एक टुकड़ा मशीन म॑ प्रबंश करता है और अन्त 
म॑ जस्ता ताबा आदि के रूप म बाहर आता है। वस्तु क इसी 
स्वरूप के कारण महावीर न॑ कहा था प्रत्येक पदार्थ उत्पत्ति विनाश 
और स्थिरता स॑ युक्त है। द्रव्य के इस स्वरूप का ध्यान में रखकर 
उन्हांन जद आर चतन आदि छ द्रव्यों की व्याख्या को है। मर्ति, 
श्रुत कवलज्ञान आदि पाँच ज्ञानो के स्वरूप को समजाया है। 
कसलन्ञान द्वारा हम सत्य का पूर्णत- जान पाते हैं। अत सामान्य 
ज्ञान क 7हत हम वस्तु को पूर्णत जानने का दावा नहीं का सकते। 
जान कर भी उसे सभी दृष्टिया से अभिव्यक्त नहीं कर सवात। 
इसलिए सापक्ष कथन की अनिवायंता ह | सत्य के खोज को यह 
पगडड़ी हैं 


अनेकानत- दर्शन महावीर की सत्य के प्रति निष्ठा का 
परिचायक है। उनके सम्पर्ण और यथार्थ ज्ञान का चयोतक | महावीर 
को अहिसा का प्रतिब्रिम्ब है - स्था्ट्राट। उनके जीवन की साधना 
रही है कि सत्य का उदघाटन भी सही हो तथा उसके कथन में 
भी किसी का विरोध न हो। यह तभी सम्भव है जब हम किसी 
वस्तु का स्वरूप कहते समय उसके अन्य पक्ष को भी ध्यान में रखे 
आर अपनी बात भी प्रामाणिकता से कहे। स्थात्‌ शब्द के प्रयोग 
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द्वारा यह सम्भन्न है। यहाँ स्थात का अर्थ है - किसी अपेक्षा से यह 
घस्तु ऐसी है। 


विश्च की तमाम चीजे अनेकान्तमय है। अनेकान्त का अर्थ है 
नानाधर्म। अनेक यानी माना और अन्त यानी धर्म और इसलिए 
नानाधर्म को अनेकान्त कहते है। अत, प्रत्येक वस्तु में नानाधर्म 
पाये जाने के कारण उसे अनेकान्तमय अथवा अनेकान्तस्वरूप 
कहा गया है। अनेकान्त स्थरूपता वस्तु मे स्वय है - आरोषित या 
काल्पनिक नहीं है। एक भी बस्तु ऐसी नहीं है जा सर्वथा 
शएकान्तम्वरूप (एकधर्मात्मक) हो। उदाहरणार्थ यह लोक, जो 
हमार और आपके प्रत्यक्ष गांचर है, चर और अचर अथवा जीव 
और अजीव इन दो द्वव्यों से युक्त है । वह सामान्य की अपेक्षा एक 
हाता हुआ भी इन दो द्रव्या की अपक्षा अनेक भी है और इस तरह 
वह अनेकासमय मिद्ध है। 


जो जल प्याम का शान्त करने खती का पैटा करन आदि में 
सहायक होने स प्राणियों का प्राण है - जीवन है , वही बाढू लाने, 
डुबकर मरने आदि मे कारण होने से उनका घातक भी हैं। कौन 
नहीं जानता कि अग्नि कितनी सहारक है, पर बही अग्नि हमारे 
भाजन बनान आदि म॑ परम सहायक भी है। भूखे का भाजन 
प्राशदायक हैं, पर बही भाजन अजीणवाले अथवा मियादी 
बुखारघाले बीमार आदमी के लिए विष ह। मकान, किताब, 
कपड़ा, सभा, संघ, देश आदि ये सत्र अनेकान्तस्वरूप ही तो हैं । 
अकेली ईटो या चुने-गारे का नाम मकान नहीं है। उनके मिलाप 
का नाम ही मकान है। एक-एक पन्ना किताब नहीं है, नाना पन्नों 
के समूह का नाम किताब है । एक-एक सृत कपड़ा नही कहलाता। 
ताने-बाने रूप अनेक सूतो के सयोग को कपड़ा कहते है। एक 
व्यक्ति को कोई सभा या सघ नही कहता। उनके समुदाय को ही 
समिति, सभा सघ या दल आदि कहा जाता है। एक-एक व्र्याक्त 
मिलकर जाति और अनेक जातियाँ मिलकर देश बनते है! 


जिस प्रकार समुद्र के सदभाव में ही उसकी अनन्त बिन्दुओ की 
सत्ता बनती है और उसके अभाष मे उन बिन्दुओ की सत्ता नहीं बनती 
उसी प्रकार अनेकान्त रूप वस्तु के सदभाव में ही सर्व एकान्त दृष्टियाँ 
सिद्ध होती है और उसके अभाव में एक भी दृष्टि अपने अस्तित्य 
को नहीं रख पाती। आचार्य सिद्धसेन अपनी चौथी ह्वाग्रिशिका में इसी 
बात को बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन करते हैं . 
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उदधाबिव सर्वसिन्धव' समुदीर्णास्त्वयि सर्बदृष्टय., । 
न च तासु भवानुदीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि, ॥ 


“जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र मे सम्मिलित हैं उसी तरह 
समस्त दृष्टियाँ अनेकान्त -समुद्र में मिली है। परन्तु उन एक-एक 
में अनेकान्त दर्शन नहीं होना। जैसे पृथक्‌-पृथक्‌ नदियां मे समुद्र 
नहीं दीखता।'' 

इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। राजेश 
एक व्यक्ति है। वह अपमे पिता की अपेक्षा पुत्र है तथा अपने पुत्र 
की अपक्षा पिता है । बह पति है एव जीजा भी | मामा है और भागजा 
भी। अब यदि कोई उसे केवल मामा ही माने और अन्य सम्बन्धों 
को गलत ठहराय तो यह राजेश नामक व्यक्ति का सही परिचय 
नहीं है, इसमे हठधर्मी है अज्ञान है। महावीर इस प्रकार के आग्रह 
को बैचारिक हिंसा कहते है। अज्ञान से अभिसा फलित नही होती। 
अत उन्होंन कहा कि स्याद्वाद पद्धति से प्रथम वैचारिक 5दारता 
उपलब्ध करा | केवल अपनी बात कहना हा पर्याप्त नहीं है , दूसरे 
को भी अपना दष्टिकाण रखने का अवसर दो। सत्य के दर्शन तभी 
होगे, तभी व्यवहार की अहिमा सार्थक शागी। 

सत्य का विभिन्न काोणा स जानना और कहता दर्शन के क्षेत्र 
म॑ नयी बात नहीं है ।किनत महावीर न स्याद्राद के कथन द्वारा सत्य 
का जावन के धरातल पर उतारन का कार्य किया है। यहीं उनका 
वशिष्टय है । हम सभी जानत हैं कि हर वस्तु मे कम से कम दो 
पहलु होते हैं। कोई भी वस्तु न सर्वथा अच्छी हाती है और न 
सर्वथा बुरी * 

"दुष्ट किमपि लोकेस्मिन्‌ न निर्दोष न निर्गुणम्‌।'' 

नीम सामान्य व्यक्ति को कडवी लगती है! वही रोगी के लिए 
ओपषधि भी हैं| अत नीम क सम्बन्ध म॑ं कोई एक धारणा बना कर 
किसी दूसर गुण का विराध करना ब॑मानी है | सामान्य नौम की जब 
यह स्थित हे तो ससार के अनन्त पदार्थों के अनन्त धर्मों के स्थरूप 
को जानकर उनका आग्रहपूर्वक कथन करना सम्भव नहीं है। 
महावीर ने इसे गहराई स॑ समझा था। अत* वे मनुष्य तक ही सीमित 
नहीं रहे। प्राणीमात्र के स्पन्दन की सापेक्षता को भी उन्होंन स्थान 
दिया। मनुष्य की भाँति एक सामान्य प्राणी भी जीने का अधिकार 
रखता है। अपने साधना द्वारा उसे भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। 
यह महावीर के स्थांद्वाद को फलबश्रुति है। 
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म्रहाथीर अनेकान्तवाद व स्याद्वाद से उन गलत धारणाओं का 
दूर कर देना चाहते थे, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास मे बाधक 
थीं।उनके युग मे एकान्तिक दृष्टि से यह कहा जा रहा था कि जगत 
शाश्वत्‌ है अथवा क्षणिक हे। इससे वास्तविक जगत्‌ का स्वरूप 
खडित हो रहा था। मनुष्य का पुरुषार्थ कुण्ठित हान लगा था 
नियतिवाद के हाथो । अत महावीर ने आत्मा परमात्मा और जगत 
इन तीना के स्थरूप का वह यथार्थ सामने रख दिया जिससे व्र्याक्त 
अपनी राह का स्वय निर्णायक बन सक। अपूर्व थी महावीर की 
यह देन। अनेकान्त व स्थाद्वाद के सम्बन्ध म॑ महावीर ने जा कहा 
वह उनक जीवन से भी प्रकट हुआ है। वे अपने जीवन म॑ कभी 
किसी की बाधा नही बने | जगत्‌ म रहत हुए किसी अन्य के स्वाथ 
से न टकराना कम लोगा के जीवन में संध पाता है। महावीर क॑ 
अनुमार यह टकरशहर अधूरे ज्ञान के अहकार स॑ हाती है| पमाद 
घ अविबंक स होती है। अत अप्रमादी हाकर विवकपूवक 
आचरण करने से ही अनेकान्त जीवन मे आ पाता है। अनेकान्त 
दृष्टि स ही सत्य का साक्षात्कार सभव है । 


महावार द्वाग प्रतिपादित स्याद्राद मे वस्तु के अनन्त धम्तात्मक 
हांने के कारण उसे अवक्तव्य कहा गया है। मुख्य की अपना मे 
गोण को अकथनीय कहा गया है। बेदान्त दर्शन मे सत्य का 
अनिर्वंचनीय और बौद्धदर्शन मे उस शुन्य व विभज्यवाद कहा गया 
है। अन्य भारतीय दार्शनिकों के अतिरिक्त प्रसिद्ध वज्ञानिक 
आइन्सटीन व दार्शनिक बर्टेन्टरसेल क सापक्षबाद क॑ सिद्धाल भी 
महावीर के स्थादह्राद से मिलते जलत हैं। महावार ने कहा था कि 
बस्तु क कण-कण को जानो तव उसके स्वरूप का कहा। जान 
की यह प्रक्रिया आज के विज्ञान में भी है| इसका अथ ह कि 
स्याद्गाद का चिन्तन सशयवाद नहीं ह। अपितु इसक द्वारा मिध्या 
मान्यताआ की अस्वीकृति ओर वस्तु के यथार्थ पश्चा की स्वीकृति 
होती है । विचार के क्षेत्र मे इसस जा सहिष्णुता विकसित हांता ह 
वह दोनता व जी-हजूरी नहीं हैं, बल्कि मिथ्या अहकार के 
बिसर्जन फी प्रक्रिया है। 


दर्शन व चिन्तन के क्षेत्र मे अन॑कान्त व म्याहाद की जितनी 
आवश्यकता है, उतनो हो व्यावहारिक दैनिक जीवन में भी हं। 
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वस्तृत इस विचारधारा से अच्छे-बुर की पहिचान जागृत हांती है। 
अनुभव बताता है कि एकान्त विग्रह है, फूट है, जबकि अनेकान्त 
मैत्री है, संधि है। इसे यो भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सही 
मार्ग पर चलने के लिए कुछ अन्‍्तर्गष्ट्रीय यातायात सकेत बने हुए 
है | पथिक उनके अनुसरण से ठीक-ठीक चल कर अपने गन्तव्य 
पर पहुँच जाते है। उसी प्रकार स्वस्थचिन्तन के मार्ग पर चलने के 
लिए स्याद्वाद द्वारा महावीर ने सप्तभगी रूपी सात सकेता की रचना 
की ह। इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की 
आशका नहां रह जाती। अत बाद्धिक शोषण का समाधान है - 


स्याद्राद। 


महावार क स्याद्राद से फलित होता है कि हम अपने क्षेत्र मं 
दूसग के लिए भी स्थान रखे। अतिथि के स्वागत के लिए हमार 
टावाज हमणा खुल हा। हम पाय यचपन से कागज पर हाशिया 
छाड कर लिखते आय ह ताकि अपन लिख हाए पर कभी सशाधन 
को ग॒जाइश बनी रह | जो हमने अधरा जखा है बह पृणता पा सके | 
महावीर का स्थाद्राद जीवन के पत्यक शत्र में हम हाशिया छाडन 
या संदेश दता है| जाह हम ज्ञान सयह कर जयबवा धन वे यश का 
प्रत्यक के साथ सापक्षता आवश्यक है | संविभाग की समझ जागृत 
होना हा महाबीर के तनेकान्त का समझना ह। यहां हमार चरित्र 
का कृजा 7 । अनकान्त हमार चिन्तन का निर्दाषि करता है ।निमता 
चिन्तन से निर्दोष भाषा का व्यवहार होता हैं ।सापक्ष भाषा - व्यवहार 
मे अध्यसा प्रकट करती है। अधिसक बति से अनावश्यक संग्रह 
आर विसा का शापण नही है सकता। जीवन अपस्ग्रिही हो जाता 
है । इस तरह आत्म शावन का प्रक्रिया का मुलमन्त्र हैं - महावीर 
फा स्थाद्वाद। जैनाचाय कहते है कि ससार के उस एकमात्र गुर 
अनकालवबाद को मरा नमस्कार है, जिसके बिना इस लाक का 
काऋ व्यवहार सम्भव नहीं है। यथा 

जेण बिणा लोयम्म वि ववहारों सव्वहा न निव्बडड़ । 

तस्स भुवणेक्कग्रुणो णम्रो अणेगतवायस्स ॥ 


- आचार्य, जैनविद्या एव प्राकृत विभाग 
सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (गाज ) 





श्री मठावीरजी सहराव्दी समाप्रोह स्लारिको', . 
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एयरविरण के संरक्षण में धर्म की महत्ता 


पर्यावरण एक वृहदाकार सहति है। पर्यावरण 'परि' और 
' आवरण' शब्दों की सन्धि से बना है जिसका अर्थ हैं समस्त 
दिशाओ म॑ फैला आवरण, घेर या मण्डल । पृथ्वी, आकाश, जल, 
वायू, अग्नि, वनस्पति, खनिज पशु-पक्षी, मनुष्य, परिवार, 
सामाजिक रीति-रिवाज, परम्पगएँ, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चन्द्रमा 
आदि जड़ व चेतन के समस्त तत््य मिलकर हो इसकी रचना करते 
है। ये सब प्रत्यक्ष ब अप्रत्यक्ष रूप स एक वैज्ञानिक मतुलित आधार 
पर टिफे हुए है । संतुलित पर्यावरण हो मनृष्य ओर पर्यावरण के 
विभिन्न अगा के जीवन का आधार है। जब स मनुष्य जीवन है, 
तभी से उमने प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक घटका का अपने ऊपर 
कृपा करते पाया। उसने समय समय पर अपनी इस कृतज्ञता का 
प्रदर्श भी किया है ओर उल्लेख भी किया है। विश्व के अनेक 
धर्मो मे प्रकृति के इन प्रतीको को देवी-देवताओं के रूप में 
प्रतिष्ठित करके इनका गुण गान किया गया है। मनुष्य ने इनकी 
उपासना करके अपने को कृतज्ञ माना है| वेदों, पृराणी, उपनिषदों 
और अनेक धार्मिक ग्रन्था में पर्यावरण के इन विभिन्न घटकों की 
पृजा - अर्सना का प्रावधान किया गया है। भारत के लोक सानस में 


वृक्षों को बड़ा सम्मान दिया गया है। भाग्तीय नारी पुत्र व सौभाग्य 


की प्राप्ति क लिये बट, तुलसी, पीपल की पूजा करती है। ऋषि 
दत्तात्रय ने ता वृक्ष को अपना गुरु माना है आर त्याग का पाठ बूल 
गुरु से सीखा है। ' अन्यशिक्ष तरोस्त्यागम्‌'। श्रीमद्धभवत मे भी 
श्रीकृष्ण ने वृक्षों के गुणो की महिमा का वर्णन किया है। 


श्री जगदीशचन्ध बसु ने वनर्स्पति मे जोबन के अस्तित्व को 
वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध करके जैनधर्म के अनुमार माने गये 
बनस्पतिकायिक जीवों के चेतनत्व को प्रमाणित किया है। 
जैनाचार्य कुन्दकुन्द ने सासारिक जोवो के वर्गीकरण मे एकेन्द्रिय 
जीवो मे वनस्पति के साथ पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को भी 
सम्मिलित किया है और इनकी भी व्यर्थ हिसा से बचने का उपदेश 
दिया है। इन सबसे ही ब्रह्माड के पर्यावरण की रचना होंती है। 
श्री विजय शर्मा (नवनीत, दिसम्बर, '97 का अंक) के अनुसार 
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तो इन्ही चारा तत्यों (जल, अग्नि वायु और पृथ्बी) को कन्द्र मं 
रखकर हां वंदों का रचना की गयी प्रतीत होती है। ऋग्वेद में 
'अग्नि', यजुर्वेद म ' वायु ' सामबेद में ' जल तत्त्व' आर अथवचेद 
में 'पृथ्बी तत्च! की व्याख्या है। पर्यावरण के सरक्षण में धर्म का 
बहुत महत्त्व हैं। धर्म एक त्रिकालाबाधित सत्य है । उसे कभी भी 
क्षेत्र काल आर सम्पदाय आदि का सीमाये बाँध कर नहीं रख 
सकों। धर्म शब्द भारत क ऋषिया , मनीषियां का अनुपम दन हें ! 
धर्म तो वो तन्‍्च है जो केबल मानव जाति का ही नही बरन समस्न 
पर्यावरण को प्रभावित करता है। घमं महज रूढिया और रोति- 
रिवाजों का परिपालन मात्र नहीं है। उसका अधे ता बहुत व्यापक 
और विस्तृत हैं जिसम दर्शन रीति आचार व्यवहार, कर्तख्य 
आदि सबका समावेश है| वह शाश्वत सार्व थौम तथा सार्वजनिक 
है। धर्म तो मगलमय होता ह। वह मसम्पूण विण्च के कल्याण व 
मगलमय हाने को एक मजबन आधाएशिला है। धर्म मनृष्य द्वाग 
प्रकात (पेड आति) का तिर्जव एव मक्त सानन के बिस्द्ध है। 
भगवान महावीर का 'जोया आर जान दा आए 'पर्स्परपग्रहां 
जीवानाम्‌' मृत्र ता प्रकृति क साथ सामंजस्य चना कर गहने की 
शिक्षा का प्रतिपादन करता है। परकृति अनक सृक्ष्य, अगाचर गय 
लघु जीवो को चेतना स स्पान्दत ह । उनके रक्षण में हा जीवन है। 
जनधम के मूल भूत सिद्धा । अध्सिा प्रामाधर्म "से तो दव्य- 
हिसा के साथ- साथ भाव हिसा का मी निषध किया गया ह₹ अर्थात्‌ 
अन्य का एव अपनी हिंसा का भाव भी अपराध ह। 


अहिसा हो परपरावरण सरक्षा का मुलावार ह। 'वसुब्रय 
कुटम्बकम्‌' के भारतीय दशन उसके चिलतन आर अनुपाराना स 
ही पर्यावरण के सब घटको को सुरक्षा व उनका उचित संतुलन 
बनाये रखा जा सकता € | समय के साथ - साथ मनष्य ने स्वच्छन्दता 
से वस्तु जगत की समस्त उपलब्धियों का उपयाग करत हुये अपने 
भौतिक विकास को प्राप्त करने के लिये प्रकृति को सम्पूर्ण 
सम्पदा का स्वय को मालिक ही समझ लिया। इस जधाधुध दौड़ 
में उसने इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त साधनों का ता मनचाहे 





ह जम 


05 १५ 


& कुर्ट का ४ 
आर 








तरीके से उपयोग किया ही है, पर अब तो अन्य यहों की आर भी 
अपनी इच्छाओ की पूर्ति के लिये कटम बढ़ान प्रारम्भ कर दिय 
हैं। उसके इस एकाधिकार साम्राज्य की लिप्सा क दृष्टिकाण के 
कारण प्रकृति के उपादानों का अत्यधिक दोहन व शापषण हा रहा 
है। अपनी स्वार्थ लालुपता क वशीभृत होकर वा आज दिशाहीन 
हो गया है और अपने गर्वीत प्रयोजना की प्राप्ति हतु पानी, हवा, 
नदी, पहाड़, जगल खतिज सम्पटा से मनमाने तरीके से खिलवाड़ 
कर गहा है । बिशिष्ट होने व दम्भ न मनुष्य को आक्रान्ता और पर 
के अधिकारों का शांपक बना दिया है। इसक दुष्परिणाम प्रकृति 
में इतनी दूर तक फैल गय है कि आज उसको अपनो स्थिति 
दयानीय हाकर विनाश के कगार पा आ पहुँची है। 


मनुष्या व धम के मृटा भूत सिद्धास्ता की अवहेटना करके 
अपने भौतत लिकास की गति का अत्यन्त तीत्र करत के तिय 
ओंदध्रागिक क्रान्ति का भी अवलम्बन ठिया # । भातिक वभव की 
पाप्ति हतु कारखाना के रूप मे अनक्ानंक उद्यागा का स्थापना 
अधाधुध चना की कटाई कृषि विकास के नाम या प्राणयातक 
रमायना काॉंटनाशका का उपय्रोग और बविनाश-लीला करने वात 
आगय- शग्त्रा के निर्माण मे लग गया है आज का मानव। मासाहशार 
फी बनती ह३ प्रवत्ति के फलस्वरूप आर विदशों मुद्रा को पाप्ति 
को मंगतप्णा मे फैंस कर बट बढ़ कल्लखानो का स्थापना थे 
भाज वह अपनी पश्‌ संपदा पर भा कहर बरपा रहा है। 


दस तरह मनुष्य का अप्राकृतिव और अनियच्त्रित हिसक्र 

| प्रवेत्ति जार बातिक सखा की तिप्सा से प्याविरण का शौपण हो 
रहा है | इन सबके परिणामस्यभय हो आज बडी तेजी से साणए का 
बन संमश्यटा पज् सम्यदा, खनिज सम्पदा और भूमि गत जल 
सम्पदा का ड्रास हाना पारम्भ हों गया है। जलवाय वा प्रदूषण 
निरन्तर उड़ता जा रहा ह। पृथ्वी के चारा तरफ वे वासुमण्डल का 
भी अवाछित तच्चा के प्रभाठ से आजान परत के पतली हात जात 
से तापक्रम बढ़ता जा रहा है । छत एप्प - ग्लोबल 
वामिंग)। अगर यह संतुलन डगमगा गया ना उन्तर- दक्षिण प्रुख 
स्थित बफ ज्यादा मात्रा में पिधलगी। जिसके कारण महासागर! के 
जल स्तर के ऊँचा उठने से निम्नतर-स्थित समुद्र तट डूब 
जावग। अनक सामुद्रिक जीवो की, जल व पृथ्मी के वनम्पतिया 
की प्रजातियाँ लुप्त हो जाएगी। खत की जमीन रगिम्तान थ॑ बदल 
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जाबेगी आर हर॑भर बने बोरान हो जावबग। आज हम अपने ही 
इन सब अवाछित कार्य -कलापो से आत्मघाती होकर स्व-विनाश 
का और अग्रसर हो रहे है। क्‍या हमार अस्तित्व के लिये इन्हें 
गेकना आवश्यक नहीं है? 


पर्यावरण और उसका उचित संवर्धन, सरक्षण आज सम्पूर्ण 
मानवता की समस्या है । हम कैस इस समस्या से उभर ? हम केस॑ 
उस क्षति की पूर्ति कर जो हो चुकी है “ हम कैस उस सतुलन को 
बनाय रख जो कवल कुछ वर्षा को ही नही, बरन्‌ युगो -युगों की 
धर्गाहर थी? इसके लिये हमे कंवल पर्यावरण रक्षण की बात ही 
चही करना होगी, बरत्‌ हमार चित्तन दर्शन व चर्या में परिवर्तन 
करना होगा। हम सवदनशोल हाता पढगा - इस संप्टि के समस्त 





जाबा के पति वनस्पति के प्रति, जल, पृश्वों वायु के प्रति ऑर | 


उन सब घटका के प्रति भी जा मिलकर इस पर्यावरण की रचना 
फरत है । जीवन के मल्या का सही आकलन करना हागग और 
फरना होगा हम हमार बिलासिता आर बन का लालूपता की 
इच्छा आ पर विपलण। यह सभी तभी सम्भव ह सकता है जब 


हम धर्म के मगलमय एवं अहिसात्मक स्वरूप का समझकर अपने | 


नांबन की प्रत्यक प्रिया में भगवतों अहिसा का समन्वय कर । 
पर्म ओर कल समे ही परयावरण के रक्षण और संबधन में 
गहायक हां सकता 6 | सन की चिशद्धता जार अहिसा को पूर्ण रूप 
से आुपालना ही हमार अन्टर सवदनशील भावनाओं का सचार 
करगी और सहायक हागी पयविरण के वैज्ञानिक सतुलन को 
बनाय रखने मे ) सत्य मे हमे कहना होगा. ध्रम्म सरण गच्छामि 
धम्म सरण पबज्ञामि | 


स्वस्थ वे संतुलित पर्यावरण का हम प्रकृति द्वारा प्रदत ओर 
अपने परखा द्वार छोडी गई कबल अपनी पेतृक सम्पत्ति ही न 
समझ वान्‌ उस हा आग आनबाली पीढ़ियो की अमल्य धरोहर 
समझ कर उसकी समखित रखा वे दखभाल कर। धर्म की 
अनुपालना से ही पयावरण का वज्ञानिक सतुलन बना रहेगा। 
गयाविरण गहगा ता निश्चय ही हम सत्र रहग॑, आनेवाली पीढियाँ 
रहंगी सुख समृद्धि से - अन्यथा हमारा विनाश तो निश्चित है। 


संवानिवृत्त निदेशक (भू- भौतिकी ) 
भारतीय भूवैज्ञामिक सर्वेक्षण 
5 छ 7 जबाहर नगर, जयपुर 


श्री महावीरणी सहखारी समप्रोह कोशिका: . 
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कर्म सिद्धान्त 


जैनधर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों मे से एक है। अहिसा, 
अपरिपग्रह, अनेकान्त तथा कर्मसिद्धान्त इस धर्म के मुख्य आधार 
है। यदि यह कहा जाये कि कर्मसिद्धान्त जैनधर्म के प्राण अध्यात्म 
को ठोस आधार प्रदान करता है ता कोई अतिशयोक्ति नही हागी। 
कर्मसिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव अथवा आत्मा अनादि काल 
स॑ कर्मों से लिप्त अथवा बद्ध है एवं ये कर्म ही उसे ससार की 
चारों गतियों मे तब तक भ्रमण कराते रहते है जब तक वह अपने 
पुरुषार्थ द्वारा सभी कर्मों का पृथक्‌ कर शुद्धस्वरूप को प्राप्त नही 
हो जाता। शुद्ध अवस्था मे वह पच्रम गति, माक्ष को प्राप्त होता 
है जिस के पश्चात्‌ वह ससार मे लौटकर नहीं आता। जब तक 
जीव शुद्ध अवस्था को घाप्त नहीं हो जाता वह स्वय अपने कर्मों 
का कता एवं भाक्ता है। शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के पश्चात्‌ इसका 
कर्मों से कोई सबंध नहीं रहता अत न यह उनका कर्ता ही रहता 
हैं ऑन भाक्ता ही। 


कर्मसिद्धाल आत्मा के ससार भ्रमण का कारण व उनके 
मनिवारण का सिद्धान्त है जिसे समझने के लिये निम्न सार भूत बातों 
का विवेचन आवश्यक है'* 
जीव अथवा आत्मा एबं उसका शुद्धम्वरूप क्या हे? 
पुदूगल कर्म व उसका म्वरूप क्‍या है? 
कर्मों का आगमन आत्मा की ओर कैसे व क्यो होता है? 
कर्म आत्मा से क्रिस प्रकार बध जाते हैं व उस बन्धन का क्या 
परिणाम होता है? 
नवीन कर्म बन्धन को रोकने का क्‍या उपाय है? 
. बँधे हुए कर्म फिस प्रकार नष्ट होते हैं व नष्ट किये जा सकते 
हूँ? 
मोक्ष क्‍या है? 


जैनदर्शन में उपर्युक्त सात मूलभूत विषयों को संक्षेप मे तत्व 
कहा गया है जो क्रमश: जीव , अर्जीन, आश्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा 
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० प्रकाश चद्ध सघी 


ओर मोक्ष के नाम से जाने जाते है । एन सात तन्‍्चों में से प्रथम दो 
जीव व अजीव द्रव्य है आशत्रव बंध, मवर और निर्जरा जीब व 
अजीव पुटगल कर्म क सम्बन्धा की प्रक्रिया स्वरूप है व मी जीव 
की शुद्ध अवस्था ह। 
आचार्य कुन्दकुन्द क अनुसार जा अपने अस्तित्व भाव को 
नहीं छाड़ते हुए उत्पाद, व्यय तथा भ्राव्य य युक्त है तथा गुण व 
पर्यायवान्‌ ह, दृव्य कहलात है। उक्त आधार फर द्रव्य के निम्न 
गुण है 
। द्रव्य अपने अस्तित्व भाव का नहा छाडता। दसर शब्दों में 
द्रब्य शाश्वव सत्‌/नित्य है, उस न तो उत्पन्न किया जा सकता 
ह एव न ही नष्ट | 
पर्याय की दुष्टि से द्रव्य उत्पाद, व्यय आग क्रोव्य गुण युक्त 
है। उदाहरण के लिय मिट॒टी एक दृत्य है जिससे विभिन्‍न 
उत्पाद बनाये जा सकते है| उत्पाद बनान में मिट्टी का व्यय 
होता ह व्यय होने से नया उत्पाद बनता है किस्तु नये उत्पाद 
मे मिट्री विद्यपान रहती है । मिद्ठी का विद्यमानता उसका क्रोज्य 
( शाश्वतता) गुण है । उत्पाद व्यय तथा ध्राव्य तीना प्रक्रियाये 
साथ-साथ ही चलती है | एक के बिना दूसरी नहां हा सकती। 
प्रत्येक द्रव्य के अपन विशिष्ट गुण हाते है जिससे उसकी 
अन्य द्रव्या मे पहचान हा जाती है। मिश्रित अथवा मिश्रित 
दिखनेवाल पदार्थों८द्रव्या का उनके गुणों के आधार से प्रथक 
कर दना भेदविज्ञान कहलाता है। 
दृव्य से रहित कोड़ गुण व गुण से रहित कोई द्रव्य नही होता। 
इसी प्रकार पर्याय स रहित कोई द्रव्य व द्रव्य रो रहित काई 
पर्याव नहीं होती। 
पर्याय परिवर्तन अथवा परिणमन द्रव्य का स्वभाव है। 
प्रत्येक द्रव्य अपने ग्वय के गृण व पर्याय का कर्ता वे 
अधिकारी है, किसी दसर॑ का नहीं। 
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उपयुक्त परिभाषा वे विवेवन के अनुसार इस ब्रह्माण्ड में छ 
प्रकार के द्रव्य है - जीव, पुदूगल चम्म अबर्म आकाश व काल। 
इनमे जीव को छोड़कर शप पॉच द्रव्य अजीव / । आकाश ही एक 
शैसा द्रष्य है जो समस्त ब्रह्माण्ट (जाफाफाश व अलाकाकाश ) 
में व्याप्त है। काल द्रव्य एक प्रदेशा है। उपका कार्ट परिमाण 
(विस्ताः ) नहीं हाता अत वह अनास्तकाय भी कहताता ह। एस 
ब्रह्माएठ मे जीव ते पृदगल अनलानत ह जब कि धर, अधम तथा 
आकाश एक एक ह₹ तथा काल दब्य कालागओं के रूप मे 
अमर्यात _ काका मे जितने परदण है उठता # | जनदशंन मे 
परिमाण की हकार्ट का पदण कटा गया है । एक प्रदश उतना बटा 
होता है जितना पदगल का एक परमसाण | पटणव का एक पर्साण 
कितना छोटा होता # उसवा जनमान इस बा से लगाया जा सबता 
है कि पानी का एक बूद में आधनिझ यान के अनूसार €»0० ' 
परमाणु हत है। एक परमाणु एक घटा हा या दो से अधिए 
परमाणु आ से बना स्वान्त सख्यात प्रदशी असस््यात वे अनन्त 
प्रदर्शी हाता है । 


आत्पा व उसका स्वरूप 
जीव दवत्य का सामान्य लक्षण खबता ससावाएण था विशिए 
गृण जा अस्य द्वव्या मे यहां पाया जाता यह चेतना है । दस! शब्टा 
में जिसमे चतना हो वह जात है। जाब का हसेगे परनालित गम 
2त्मा है | प्रयक जाव एक पृथक आत्मा है । द्रत्य + सभी सामान्य 
गण आत्मा के लए भो तोागू होते है हसे पार - 
॥ आत्मा अनाटिनिधन एवम अनिश्का है । व्यवहार से हम जिम 
मृत्यु कहते ह वह आत्मा की पयाय परिवतन को एक प्रक्रिया 
मात्र ह। 


2 पयाय की दाष्टि स यह उत्पाद ज्यय तथा बराव्य गुगा स यूक्त 
है। पर्याय दी प्रकार को ह - (॥) अर्थ पयाय और 
42) ब्यजन पर्याय। अथ पयाय सृ्म व सणिक हाती ह। 
पत्यक द्रव्य को परिणामशक्ति स उसके गुणा में स्ख पर 
ऑलम्बन ( प्रत्थय ) ये पति समप परिणमन होता रहता ९ । 
आत्मा मे एसे परिवर्तन का अर्थ पर्याय परिणमन कहा जाता 
#। आत्मा का नर, नारकी , तिय॑ंच आदि पयाया मे परिणमन 
विभाव व्यजन पर्याय व शुद्ध अथवा सिद्धपर्याय मं परिणमन 
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स्वभाव व्यजन पर्याय कश्लाता है | विभाव ष्यजन पर्याय अल्प 
सच लम्ब समय के लिय होती है तथा स्वभाव व्यजन पर्याय 
स्थायी हांती है। 


3. नर, नागर्फी, तिर्यच आदि पर्याय शरीर की दृष्टि से है। शरीर 
स्वय आत्मा नहीं ह | तथापि, आत्मा शरीरा में तब तक अपनी 
आयु प्रमाण रहती है. जब तक सिद्ध गति को प्राप्त वही हो 
जाती। आत्मा शरीर मे इस प्रकार रहती है जैसे कलश में जल। 
साधारण बोलचाल में हम पानी स॑ भर मिट्टी के कलश को 
पानी का कलश कह देत है | किन्तु वास्तव मे पानी व मिट्टी 
पृथक प्रथक्‌ है। इसी पकार आत्मा व शगीर पृथक द्रव्य है। 
आत्मा जीव द्रव्य ह तो शरीर पुटगल द्रण्य है । सक्ष्म से सक्ष्म 
और बड़ स॑ बढ जीव में आत्मा का निवास है| सभी आत्माएँ 
समान है शरीर के परिमाण के अनुसार उसके लाकाकाश 
प्रमाण प्र" सकांच विस्तार कर लत है | 


4 शुद्धता की दृष्टि से आत्म के हा मुख्य घद ह एक शुद्ध व 
दसरी अशद्ध। आत्मा अनादिऋझार' से कर्मों से युक्त ह वे हस 
प्रकार तब तक बशुद्ध 5 जब तक के वह अपने पर्पार्थ से 
कर्मों म॑ विदाग हांकर शद्धतः का प्राप्त नही हा जाती। 


5 ज्ञान तथा दशन आत्मा का स्थभात्र है| 


० आत्मा रूप रस, गध व स्पण जा पुद्गल के गुण है, उनसे 
गहित ह। शुद्ध आत्मा बन्ध रपशं, व अन्य के सयाग से रहित 
हाती है एवम परम शान्त भाव मे स्थित हांता ह। 


आचार्य कन्कुन्द ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहां है कि 
जीव के वर्ग नहीं है, गन्ध भी नहीं है, रस भी नहीं हे स्पर्श भी 
नही है रूप भो नहां ह शरीर भी नहीं ह, सस्थान ( आकार) भी 
नहीं है सहनन भी नहों है। जीव के गग भी नहीं है ट्वेष भी नहीं 
ह, माह भो नही है, आखब भी नहीं हे, कर्म भी नहीं है, उसके 
नौकर्म भी नही ह । जाव के बग नहीं ह काई वर्गणा नही है, कोई 
म्पर्धक भी नहीं है आध्यात्म स्थान भी नही हे और अनुभाग स्थान 
भी नहीं ह। जीव के कोई याग स्थान नहीं है, बध स्थान नहीं है 
और उदय स्थान भी नहीं है, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। जीव 
क स्थिति बध स्थान नहीं है, सक्लेश स्थान नहीं है, विशुद्धि स्थान 
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नहीं है, लब्धि स्थान नहीं है और जीत के गुणस्थान भी नहीं हे, 
क्योकि ये सब पुदगल के परिणाम हैं। यह शुद्ध निश्चयनय का 
कथन है। अशुद्धनिश्वयनय के अनुसार राग आदि को जीव का 
कहा जाता है एवम्‌ शरीर के वर्णादि को व्यवहार नय के अनुसार 
जीव का कहा जाता है। 





पुदगल एवम्‌ उसका स्वरूप 

पुदूगल द्रव्य मे सभी भौतिक पदार्थ व ऊर्जा सम्मिलित है । 
विज्ञान की परिभाषा के अनुसार थे सभी वस्तुएँ जो स्थान घेरती 
है तथा जिन में भार होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं । वे ठास, 
द्रव तथा गैस तीन अवस्थाओ में पाय॑ जाते है | ताप, ध्वनि, प्रकाश, 
विद्युत चुम्बकत्व आदि ऊर्जा के रूप है। यह मिद्ध हां चुका है 
कि पदार्थ व ऊर्जा एक-दूसर मे परिणमनशील है अत जैनदर्शन 
के अनुमार दोनो पुद्गल द्रव्य हैं। वास्तव में ससार में जितने भी 
तत्व[ललाल॥७) है सभी के परमाणु कुछ अतिसृक्ष्म क्णा, जिन्हे 
इलैक्ट्रॉन कहा जाता है, से बने हैं। भिन्‍न-भिन्‍न तत्वों के 
परमाणुओं म॑ इन सृक्ष्म कणो की सख्या भिन्‍न- भिन्‍न होती है एवम्‌ 
किसी तत्थ के परमाणु को उसके सूक्ष्म कणो में वृद्धि अथवा कमी 
करके दूसरे तत्य के परमाणु म॑ बदला जा सकता है। इस प्रकार 
सभी तत्व एक ही प्रकार के (पुदगल के) सूक्ष्म कणों से बने है । 


पुदूगल का सामान्य लक्षण अथवा विशिष्ट गुण जिससे इसकी 
पहचान अन्य द्रव्यों मे की जा सकती है वे हैं-उनका रूप, रस, 
गध और स्पर्श से युक्त होना। प्रत्यक परमाणु मे स्वभाव स एक 
रूप या वर्ण, एक गध, एक रस और दा स्पर्श होते है। स्कन्ध 
पुदूगल परमाणुओ की सयुक्त पर्याय है। स्कन्‍्ध छ प्रकार के 
होते है - 

॥4 अठिस्थुल-स्थूल या बादर-बादर - जो स्कन्ध छिन्‍्न-भिन्‍्न 
होने पर स्वय न मिल सके। सभी ठोस पदार्थ इस श्रेणी म 
आते हैं। 

2 स्थूल या बादर *- जो स्कम्ध छिन्‍्त-भिन्‍न होन॑ पर स्वय 
आपस मे मिल सके। सभी द्रव व गैस पदार्थ इस श्रेणी मे 
आते है । 

3 स्थूल-सुक्ष्म या बादर सूक्ष्म - जो स्कम्ध दिखने मे तो स्थल 

दिखाई दे लेकिन छेदने-भेदने और ग्रहण करने मै नहीं आये, 

जैसे - छाया, प्रकाश, अन्धकार, चाँदनी आदि। 
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4 सृक्ष्म-स्थूल - चक्षु को छोडकर शप चार इन्द्रियों के 
विधय-स्पर्श, रस, गध और शब्द सृक्ष्म-स्थल है। 

5 सूक्ष्म - जा सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण नहीं 
हो, जैसे कर्मवर्गणा। 

6 अति सूक्ष्म - कर्मबर्गणा से भी छोट द्रयणुक तक के स्कन्थ। 
परमातिसक्ष्म - परमाणु पर्मातिसक्ष्म है। 








इन्द्रियाँ मन, शरीर, इन्द्रिया के विषय श्वासोच्छूवास आदि 
पुद्गल द्रव्य के विविध परिणमन है । 







सक्षप मे भोतिक पढदार्था को पुृदगल व उनस जनित, 
उत्सर्जत उनम हुई स्व क्रियाओं अथवा दा या दो से अधिक 
पुद्गला स हुई क्रियाओं व पक्रिधाओं का पौदु्गलिक कहा जा 
सकता है। जैनदर्शन में सभी पांदगलिक पटाथां व क्रियाओं आरि 
को भी इसीलिए पुदगल माना है । घन बचन व शरीर में से किसी 
एक अथवा दो अथबा तीना द्वारा किये गये काय के परिणामस्वरूप 
जीव के चारो ओर व्याप्त मृध्म कार्माण स्कन्ध 'वर्गणाये जीव मे 
बंध जाती है अत कम | द्रव्य कम) पदगल ह | क्रोधादि कपाय 
रूप कर्मों का उदय हाने पर शगगर मे ग्रन्थियों स रस स्राव तो 
पुदूगल है पर जीव का क्रोधादा हाना पुदगल नहीं, जीव का 
विकार है भाव-कर्म है । द्रव्य कर्म पुदूगल है, जीव के जिन भाषा 
स व बधत॑ हैं वह भावकर्म जीव हैं। 















कर्मा का कई प्रकार से वर्गीकृत विया गया है । गणा की दृष्टि 
से उन्हें अच्छे या बर॒ फटा की दृष्टि स जुभ व अशुभ, बन्ध को 
दृष्टि से पुण्य व पाप बिचार का दृष्टि से भावकर्म/ड्रव्यकर्म प्रकृति 
बध एव परिणाम की दुरष्टि से ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों 
में वर्गीकृत किया गया है । जानावरणादि आठ कर्मों के पुन अनेक 
भेद है जिनका यहाँ विवचन नहीं किया जा रहा है। 


जिस प्रकार भोतिक पदार्थ परमाणुओं म॑ बने है, उसी प्रकार 
कर्म भी परमाणु ओ स बने है, जिन्हें कर्मवर्गणाएँ कहा जाता है। 











आत्मा व कर्म के मध्य सबंध 
पदार्थों के मध्य तीन प्रकार के सबंध बताये गये हैं - 
)] व्याप्य व्यापक सबंध 
2 कर्त्ता कर्म सबंध 
3. निमित्त-मैमितिक सम्बन्ध 









व्याप्प-व्यापक सबंध - अग्नि के साथ उध्णता का सबंध 
व्याप्य-व्यापक सबध हे। इस सबध को तादात्म्यता भी कहा जा 
सकता है क्योकि अग्नि के साथ उष्णता अतितार्य है। अपने गुणा 
के माथ द्रव्य का नित्य अथवा शाष्यत सम्बन्ध ह पर पयाय क 
साथ क्षणिक, अल्पकालिक अथवा स्थायी जम॑ पूर्व म हम कह 
चुके है, सम्बन्ध है । 

कर्ता-कर्म सबध - कत्ता के तिए कर्म तीन प्रकार स कहा 
गया है - 
३ विकार्य कम - बह है जब कर्ता परिणाम रूप आप परिणम। 
2 प्राप्य कर्म - बह ₹ जब कत्ता किसी का गहण कर । 
3. निवर्त्य कम - वह है जब कत्ता किसी का उत्पन्न कर। 

जदाहरण के लिए मिटटी स्वयं हा सदरूप परिणमती # ब 
मिट्टी ही घड़े का उत्पन्न करती ह तथा घटा पययि यहण करती 
हैं अत मिट्टो व घई के मध्य कर्ता कर्म सबंध है । 


नि्मित्त-नैमित्तिक सबंध - कुम्हार चाक की सहायता से 
मिट्ठा का घरड़ा बनाता है, परन्तु न ता कुम्हार ओर ने चाव घड़े 
रूप परिणमता है, अत कुम्हार वे चाऊझ का घट के साथ कना 
कर्म का सबंध नहां है। परन्त यह भी सही है कि कुम्हार वे चाक 
के बिता मिद्ठी स्वय घट नहीं वन सकतो | अत निमिन्त नैंमित्तिक 
सबंध जो घईडई और कुमार व चाक के बांच है, यह भी अत्यस्त 
महत्वपूर्ण है। 

कर्म और आत्मा के मध्य भी निमित्त-नमित्तिक सबंध है । 
उनके बीच व्याप्य व्यापक सबंध नहीं है क्याकि कग व आत्पा 
का संबप शाश्वत नहा है। उनके बीच कत्ता-क्म सवध भा नहीं 
है क्‍्याकि दानों हां मिन्‍न द्रव्य ह, अत एक में दूसर का पारणमः 
सभव नहीं है, न तो आत्मा पुदूगल का और न पुदूगल आत्पा का 
ही उत्पल कर सकता है। 

अत आत्मा ही स्वय का कर्त्ता ह व वही भाक्ता है । उदाहरण 
के लिए जिस प्रकार पवन के चलन और न चलन का निमिन पावर 
समुद्र मं तगे उठती आर विलान हाता है किनन्‍्त समुद्र के इन रूप 
हान से भी पवा ओर समुद्र के बीच न व्याप्य-व्यापक सबंध है 
भर ते ही कत्ता कम सबंध वरन्‌ समुद्र स्वयमेख ही पवन के 


निमित से उत्तरग निस्तरग रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार 
पदगल कम व जांव के बीच व्याप्य-व्यापक तथा कर्ता-कर्म 
सबंध न हात हुए भी जीव कर्मो के निमिन्त से अपनी आत्भा को 
विविध अवस्था रूप करता हु आ उन विभाव अवस्थाओं में विभाव 
रूप परिणमित हांता है| 


आम्त्रव 

कर्मो के आत्म प्रदेशों में आगमन को आख्रव कहत॑ है। 
मिव्यात्य, अधिरति कपाय और याँंग य चार प्रकार के आख्रव है 
जा चारा ही चतन और अचतन दा प्रकार के हाते #। चेतन मे 
विकारा भावा के आसत्रय का भावाखव व अचेतन पुदगल कर्मो के 
आम्वा का द्रव्याखव कहा जाता ह। 

जैसा कि पूर्व म॑ कहा गया है जीव आत्मा कर्मा से बड़ है। 
ये कर्म समय आन पर उदप मे आते है तथा मिश्यात्स अविरशत 
कपायादि पुदूगलीय विकारे का उत्पन्त करत है । इन बिकारो के 
निमिन से आत्मा में विभाव कुछ इस प्रकार उत्पन्न होते है जैसे 
तपेण मे पतिबिम्ब बाता है। आत्मा में यह पिभाव ( जां रागादि 
भाव ह ) हा बन्ध का कारण है ह से प्रकार यानावरणादि कर्मा का 
लय मे आना आत्मा में उनके निमिन से रागादि भावा का उत्पन्त 
होता एवस उनके फलस्थरूप जबीन कर्मा का ब घ जाना एक सतत 
व चकीय पक्रिया है । जाया के जा विपरीत ज्ञान ( वस्तुस्वरूप का 
अययाथ ज्ञान) है वह अज्ञान का उदय है तत्यां का अश्रद्धान 
मिल्पात्व का उदय है अत्याग भाव (विषयों से बिरत ने होना) 
अमसयम का उदय ह, व्रापादि कपाय भाव कषाय का उदय है तथा 
शुभ या अशुभ पर्वचिरप अथवा निवृत्तिरूप मन, बचन व काय 
के व्यापार मे उत्साह है बह योग है| इन मिथ्यात्व आदि धिभावा 
के उदय अथवा उत्पन्न होने पर कार्माणवर्गणाओं के रूप में आया 
गृदगत द्रव्य आठ पकार परिणमन करता है व जीव के साथ 
अन्धता हैं । 


कर्म बन्ध 

जमा कि पूत्र म कहा गया है ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय मे 
आन पर आत्मा में उनके निमित्त से गगादि भांव उत्पन्स होते है। 
रागादि भावों का उत्पन्त होना ही बन्ध का कारण है। यह 
आखश्यक नहीं है कि रागादि भाव कार्यरूप मे परिणित ही हो। 


कर 


श्री महावीयत्ी सहसाकी समारीह व्लाहिंक 
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उदाहरण के लिए यदि ट्रेषनश किसी की हिसा का भाव आया तो 
भाव आने से ही हिसा के फाप का बन्ध हो जायेगा, चाहे वास्तव 
में हिसा की ही न हो या हुई ही नहीं हो। 


बन्ध का स्वरूप क्या है? इस सबंध में कहा गया है कि कर्म 
आत्मा स॑ इस प्रकार मिल जाते है जैसे दूध में पानी या निर्मल जल 
मे रज या जैसे तेल लगी त्वचा मे धूल। कर्म का एक दूसरा स्वरूप 
भी सभव है जिसके अनुसार यह उस प्रकार का हा सकता है जैसे 
एक परमाणु के नाभिक से उसके इलैक्ट्रोन्स बँधे रहते है या जैस 
सूर्य से पृथ्वी आदि ग्रह बँघे हुए हैं। दूध और पानी अथवा पानी 
आर रज जैसे स्वरूप म आत्मा व कर्म परस्पर एक-दूमर को छुते 
है किन्तु यदि यह स्वरूप नाभिक और इलेक्ट्रान या सूर्य व ग्रह 
जैसा माना जाये तो वे परस्पर एक-दूसर॑ को छूते नहीं है। 


कर्म बन्ध क समय यह निर्धारित हो जाता है कि कितनी कर्म 
वर्गणाओ का बन्ध हुआ कर्म की प्रकृति क्या है, यह कब उदय 
में आयगा, उदय मे आने के पश्चात्‌ कितने काल तक अपना फल 
देगा आर उस सुख दु खरूप फल की तीब्रता कितनी होगी। इन्ह 
क्रमश प्रदेशबन्ध, प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध व अनुभागबन्ध के नाम 
से भी जाना जाता है। प्रकृतिबन्ध की दृष्टि से कर्म मुख्य रूप से 
निम्न प्रकार के है, परन्तु प्रत्येक क पुन अनेक भेद है 
१ ज्ञानावरण इस कर्म की उपमा पर्दे स दी गई है । जिस प्रकार 
पर्दा या आबरण होने से वस्तु का सही ज्ञान नही हो पाता, उसी 
प्रकार ज्ञानावरण स॑ सम्यकृज्ञान की प्राप्ति नही हो पाती। 
दर्शनावरण इस कर्म की उपमा द्वारपाल स दी गई है । उसके 
उदय हाने से सही स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता। 
वेदनीय इसकी उपमा शहद लगी तलवार से दी गई है , जो 
चाटने पर तो मीठी लगती है किन्तु जिसस जीभ कट जाती 
है। सुख-दु ख बेदनीय कर्म के परिणाम हैं। 
मोहनीय इसकी उपमा मध्य से दी गई है । जिसप्रकार शराब 
पी कर मनुष्य होश मे नहीं रह पाता, वैसी ही स्थिति मोह के 
उदय से संसारी जीवों की होती है| 
आयु * इसकी उपमा पैरो मे पडी बेडी (काठ) से दी गई है। 
जैसे पैर बँध जाने पर मनुष्य एक ही स्थान पर पड़ा रहते हेतु 
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जाध्य है, बैसे ही आयु कर्म जीव को एक भव में गेक 
रखता है। 


नाम नामकर्म की उपमा चित्रकार से दो गई है। जैसे चित्रकार 
नानाप्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नामकर्म जीव के 
शरीरादि की रचमा करता है। 


भोत्र गौत्र कर्म की उपमा कुम्हार से दी गई है। जैसे कुम्हार 
छोट बड़े, सुन्दर- असुन्दर बर्तन बनाता है बेस ही गोत्र कर्म 
ऊँचा-नीचा या काट-बडेयन का व्यवहार कराता है। 


अन्तगाय इम कर्म की उपमा भण्डारी से दी गई है । जैसे राजा 

ने ता किसा वस्तु को देने क आदेश कर दिये, किन्तु भण्डारी 

उमं न द अथवा देने में व्यवधान कर ऐस ही हस कर्म से 

इच्छित लाभ नहां हा पाता। 

कर्मा का बन्चन व उनका खिरना एक सतत क्रिया है जिसके 
कारण उनमे अनेक परिवर्तन हात रहत है । अत कम व्यवस्था के 
अन्तर्गत कर्मों के सबंध मे निम्न तथ्य जानन॑ याग्य है 


बन्ध कर्मा का आत्मा के साथ बद्ध हाना और उनमे स्वभाव 
काल मर्यादा, प्रभाव आर परिणाम उत्पन्न हो जाता। 
उत्कर्षण बंधे हुए कर्मा की काल मर्यादा आर फल म वद्धि 
हीं जाना। 

अपकर्षण बंध हुए कर्मा की काल मर्यादा और फल मे 
कमी हा जाना। 

सत्ता कर्म थे जत ही अपना फल नहीं दत। कर्म बन्ध के 
पश्चात्‌ बीच का नियत समय जिस आबाधा काल कहते हैं 
समाप्त हान॑ पर ही कर्म का फल प्रकट हान लगता है। बन्ध 
हाने ओर फलादय हान वा बीच कम आत्मा स बद्ध रहते ड्लै | 
बीच की यह अवस्था मन्ता कहलाती हैं। 

उदय कर्म का फलदान उदय कहलाता है ' यदि कर्म अपना 
फल देकर निजीर्ण हो जाये तो वह विपाकोटय और फल दिये 
बिना ही नष्ट हो जाये तो वह पदेशोदय कहलाता है। 


डदीरणा बन्ध के समय नियत हुई काल मर्यादा से पूर्व ही 
कर्म का उटय में ले आना उदीरणा है। 
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7 सक्करमण एक कर्म क॑ अनक भेद है। एक कर्म अपने 
सजातीय दुसरे भेद म बदल सकता है जां सक्रमण कहलाता 
है। तथापि, मूल आठ कर्मा म॑ एक कर्म पलट कर दूसग नह। 
बन सकता। इस प्रकार जञानावरण किसी अन्य कम दर्शनावरण 
मोहनोय आदि में परिवर्तित नहीं हां सकता। 


8 उपशज्ञम कर्मा के विद्यमान रहते हए भी उन्हे उदय म॑ आने 
में अक्षम कर देना जैसे अगारों का रख मे दबा दना। 


9 निधत्ति कर्मो का सक्रमण और उदीरणा न हा सकना। 


)0 निकाक्नना ऊर्मा का एस पगाढ़ रूप स बेधना कि उनमे 
जउत्कपषण, अपकपण संक्रमण एवं उददीग्णा आदिन हो सके | 


सभी कार्यो का अच्छे - बुर की दृष्टि स दा भागों म बॉटा जा 
सकता है - (।) सदकाय॑ व (2) बुर काय। सदकार्य सभी का 
सुखकारी और बर काय दु ख़कारा होते ह । सदकार्यों स॑ पुण्य का 
व बुर कार्यो से पाप का अन्‍्ध होता है| पृण्य जीव का उच्चर्गाति 
जैस दवगति व मनृष्यगति व बरे काय उसे अधम गतिया की प्राप्ति 
ऋ ह7त है। तथापि, चौंक दाना ही प्रकार के ऊकार्या म॑ कर्म अन्य 
होता है. अत जेनदर्शन ने दोना का हा त्याज्य माना हैं। हाँ बर 
कार्या की तुलना में ता सत्कार्य उपादय ह ही क्योंकि व जीव का 
अधागति से बचा कर समार में उन्चगति प्राप्त कगत है | 


सवबर 

सर का अर्थ ह कर्मा का अवराध। यह आखब के विपरीत 
क्रिया है। चेक आत्मा कर्म के कारण ही अशंद्ध है एवम बंध 
हुए फर्म एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ फल दकर झडद जात € 
साथ हां कर्मा की जीव अपन पुरुषाथ से अवधि से पूव पिर्जग भी 
| का सकता है. अत यदि नवीन कर्म बन्ध नहां हां ता आत्मा की 
शूद्धि हो सकतो हैं। 

जमा कि पर्व मे कहा जा चूका है कर्म बन्ध आत्मा में गगादि 
| भाव! के उत्पनत हान के कारण हाता है। यदि जीव इन सिभावा 
का अपने मे उत्पल हो न हान॑ दे तो कर्म बन्ध नहों हो सकता। 
जानो जांव आत्मा मे विभावा को उत्पन नही होन टत | 


निर्जरा निर्जरा का अर्थ है झड़ना या खिरना। जैसे पके हुए 
फल वृक्ष से झडकर अलग हो जात है. बस ही कर्म उदय में आन 


के पश्चात्‌ अपना फल द॑ कर झड जाते है तथा जैसे ब॒क्ष से अलग 
हुए फल पुन वृक्ष पर नहीं लगत॑ वैसे ही कर्म झड़ने के पश्चात्‌ 
पुन फल नहीं टेत। 


कर्म जब भी उदय म॑ आत है साधारणतया जीव सुख-दु ख 
का अनुभव करता है तथा तदनुमार परद्र॒व्यों का उपभोग करता 
है किन्तु वंगगी व ज्ञानी पुरुष उनका पकरण रूप उपभोग करता 
ह आ भी नये कम नहीं बाॉधता क्योंकि न बह सुख म॑ मग्म हो कर 
उनमे एकत्च व आसक्‍त भाव रखता है और न वह दुख में 
विचलित हा कर द्‌ खी ही होता है। खह जानता है कि सुख और 
दु ख आत्मा के स्वभाव नहा है वे तो कर्मोदय जनित है। इस 
प्रकार सयम , तप, अपर्यिह वे अनासक्ति कर्म निजरा के हतु है। 


अपरिगही वह है जिसे कोर इच्छा नही ह क्याकि बह जानना 
है कि अपनी आत्या के सित्रा उसका इस संसार मे काड़ नहीं है 
फिर पर पदार्था स गग करन वे उस अपना मानने तथा अनावश्यक 
संग्रह करन का आट आचित्य नहीं है। 


कम निजरा के लिए सम्यग्लर्णों हाता अनिवार्य ह। सस्यदशन 
वे नान के यिना कर्म बन्य की रोका नहीं जा सकता। 
मोक्ष 

माल आत्मा की पसम गति ह जा प्रुव (शाश्वत) अचल व 
अनपमस है । जब जीव सत्र कर्मों स रहित हो जाता है, तब मोक्ष प्राप्त 
हाता है। माक्ष प्राप्ति क पण्चाव आत्मा का ससार प्रमण समाप्त हो 
जाता है और आत्मा परम शालि व सुख को प्राप्त होती है। 


जिस पकार बन्धन मे पड़ा हु आ कोई व्यक्ति बन्धन को चिन्ता 
मात्र स मुक्त नहीं हैं पाता उसी प्रकार जीच भी कर्म बन्ध की चिन्ता 
मात्र करन अथठ कर्म बन्यनों की प्रकृति प्रदेश स्थिति और 
अनुभाग का जानन मात्र से बन्धन से मुक्त नहीं होता। जो व्यक्ति 
जाव व कर्म बन्ध के स्वभावों को जानकर रागादि को दूरकर बन्धों 
के पति बिग्क होता हैं, वही कर्मों से मुक्त होता है । जीव तथा बन्ध 
अपन निश्चित लक्षणों रूप भंद विज्ञानखू्षी छैनी से अलग किये 
जात ह। पज्ञा द्वारा यह ग्रहण किया जाना चाहिए कि जो चिदात्मा 
है, जो दृष्टा ह तथा जा ज्ञाता है, वह में हूँ, शेष जो भी भाव हैं 
वे मुझस पर है 





अन्य दर्शनों में कर्म सिद्धान्त 

मोटे तौर से जीव जैसा कर्म करता है, उसे बैसा ही फल भोगना 
पड़ता है, यह कर्म सिद्धान्त का अभिप्राय है । इस सिद्धान्त की जैन, 
साख्य-योग आदि आत्मयादीदर्शन और अनात्मावादी बौद्धदर्शन 
भ्री मानता है । ईश्यरवादी वैदिक और अनिश्वरवादी भी इसे मानते 
हैं, किन्तु कर्म के स्थरूप और फल देने के सबंध में इनमे और 
जैनदर्शन मे मौलिक भेद है। कुछ दर्शन ईश्वर को ममस्त पर 
द्रव्यों का व नरक, तिर्य॑च्र, मनुष्य और देव का सृष्टि कर्ता मानते 
हैं एब कुछ अपनी आत्मा को पर-द्र॒व्यों का तथा मग्क, तिर्य॑च, 
देव, मनुष्य आदि का कर्ता मानते हैं। जैन- दर्शन ईश्वर या आत्मा 
को सृष्टा नहीं मानता क्योकि इसके अनुसार यदि ईश्वर ही सृष्टा 
है, तो जीख पराधीन हां गया और वह स्वय मोक्ष नहीं पा सकता। 
एवम्‌, यदि आम्मा सृष्टा है तो आत्मा नित्य होने से सदा सृष्टा ही 
बना रहेगा, अत * उसमे भी मोक्ष नही हो सकता। जैन मत के अनुसार 
आत्मा का किसी भी पर-द्रव्य से कर्ता-कर्म सबंध नहीं है. अत 
पराधीनता नही है। इसके अनुसार जीव जब कुज्ञान के पथ पर 
चलता है तो समार सृष्टि होती है और जब ज्ञानरूप परिणमता है 
तो मोक्षमार्ग पर चलकर मोक्ष पाता है। 


साख्य मत यह कहता है कि आत्मा सदेव ही अकर्ता है | किन्तु 

| जैनदर्शन स्यादवाद सिद्धान्त के अनुसार मानता है कि आत्मा कर्मों 

( भावकरर्मो ) का कर्ता है भी और नहीं भी है। वह भावकर्मों का 

कर्ता तब तक है जब तक वह अज्ञान अवस्था में हैं और जब आत्मा 

को भेदबिज्ञान हो जाता है और वह आत्मा का आत्मा के 

शुद्धस्वरूप मे जान जाता है और ज्ञानरूप परिणमन करता है, तब 
वह भावकर्मों को नहीं करता। 


जैनदर्शन कर्मों को आत्मा पर मन, वचन व शारीग्कि क्रिया ओ 
का सस्‍्कार मात्र नहीं मानता जैसा अन्य मत मानते हैं, वरन्‌ उन्हे 


एक भौतिक पदार्थ के रूप मे मानता है। जैनदर्शन के अनुसार 
आत्मा मोक्ष प्राप्ति के पश्चात्‌ इस ससार मे अवतार आदि के रूप 
में पुन, नहीं लौटती। 


कर्म सिद्धान्त की उपादेयता 

आज इस जगत में जो विषमताये मानव मानव के बीच ही नही 
बरन्‌ विभिन्‍न जीवो के बीच भी दृष्टिगोचर होती है , वे सब कर्म 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। कभी-कभी लगता है कि 
विषमताय परिस्थितिजन्य होती है, किन्तु यह पूर्णतया सही नहीं 
है। समान परिस्थितियों मे भी विभिन्‍न प्राणियों मे भारी असमानताएँ 
होती है, उनके व्यवहारों मे भारी अन्तर होता है। इस सब 
विषमताओ को कर्म सिद्धास्त के आधार पर सरलता से समझा जा 
सकता हैं। 


कर्म सिद्धान्त सदकार्यों व सदप्रवृत्तिया की प्रेग्णा देता है 
क्योंकि इसके अनुसार सद्कार्यों व प्रवुत्तियो का फल शुभ व हीन 


कार्यो व प्रबुनियो का फल अशुभ मिलता है। कभी कभी ऐसा 
लगता है कि जो लोग पापाचार अत्याचार या भ्रष्टाचार जैसे कर्मों 
में लिप्त रहते ह थे अधिक सुखी तथा जा लोग सदाचारी, 
परापकारी व ईमानदार होत हैं व दु खी तथा परशान होते है। कर्म 
सिद्धान्त इसका भी कारण स्पष्ट कर देता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार कर्म अपना फल नुरन्‍्त नहीं देव, अत आज के बुरे कर्मों 
का फल आज नही कालान्तर मे अशुभ ही मिलगा और आज जो 
हीन कार्यो क करते हुए भी सुखी हैं, तो इसका कारण उनके पुण्य 
कर्मों का वर्तमान म॑ उदय होना है। इसी प्रकार जो सदप्रवृत्तिवाले 
व्यक्ति आज दु खी है, उसका कारण उनके अशुभ कर्मो का उदय 
है। अत कर्म सिद्धान्त के ज्ञानी दु ख मे दु खी नहीं होते, बरन्‌ 


सहज रहते हैं। अतिग्क्ति निदेशक शत विशषाधिकारी 
खान विभाग शासन सचिषालय, राजस्थान, जयपुर 


काल के गाल पर तमाचा 


काल ने कहा एक मार मैं ढी बलवान, 
मैं ही इस दुनिया का ज॑तलिम साय दूँ, 
मै शिव का त्रिनेत्र और प्रलय प्रदर्शन, 
बष्ट कर्ता दूँ इसीलिए स्तुष्य हूँ। 


, हु १५ अगर | 
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इस मिध्या जगल की नृष्ट करके यश, 
अपनी महागता पर इतना क्यू नादा है 
महादीर स्वामी की भक्ति को नष्ट कब दे तो जाएें 
जो काल तेरे गाल पर धरती तमाचा दे 
० संजय झाला, दौसा 


हर हि कै. 

£ 3 # ५ ४७ 
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अडिंसा 


प्रत्येक प्राणी मे स्वाभाविक इच्छा रहती है कि वह जीवित रह 
उसे पीड़ा का अनुभव न हो अर्थात काइ भी दु खा हांना या मरना 
नहीं चाहता। यही कारण है कि वह दूसर प्राणिया से यह अपेला 
करता है कि उसके प्रति वे स्वीकृत आदर्शो क अनरूप व्यवहार 
करें तथा उसे जीवित रहने में सहयाग प्रदान कर । यह स्वाभायित 
इच्छा अहिसा को आदर्श धार्मिक व सामाजिक मल्य के रूप मे 
स्थापित करती है तथा समाज म निश्चि! प्रकार के व्यवहार करन 
की प्रेग्णा देती है । 


ससार के विभिन्‍न धर्मा मं 7१ आधार पर अहिसा - उसके 
प्रका7, स्श्ररूप तथा अटहिसक व्यवहार के सम्बन्ध मे जनक 
धाग्णाये स्वीकार की गर्श ह तथा मानव के अस्तित्व के लिय 
'जीओ और जीन॑ दो' का सिद्ान्त या अहिमात्मक आचरण को 
आवश्यकता का लगभग सभा दशना ब धर्मा न स्वीकार किया। 


इसी सन्दर्भ म आज मे 252॥ वर्ष पर्व अटिसा की एक विशिष्ट 
परम्परा भगवान महावीर द्वारा प्रवतित को गडई। उन्हान सर्वप्थम 
अहिसा का वज्ञानिक विश्लेपण प्रस्तुत कर त कवल भातिक हिंसा 
का प्रतिरोध किया अपितु आचार व विचार मे अदिसा के उपयाग 
पर बल दिया। इस प्रकार ने कबता सामृहिक जावन मे अपित 
व्यक्तिगत जांवन में अहिसा के अनुरूप व्यवरार कर) की 
आवश्यकता उन्हान तार्किक आधार पर प्रस्तुत की | स्व वाव हिसा 
स्वद्रज्य हिसा, पर भाव हिसा तथा पर द्ब्य हिसरा के रूप मे हिंसा 
व अहिंसा का व्यापक विश्तटाषण पस्तुत किया। इसी आधार पर 
महावीर की अहिसा सर्वाधिक रूप से व्यापक मानी जाता है । 


एक विचार 


० नवीतकुमार बज 
जयपुर 


महाबीर और उनकी अहिसा की व्याख्या के अतिरिक्त जो 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे वह है उन परिस्थितियों का विश्लेषण 
जिस समय क्रूर पशु हिसा तथा हिसामय परिस्थितियों में महावीर 
ते अपने सिद्धान्ता का अनुपालन कर अपन विचारों की उपयागिता 
ये व्यवह्ाारिकता को स्लय प्रमाणित किया था। उनके पश्चात्‌ 
इतिहास ने अनेक बार यह प्रमाणित किया है कि व्यक्तिगत थे 
सामहिक दोनों की स्तग पर हिसा का किस प्रकार अहिसा द्वाग 
जोता जा सकता है। 


मसाधुनिक समय मे जब भातिकवादी विचार घागय व सासारिक 
टालुपताय व्यक्ति व समाज को दिशा भ्रम कर हिंसक मार्ग की 
और अग्रसर कर रहो ह# महावीर के विचार प्रकाश पृज को तरह 
जन मानस का अधिसा तथा उसकी उपादेयता की आवश्यकता का 
अनुभव करान है । यद्यापि अनक बार वतमान परिस्थितियां मं हिंसा 
का एक मात्र बिकल्प माना जात लगता है किस्तु इतिशस इस बात 
या साशी है हिसा अटिसा का विकटप नही हो सकती | हिसात्मक 
बच संघर्षत्मिक स्थितियोँ स्थाई नहीं होती। फिर भी हम हिंसा के 
मार्ग का आर क्या बढ़त ह या बढ़ना चाहते है ? इसका एक मात्र 
चला शायत यह हो सकता है कि हम हमार मन में यह जानते हुए 
भी कि हिंसा समस्या आ का समाधान नहीं हे हम हिंसा इसलिये 
अपना लत है क्‍्याकि अहिसक बनने की शक्ति व सामर्थ्य हम 
में नहा ह। किसतु यह ता निबिबाद रूप से हमे मानना ही होगा 
कि अहिया एक शाश्वत मृल्य ह। 





पुराण; इतिडास एवं पुरत्तत्व 


अनुक्रमणिका 
_............ह.+:5 एफ 
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जैनधर्म : प्राचीन स्वतन्त्र धर्म 


(तथ्यों के आल्नोक्क में) 
० य महायीर प्रसाट शास्त्री 


जैन धर्म के विषय मे एक भ्रम रहा है कि भगवान्‌ महावीर न उसकी नीव डाली, ब्राह्मण धर्म के प्रति जन साधारण 
में व्याप्त असतोष के कारण उसका आविर्भाव हुआ अथवा कि वह हिन्दू धर्म का एक अग है, आदि | इस विषय पर अनेक 
ख्यातिप्राप्त इतिहासकार्रा , पुरातत््ववेत्ताओ और अनुसधानकर्नाओं न प्रकाश डाला हे , जिनमे अग्रणी हैं - गौरीशकर हीराचद 
आशा, जैनिम्म इन बिहार के लेखक पी सी राय चौधरी, की ऑफ नॉलेज के लेखक बॉरिस्टर चम्पतराय जैन नथा भारतीय 
पुरातत्त्व विभाग के पूर्व महानिदेशक टी एन रामचन्द्रनू। उनके लेखों से उद्धृत कुछ अश इस पुस्तिका म प्रस्तुत हैं, जा 
यह सिद्ध करते है कि जेन धर्म बहुत पुरातन है हिन्दू धर्म से भी, जो सबसे पुगातन माना जाता है | तथा यह कि जैनो के 
चौबीस तीर्थंकरों मे भगवान्‌ ऋषभनाथ पहिले तीर्थंकर थ, जैसा कि हडप्पा बच मं अन जा -दड़ों की खुदाई से पाप्त मुद्राओं 
के सृक्ष्म अध्ययन से प्रतीत हाता है, और भगवान्‌ महावीर उन तीर्थकरों मे अतिम थे। नई दिल्‍ली के फीराजशाह कोटला 
में स्थित अशोक मोर्य के स्तम्भ पर जा लेख अकित है उसमे जन धर्म एक स्वतत्र धर्म के रूप में स्वीकारा गया है। 


तीर्थकग ने मगल उपदेश प्राकृत भाषा में दिए तथा जैनाचार्यो न॑ उसे शौरसेनी प्राकृत भाषा मे लिपिबद्ध किया, जो 
अपने विभिन्न रूपो मे अतिप्राचीन भाषा हैं, और जन वमावलम्बियों की ही भाषा मानी जाती ह। जैन धर्म नास्तिकवादी 
नही है, यद्यपि वह ईश्वर को कर्ता स्वीकार नहीं करता तथा कर्म मिद्धान्त में विश्वास करता है । 


जैनधर्म मे पारस्परिक मोशर्द एवं सहर्भाम्तत्व की भावना से 
' अहिसा' सिद्धान्त को सर्वाधिक गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया 
तो बेचारिक सहिष्णुता की शिक्षा देने के लिये ' अनकान्त ' सिद्धान्त 
का प्रवर्तन हुआ। वाणी की सहिष्णुता का पाठ इसने 'स्यादवाद' 
सिद्धान्त के द्वारा समझाया, तो 'वमुधेव कृटुम्बकम्‌' की भावना 
से अनुप्राणित होकर ' अपरिग्रहवाद' का सिद्धान्त इसीन दिया। 
इसप्रकार आचरण मे 'अहिसा', विचार में 'अनकान्त ', वाणी में 
'स्थादवाद' एवं जीवन में ' अपरिग्रह' की अनुपम आदर्श दृष्टि 
जैनधर्म को, उसके सिद्धान्तों को, उसके अनुयायियों को 
सहस्राब्दियों से इस देश मे एक विशिष्ट धारा के रूप म॑ स्थापित 
किये हुये है। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र क निर्माण एब विकास 
में सदेव सकारात्मक दृष्टि से अग्रणी रहने वाले जैनो ने अपनी 
वैचारिक, सैद्धान्तिक स्वतत्रता एवं मौलिकता को बनाये रखते हुये 
अपना उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय योगदान दिया है। 
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सिन्धु सभ्यता में जैनधर्म 
प्राचीन भारत मे जैनधर्म एवं सस्कृति को 'श्रमण सस्कृति! 
के नाम से भी जाना जाता रहा है। इस सस्क्रति के प्रागेतिहासिक 
प्रमाण पुरातात््तविक अवशेषों मे मिलते हे। 'सिन्धु श्राटी की 
सभ्यता' के नाम से प्रसिद्ध 'हडप्पा' एवं 'मू-अन जा-दड़ा' 
मामक स्थलों पर उत्खनन से प्राप्त पुरातान्चिक अवशपों का सूक्ष्म 
अध्ययन कर पुरतत्त्ववनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि उस समय 
श्रमण मस्कृति (जेन सम्कृति) का व्यापक प्रभाव था। जैनो क॑ 
आगध्यदब की मूर्ति भी उसकी मुद्राओ (सीलो) पर उत्कीर्णित 
मिली हैं। 

922 में सर जॉन माशल के निर्दशशन मे सिन्धु सभ्यता का 
उत्खनन हु आ। 
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'पैसन्धु खाटी को अनेक मद्राओं में अकित न कवल बैटी हई 
दकमूर्तियाँ यागमुटदा मे ह ओर उस सुदृर अतीत में सिन्‍्ध घाटी में 
याग माग के प्रचार का सिद्ध करती हैं ब्रल्कि खद॒गासन 
दबमूर्तियाँ की भी यांग की कार्यात्सर्ग मुद्राये ह। और य कार्यो त्सर्ग 


ध्यानमुद्रा विशिष्टतया जैन हैं। आदिपुगणण अध्याय 38 में इस 
कायोत्यग मुद्रा का उल्लेख ऋषभ या वषभदेव के तपश्चरण के 
सम्बन्ध मे बहधा हुआ है। जन ऋ्रपभ का दस कायोत्सर्ग मुद्रा म 
खड़गासन प्राचीन मृतियाँ इसबी सन्‌ क पराग्म्भ काल को मिलती 
है। पाचीन मिस्र के प्रारम्भिक राजवशा के समय की दोना हाथ 
लटकाय खड़ी मूर्तियाँ मिलती है. किन्तु यर्याप इन प्राचीन मित्रो 
मूर्तियां तथा प्राचीन यूनानी कुरोइ नामक मूर्तियों मे प्राय वही 
आकृति ह तथापि उनमे उस दहोत्सग, निनसगभाव का अभाष है 
जा सिन्यूघाटी की मुद्राओं पर अकित मूर्तिया म॑ नथा का्योत्सर्ग 
ध्यान मुद्रा से युक्त मर्तिया म॑ पाया जाता है। ' ऋषभ' का अर्थ है 
'बल' ओर चल भगवान्‌ ऋषभ का चिह्न हैं। 


भाग्तीय पुगतत््व सर्वक्षण के महानिदेशक श्री टी एन 
रामचन्द्रन भी पुगतात्त्विक अवशेषों के आधार पर स्पष्ट करते है 
कि- 
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अर्थ - 

खण्डित धडो (४8) मे 
हमें इस बात को सत्यता 
पर रोशनी पड़ती हैं कि 
शायद यह हड़प्पा काल 
की जैन तीर्थंकर मूर्ति 
जैनधर्म में वर्णित 
कायात्सर्ग-मुद्रा की ही 
प्रतीक ह । हसलिय कथित 
मुर्ति जेनधर्म के इस खिचार 
का शायद आरम्भ से ही 
जीता जागता नमूना है 
आदि ।!! 





हडप्पाफालीन जैन तोर्थंकर मूर्ति 
वे आग तिखत हे - 
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अर्थ .- अब प्रश्न यह है कि जैनधर्म को देशना क्‍या है? 
अथवा श्रयणबेलगोल और अन्य स्थानों की बाहुबली की विशाल 
मूर्तियाँ एब अन्य चौबीस तीर्थकरों की प्रतिमाएँ ससार को क्या 
सन्देश देती हैं? 
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'जिन' शब्द का अर्थ बिकारों को जीतना है। जैनधर्म के 
पक्र्तकों ने मनुष्य को सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ बोध और निर्दोष 
चारित्र के द्वारा परमात्मा बनने का आदर्श उपस्थित किया है। 
जैनधर्म का परमात्मत्व में पूर्ण विश्वास है और जैनधर्म के 
अनुष्ठान ट्वारा अनेक जीव परमात्मा बने है। जैनधर्म के अन्तिम 
तीर्थंकर भगवान महावीर के धर्म का 2500 वर्षों का एक इतिहास 
है। यह धर्म भारत मे एक कोने स दूसरे कोने त्तक फैला ै । आज 
भी गूजरात, मथुरा, राजस्थान, बिहार बगाल, उड़ीसा मैसर और 
दक्षिण भारत इसके प्रचार के कद हैं। इस धर्म क साधु और 
विद्वाना ने इस धर्म का समुज्वल किया और जैन व्यापारियों ने 
भारत मे सर्वत्र सहस्ना मन्दिर बनवाय॑, जा आज भाग्त की धार्मिक 
पुरातन्‍्च कला की अनुपम शोभा हे। 

मृ-अन-जा दड़ा के उत्खनन में लगभग तीन हजार ईस्वीपूर्व 
की एक मानवमूर्ति मिली है जिस विट्ठानो न॑ प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव के पिता अन्तिम 
कुलकर नाभिराय की मूर्ति 
माना है। इस मूर्ति म दाढ़ी 
एवं सिर के बाल बढ़े हुय 
है. किन्तु व व्यवस्थित है। 
इससे अनुमान लगाया जाता 
है कि इस समय सक कश 
कनन या क्षौरस्कर्म के 
उपकरणों का आविष्कार 
नहीं हुआ था। इस मूर्ति के 
वस्त्रो का अलकृत स्तर 
गजसी है किन्तु सिर पर 
राजमुकुट नहीं हैं, अत 
विद्वानों ने अनुमान लगाया 
है कि यह नाभिराय का उस समय का मूर्तिशिल्प है. जब उन्होंने 
अपन पुत्र ऋषभदेव को अपना राजमुकुट पहिनाकर स्वयं दीक्षा 
लेने का निर्णय कर लिया था। श्रीमद्भागवत में इसका स्पष्ट 
उल्लेख आता है - 'बिदितानुरागमहापौर-प्रकृति जनपदोजारा 
नाभिरात्मज समयसेतुरक्षा-यामभिषिज्य-सह मरूदेख्या 
खिशालाया प्रसन्ननिषुणेन तपसा समाधियोगेन 
महिमानमवाप्त॥' ( भागवत से टीका, 5/4/5) 


मूं अन जो-दडों स॑ प्राप्त 
माभिराय को मूर्ति 
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अर्थ - नाभि ने अपने पूत्र | ऋषभ) का राज्य दकर मखूटवो 
के साथ तपपूर्वक ( वेराग्य-दीला। समाधि का धारण का महिमा 
कौ प्राप्त किया। (यहाँ महिमा का अथ आत्म-परक है क्‍्याकि 
लोक महिमा | राज्य सपदा। स ता व खिरक हां हा चुक थ।) 







महाकवि जिनसंनाचार्य ने इस घटनाक्रम के सम्बन्ध मे बढ़ा 
ही प्रभावी वर्णन किया है - 
'नाभिराज स्वहम्नेन मॉलिमागपफ्यत्‌ प्रभा । 


महामुकुटबद्धानामधिराद मगवानिति ॥ 
- । महायगूराए ।७ ?३.! 







इसा बात का पुष्टि करत हथ एवं वश परम्परा का परिचस 
डठत हुए महाकवि सृूगटास लिखते है - 
'' बहरि गिध्रभ बढ़े जब भये। नाभि राज दे बन को गये । 
रिपभ गज परजा सुख पाया। जस ताकी सब्र जग मे छाया ।| 
ग्पिभटेय जब वन को गये। नव सुत नवों खण्ड नृष भये । 


भगत सा भरतखणड का राव। कर॑ सटा हां धर्म अरू न्‍्याव ॥' 
- ( यरसागर प्रषरध ४ ॥#+ पीस ॥( ! । 

















इन राजा नामिशय ते लाभिताल काटने का प्रथा चलाई था 
इसीलिए इनका नाम “नाभि! पड़ा तथा राज का पराकृत मे रास रूप 
मिलता ह इसीलिए ये 'नामिगय' नाम से जाने जात लगे। लत्रिय 
वशी इस राजा का उल्लेख अनक ग्रन्थों में पाया जाता है - 

'नाभिण्च खत्रिय' - ( अभिधानांचनसमाग । 30) 

'हिमाह्य तु वे वर्ष नाभरासीन्‌ महात्मन । 


- पीशापएराश / ."7। 










' क्षात्रप नाभि | - (असरकाश ३3७20) 
'नामिमख्यनप चक्रमध्य शॉयया पुमान' 
- (टति मादना कोश 06६ 3 6] 
' अजनाभ नामँतद वर्षभरतामति यत्‌ आर्भ्य व्यपरदिर्शात।' 
«- ( भीपयय 5५7? 4/ 










सतप्रथम इस देश का नाम तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता 
नाभिगय के नाम पर ' अजनाभवर्ष' था (द्र० डॉ० वासदव शरण 
अग्रवाल द्वाग लिखित 'जन साहित्य का इतिहास पृव॑ंपीठिका 
की भूमिका, पृष्ठ 8) | तदुपरान्त ऋषभदेव क ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती 
भरत के नाम पर इसका नाम ' भारतबष ' पड़ा। इस तथ्य को हिन्दू 
सम्कृति के 'शिवपुराण' मे भी स्पष्टत स्वीकार किया गया है - 








्‌ 
रे 


'“नाभे पुत्रशच वृषभो वृषभाद्‌ भरतो5भवत्‌ । 
तम्य नाम्तात्विद वर्ष भारत चेति कीर्त्यते ॥'' 
- (शिवपुराण, 37/57) 
महाराष्ट्र के सन्त एकनाथजी ने भी इस तथ्य की पुष्टि की ह- 
“ऐसा तो रिषभाचा पुत्र, जयासी नाख भरत । 
ज्याच्या नामाची कीर्ति विचित्र, परम पवित्र जग्गमाजी ॥ 
तो भरत गहिला भूमिकेसी , 
आहणोनि भरतवर्ष म्हणती यासी । 
सकल कम्पम्मी करिता सकल्पासी, 
जरूबिया नामासी स्मरतासी ॥ ' 
>_ ( थ एकनाथ भागवन २2 ४ 45) 
अर्थ क्रपमटव के पुत्र भरत एस थे जिनका ऊांति सार 
समसार मे आश्यपजायक्रूप से फैली हए था। मरत सवपरस्ध है| 
, किसाो भी यक्ित या अप्य । कोय का अण्म्म कात समय भरत 
जी का नास स्मरण किया जाती #ै।. हा] भरत जी के नाम घर 
इस देश का नाम भारतवर्ष ' पा ' 
लेन ' महापृगण + यगता  निवययायाय त रुए>रूप से लिखा 
है वि कयमदल + आय ज्या पुर बरत के गण्या भवयक के समय 
ही टस ठेश का वाखक रण ' मरतयाए स्रागित किया था - 
"नताईभिषिच्य सामान्य भरत सुनुमग्रिमम । 
भगवान भारतवर्ष तत्सनाथ व्यघादिदम ॥' 
+“  महापयूराग ॥77 76॥ 
जिनसनाखाय ने टस हश की सीमाय भी वहाँ स्पष्ट की है - 
'' तन्नाम्ना भारत वर्षमितिहासी छ्ञनास्थटम । 
हिमाद्रेगमपद्राच्य शेत्र चक्र भूनामिदम्‌ ॥' 
- ( महाप्रराण 75 59) 
अथ उन्ही चक्रनर्ती भरत के नाम से हिमालय से लेकर 
समुद्रपर्यन्‍्त हस लेजर का साम भारतवर्ष! लोक मे प्रतिष्ठित हू आ। 
अन्यतथे भी लिगयुराण (३7/॥9 23), स्कल्दपुराण 
( कॉमारखरएण्ठ 37 57), श्रीमद्भागवत्‌ (5/4/9), ब्रह्माण्डपुराण 
(2 १4) , मार्कण्डय पुराण (50/39 42), नारद पुराण (48/5- 
6) अग्निपुगाण (0/0-) एव मत्स्यपुराण (१]4/8-6) 
आदि मे॑ थी '्रपभदेव के पुत्र ' चक्रवर्ती भरत के नाम पर इस देश 





का नामकरण “ भारतवर्ष 
हुआ - ऐसा स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है| 


इन चक्रवर्ती भरत ने 
बाद में मुनिदीक्षा लेकर 
तप-पूर्बवक मोक्ष प्राप्त 
किया था। छह खंड का 
राज्य, नवनित्रियों एवं । 
चादट रत्नों का दिख्य 
वे मर छोड़कर उन्होंने 
आत्ममाधघना करके 
मुक्तिपद्‌ प्राप्त किया था। 
जनों मे इसके ' भगवान्‌ ' के 
रूप में प्रजा जाता है। 
प्रसिद्ध क्त्र देवगढ़ 
(जिला ललितपुर, 5 प्र ) म इनकी प्रायोन प्रतिमा चिद्यमान है 
जिसमे नवतिधि, चतुर्विध राजनीति (साम दाम दण्ड- मद) एस 
गज्य तल्सी के त्यागपर्वक नग्न दिगस्बर मुद्रा में ध्यानस्थ यागी के 
रूप # हनका व्यक्तित्व उकेरा गया है। इमका चित्र यहाँ द्रप्टाय है | 





न 





देवगढ़ ( तलितपर ) स प्राप्त भझात 
चक्रवर्ती झा प्रतिमा 


तीथकर ऋषभरतलेज के भरत आदि गा पुत्रों न आन्मसाधना का 
थी एवं वे जनमान्यताउसार ' भगवान्‌ ' बन | 
€ भरत और भारत पष्ट 6) 


'ब्रद्माण्ड पुराण' मे इस बारे म उल्तख हैं - 
''ऋषभ पार्थिवश्रष्ठ सर्वक्षत्रम्य पूर्वजप्‌ । 
ऋषभाद भरतो जज्ञे बीर' पत्रशताग्रज ॥ 
> ( ब्रह्माण्ड पृराण, 2 74/ 


अर्थ - राजाओं मे श्रष्ठ एस समस्त क्षत्रियों के पूर्वज 
ऋषभदेव है। इन्ही ऋषभदेव के सी पुत्रों में बीर भरत ज्येष्ठ हे । 

इन साधनारत सौ पुत्रों एवं तीर्थकर ऋषभदेव की एक 
विशाल शिलाखण्ड मगर उत्कीर्ण मूर्तियाँ मिलनी हैं। 


भारत के पद्दर्शनों में जैनधर्म-दर्शन 


“जैना मीमासका बौद्धा शैया वैशेषिका अपि । 
नैयायिकाश्च मुख्यानि दर्शनानीह सन्ति घट ॥!! 
> (ज्ारदीयाज्य गाममाना 747) 


+ ॥ 
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अर्थ *- जैन, मीमासक, बौद्ध, श॑व, वैशेषिक नैयायिक - 
ये छह प्रमुख दर्शन इम देश में है। 


'बायुपुराण” में भी जैन को स्वतत्र दर्शन माना गया है तथा 
उसकी अलग उपासनाविधि भी मानी गयी है - 


“'उपासनाविधिश्चोक्त कर्मसशुद्धिवरेतसाम । 
ब्राह्य शैव वैष्णवठ्च सोर शाकत तथाईहईतम्‌ ॥ 
षद्दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च । 
एतदन्यच्य बिविध पुराणेषु निरूपितम ॥ 
६ वायुपुराण 404 76 ॥7) 
विश्व-माहित्य म॑ जैनधर्म 

ईसापर्स काल मे लकर इसात्तर काल तक जो विदशी यात्री 
एवं विद्वान भारत आये उन्होंने भारत के जार में विस्तृत वर्णन एव 
अनभवा का अपने याबा-वृत्तातों में सजाया है। ईसापूर्व काल मे 
मगस्थनीज भारत आया था तथा उसने भारत में दो ही मूल 
सस्कृतियों क दशन किये वे थी श्रमण सस्कृति ( जन सम्कृति) 
एव ब्राह्मण सस्वाति । विश्वाविख््यात लखक डा स्थानबक इस बारे 
मे लिखत है - 

“'डुस भोरतीयां के हाँ सम्प्रदाय है एक 'सरमनाई' 
(५५ ४७५१४७॥७, कहलाता है और तसरा 'ब्राचमनाह' 
'छ१00॥७५/५४॥ | इसम 'सस्मनाई' श्रमण (जेन) लथा 
'ब्राचमनाई ' ब्राह्मण है । (हा इण्डिका) 


चोनी यात्री हनसाग जब भारत आया, ता यहाँ उसने जैन 
समुदाय एवं जन श्रमश का दखा तथा बह उनसे बहुत प्रभावित 
हु आ। उसने अपन यात्रा वृत्तात में उन्हें 'श्रमणरा' 
(85५ ७।४१३४७) कहा है। 

( सैम्यूएल प्रील करत 'ट्रेक्सस आफ ह्वैनसाग” खड़ 2 प्रष्ठ ॥85) 


जैनधर्म की प्राचीनता एव मौलिकता 

जैनधर्म की प्राचीनता एवं मौलिकता के बार मे मद्रास प्रान्त 
के भूतपूर्व राश्यपाल श्रीयुत श्रीप्रकाश जी के दो टूक विचार 
मननीय है - 


“१९ वंवगाप एणीह्ञाफा, व05९ए५९०, «या !९ह0प्रहए0 ५ ८ 
(78६७प 0 & ताशछि-९0६ 89प7९८९, छाते ॥9 पौ8छ एच्तण्ए ता उदार, 


हद हि 0४% 
है हि हम 
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अर्थ - जैनधर्म मूलत एक अलग ही घारा है, तथा अनक 
लोगो के विचारातुसार यह जैनधर्म बहुत हो प्राचीन है यहाँ तक 
की हिन्दू धर्म से भी। 


पुरातन्‍्च विभाग के अधिकारी श्री पां सी गय चोधर इस 
विषय को स्पष्ट करते हुये लिखत है - 


०६ गराप५)) 7250८) ।५ .09५५00]( ॥ 9)0 [07'0॥५500/70 तो 
882७6 ३५ (6 706 जितीध्वर एजिए७त वा [6 ४३७० ता का जा। 
छिछा, 50॥6 एी 06 ब)0ए॥$ >छा] १८7॥|/घा९५ गाशाणा) पा 
बंबाजछा उठते एएला) 97९806वत कत शितए३ती34 जितवा ! )9५ 
7.07 शिवा वा वि6 लाते ता पीर नैजाह तएए व70 
79९प्टाफ़ागए एी गी( 38700 प्रात 086 है ता 7(॥086 
एशा0णते शिव९8008 ए9७ ५९७वाश४ाएत 050 ए€5 ता [08 ६ 
(जाएप स87 ॥फर शालशा ॥50070 ० ९वो 0५ वए0५ 5 
0पा 8५० 


(/हत्ह्त्ष्ता तर गिकीवा है 7 /0५/ /। /। 


अर्थ - एतिहासिक युग क पहल बिहार मे जैनधर्म क विषय 
में क्या कुछ हुआ इसका बहुत ज्यादा अनुसधान हाना आज 
सम्भव नही है | परन्तु कई प्राचीन जैन शास्त्रा द्राग प्रमाणित हाता 
है कि श्री ऋष भदेव ने जैनधर्म का प्रचार मगध ( बिहार ) म॑ पाषाण 
युग (8009० ४६९) के शेष ओर कृषि यग के आरम्भ मं किया था। 
उस प्राचीनकाल में मगधदेश शेष भारत स॑ गगासागर से विच्िछन्न 


था। नपाल का प्राचीन इतिहास भी इस बात का साथी ह | 
वे आगे लिखते हैं - 


6 टजओ॥0॥ र5(8006 55 ॥04॥) 706 (१४ #&077६ 9 4॥0 
70८एफा, ४११0०78 शा वि्त॑ताश रू लिशा चेएओ। एठ५ छतावा 
पकऋा५ 


जाग्ाए ९0"9 णाह्रा)न्वाएव ७९९ ७9७६ एछगा0/५ वितए६ 48| ) 
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800, 8 8₹ 3& 0ए७ 8 (6 का बा.0770799५ छा 06 चेंक्रात 8& 
]08 >पा१६व ॥ (6 89 0॥07/५ 776५ | "४ 0९0॥0 |५(07"9 
एश्ला॥6 पाए छड्रा्ईशवड९, फैपा दवा; )096 (7७76 इ8 ३ (छापा 
बा0प्रशआा 0 शाह0/एलाए 7हएप्रातेगट्ट िक्रा5ज्राा8, (6 2370 
एक्राकताइग' पीर साररते गत च्ीाएडतवेए ताह्याव+ध्वे बाएं 
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अर्थ - “आधुनिक कुछ लेखकों ने यह लिखकर एक 
साधारण भूल की ह कि ब्राह्मण धर्म के ब्रिमद्ध असन्नोष की 
भावनाये फैल जाने के कारण जेनभम की उत्पत्ति हुई। इस गलत 
धारणा का सूत्रपात इसलिए हु आ कि इन्हाने वर्द्धआान महावीर का 
जनधर्म का प्रबर्तक मान लिया - यह नध्य ठीक नहीं है । यह सत्य 
ह कि अन्य बाईस जैन तीर्थकरों के एतिहासिक प्रमाण ता इतिहास 
शरू होन के बहत पहले से हा काल का लम्बा अयधि के हाथा 
देव पढ़े है, परन्तु 23वें तीर्थंकर पाण्वनाथ के बार में ता निश्चित 
एंतिहासिक प्रमाण पाय जात है। जनधर्म वी उर्व्याति एवं पार 
पहल मे ही हा चुका था आर महावीर न ट्सका जत्यविक पचार 
किया था ओर यही कारण ह कि हसप्रतार की गनत बारणा कई 
ख्याति प्राप्त बिद्रानां स॑ हा गई। हटने दिद्ऑानां का नाम यहाँ लिगखन 
का आवश्पकता नहां है। 


गतेभम का इस मोलक विशषता का रस्पाका करत हुये 
विग्य्यात लिद्वान श्री जे गत जना लिखत है - 
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अर्थ - ज॑नधर्म ने मनृष्य को पूरो स्वाधीनता दी है ।- यह दूमरे 
किसो भी धर्म मे नहीं है । हमारा कर्म ओर उसका फल - इन दानों 


सहरसाश्दी खंमारोंद: | हर समामिका: का 
, 


के बीच कुछ नहीं है। एक बार किये जाने पर वे हमारे नियामक बन 
जात हैं। उनके फल अवश्य ही फलेगे। मेरी आजादी जैसी कीमती 
है वैसी मेरी जिम्मेदारी भी खूब कीमती है। में अपनी इच्छा के 
अनुमार अपना जीवन बिता सकता हूँ। लेकिन एक बार जो रास्ता 
चुन लिया है, उससे वापस आने का कोई उपाय नही। मैं उस गस्ते 
को चुन लेने का फल अन्यथा नहीं कर सकता। इस नीति क कारण 
जैनधर्म ईसाई, इस्लाम ओर हिन्दृर्म आदि से अलग हो जाता है, 
खुद भगवान्‌ या उनके अवतार या उनके स्थलाभिषक्त अथवा उनके 
प्रिय ( पुत्र ओर पैगम्बर ) को मनुष्य के कम के फल में हस्तक्षेप करने 
की ताकत नहीं है। आत्पा जो भी करती है, उसके लिये आत्मा ही 
प्रत्यक्षरप मे और निश्चितरूप में जिम्मेदार है। 


जैनपर्म के सिद्धान्ता की मालिकता एव विशेषता को एक 
प्राचीन हिन्दी कवि + अपने पद्म में प्र भावी ढग से रखाकित करत 
हुये लिखा है - 


“कैसे करि कतकी - कनेर एक कहे जाय । 
अआक दूध गाय दूध अन्तर घनैर है ॥ 
पीरी होत री-री पे न रीस क्र कंचन की, 
कहाँ बक-वाणी कहाँ कोयल की टेर है । 
कहाँ भान भारो कहाँ अगिया विचारो कहाँ । 
पूनौ को उजास कहाँ मावस- अच्धेर है । 
पच्छ छोरि पारखी निहार नैस नीके करि, 
जैन-बऔैन और बैन इतनो ही फेर है । 
(शतक भृषरदास 6वताँ पद) 
अर्थ - अहो | कनेर और केतकी ( केव्डा) को कोई पुष्प 
जातिगत-साम्यमाज से एक कैसे कह सकता हैं? अर्क -दुग्ध में 
गोदुग्ध में तो अन्तर बहुत है। गैरी पीतल भी रग में सुबर्णवत्‌ 
पीला होता है, परन्तु बह सुबर्ण को समानता नही कर सकता है। 
कौए की कर्ण कदु क्रेकार और कोयल की कूक मे बड़ा अन्तर 
है। सूर्य के तज और अग्नि स्फुलिग मे महत्‌ अन्तर है। जैसे 
पूर्णिमा के प्रकाश और अमावस्या के अन्धेरे मे महत्‌ अन्तर है, 
बैसे ही जिनवाणी के स्यादवाद और एकान्त वाणी में महत्‌ 
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इतना ही नहीं, जैनधर्म में 'धर्म' का अर्थ एक विशेष 
गरिमापूर्ण स्तर पर व्याख्यायित किया गया है। ग्यारहवी शताब्दी 
ईम्बी के विद्वान पंडित आशाधर लिखते है - 

“लोके विधामृतप्रख्य भावार्थ क्षीरशब्दवत्‌ । 

बर्तते धर्म शब्दो5पि तत्तर्थोनुशिष्यते ॥ 
( आगार धर्मामृत । 8५०) 

अथ - लोक में 'भाव' शब्द अमृत (शुध) और विध 
( अशुभ) दोनों अर्थों मे पयक्त हांता है। जैसे ' भीर ' शब्द विष 
( आक का दुध) ओर अमृत / गो- दुग्ध) टोनो अर्थों मे प्रयुक्त होता 
है, बैसे षी ' धम ' शब्द अमृत | अहिसा आदि रूप धर्मा) और बिय 
(हिसा आदि) रूए अर्थों में प्रयुक्त हाता है - ऐसा देखा जाता है 
(ये बक्ता के भावों पर अचलबित है) अत 'धम' शब्द की आगम 
में बिस्‍्तुत व्यास्था की गई है। 
जैमधर्म के नामान्तर 

जैनधर्म के आगध्यदिव ' अहन्त' के आधार पर इसे ' आहत 
पर्म' भी कहा गया है देख - 

“'तित्थाहिवई जिणा अरिहा' '( पाह्यलक्षती नाममाला 77/) 

“'स्थात्‌ स्थाद्वादिक आईक आहईत इत्यापि'' 


6 अमरकाश 2 7, 8 ) 


' अ्हलन्विनत्यथ जैन शासनरता ' ' ( हतुमानगटक 73) 


जनधम क प्रवर्तक महापुरुषा मे क्रप भदेव से लकर बर्द्धमान 
सहशावीर परयन्त चोबास तीशकाः घाने गये है। प्रासद्ध जैनाचार्य 
अकलकटव लिखते # - 


'धर्तीथकरे भ्यो उस्नु , स्याद्वादिभ्यों नमो नम । 
ऋषभादिमहासीरान्तभ्य स्वात्मापलब्धये ॥' 
6 ऑचाय अकराक लघा/यस्वय ॥/7) 


इन चोबीमसों तीर्थकरों का जन लोग नित्य अपन प्रार्थनास्‌त्र 
(एल में पढ़ते है - 

लोगस्सुजोयकरे, धम्म॑-तित्थयर जि । 

अग्हिते कित्तइस्स , चउय्यीस पि केयली ॥ 


रिसभमजिद चर बंदे, सभवमभिणदण च सुमदि च्‌ । 
पउमप्पह सुपास, जिण चर चटप्पई बंदे । 





अभिषेक हे ्, ] 5] हृ हे 
्‌ श्र ध्थ श्र + ८ 
५ 4 6 है 5 3 5 कक जा कप 75% + + कक ध्प ड्रए ँ 7 
॥' (नी कफ फन्कीक को गन, हार पर एबीर हे हक पॉवर + 4 ले कक? न कक 26 ४ 
7 "न के (0064 # टकर | #& अप पक जी औजीय 0 जा ( १ / 


९ 
्‌ है ५४ ६ (५ 


सुविहिं च पुप्फदत, सीदल-सिजस-वासुपुज च । 
विमलमणंतं॑ घ जिण , धम्म सति च वदामि ॥ 

कुंथु अर च मल्लिं, बदे मुणि सृव्यद नमि च जिण । 
बदामि रिट्रणेमिं, पास तह वड्ढमाण च ॥ 

एबं मए अभिव्थुदा विहुयरबमला पहीण- जरमरणा । 
अउबीस पि जिणवरा, तित्थयरा में पसीदंतु ॥ 
कित्तिय वदिय महिया ज लोगस्प उत्तमा सिद्ध । 
आगेग्ग बोहिलाह , समाहिवर्म॒त्तम दितु ॥ 

चटस्‌ णिम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय पयासयदा । 
सागर कर-गभीरा, सिद्धा सिद्धि सम दिसतु ॥ 


जैनतर दशनों मे भी ज॑नधर्म के इन चोबीस तार्थकरों का ग्पप्ण 
स्वीकृति मिलती है। बॉद्धवशन के प्रसिद्ध आचार्य शमकार्ति 
लिखत # - 

“ऋषभो वर्धमानएच तावादी यस्य स ऋष भवर्धमानादि 


दिगम्बगणा शञास्ता सर्वज्ञ आप्तण्चेति।' ' 
(न्यायब्िलदू 3 737 प्रस 7.6॥ 


' आचार्य धर्मकीर्ति ' न 'न्यायबिन्दु' पृ 26 पृ 8 तथा ।28 
पृ ॥9 मे जैनियों के तीथंकर क्रपभ का उल्लेख दोना स्थल पर 
तथा वधमान का उल्लख प्रथम स्थल पर किया है। इससे प्रगट 
होता है कि उनके समय आठवों शताब्दों मे भी जनतर विद्वान 
जनपधर्म का पथम उपद्श दनवाला भगवान्‌ क्रमभटव को ही 
समझते थे न कि भगवान्‌ बर्घमात का । जउधर्म का पथम उपडदेष्टा 
भगवान मशवीर या पाश्वताथ को कहने का घारणा पाण्चात्य 
एतिहासिका के हां मस्तिष्क की उपज विटिल होती ह।' 


- चचद्रशयर शारा स्याययिलतु भासमका हा ? 


कै कऔऋ 


जैना का मूलमन्त्र 'णमोकार मन्र' 

जैनधर्म क आत्मिक विकास क साधनाक्रम म पाँच पद समान गय 
है जिन्हे - 'पचपरमेष्ठी' भी कहा जाता है । ये ह - अग्हित सिद्ध 
आचार्य, उपाध्याय और साथु। जेनमतानुयायी नित्यप्रति अपन 
मृतमत्र 'णमोकार मत्र ' म इनको बदन करते हुये सादर स्मरण करत 
| है। जैनो का यह मूलमत्र निम्नानुसार है. - 
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एणम्रा अरिहताण। 
णामो सिद्धाण । 
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ज॑नों का यह महामत्र जैनसमाज के बच्चे-बच्चे को याद होता 
है| जन्म से लकर मरण- पर्यन्त किय जाने वाल समस्कारों मे इसका 
अनिवार्यत प्रयोग हांता है। बच्च के नामकरण के समय उनके 
कान मे यहाँ मत्र सुनात है। शिक्षा के याग्य हान पर उस सर्वप्रथम 
यही मत्र याद करते है । नित्यप्रति हान वाल जाप, पूजन हवबदर्शन 
आदि कार्या म इसका अनिवापत उच्चारण किया जाता ह। यहाँ 
तक कि सात समय हसी का उच्चारण करय रगत है, लगा जागन 
पर उसा का उच्चारा खरश उछते है। का यदि मग्णासा हा या 
भी उसका एसी मत्र का सूनाते है। इसे जैनतम से सभा मगला 
मे प्रथम मगता माना गया है 
“एसो पचरणमक्कारों सव्ब पावष्पणासणा । 
म्रगलाण च मसव्वसि पढम एबटि मंगल ॥' 


यहां नहों 'सन्‍ल्‍्या सकहप के रूप से पढ़े जान बाय जनपाउ 
एव जनक पाठ भी पृणत स्थत्र ह₹। एसक तुलनात्मक अध्ययन 
के य नाच कॉतिपय याट दिय जा रह ह - 


बौद्धपाठ - 

'पाणातिपाता-वेग्मण मसिक्खापद समादियामि। अदिब्नादाना- 
वेर्मण सिक्खापद समादियाति। कामेसु मिच्छाच्ारा - बेरमण 
मिक्खापद समादियाति। मुसावदा-वेग्मण मसिव्खापद 
मसमादियामि। सरामेरयमजपमादद्वाणा- वेर्पण सिक्खापद 


समादियामि।' ( लघृपाउ पचशॉल!) 


जैनपाठ - 
' इरियागोयरमुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरद्‌ । 
परिमचरिमा दु सब्बे सब्य णियमा पड़िकमति ॥ 
( आचार्य कुम्दकुन्द मगलाचार 2 56) 
बाौद्धपाठ 


'सुखिना वा खेमिनो होन्तु सव्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता।' 
(लबृपाठ मेत्तसुम) 





3, समारोह है 
श्री मढ़ाबी२जी: सफ़लाखी: समारोह उ्लारिका 


वैदिकपाठ - 

'ममोपात्तदुग्सिक्षयाय श्रीपरमेश्वर-प्रीतये प्रात 

साथ माध्यदिन च सम्ध्योपासन - महं करिष्ये।' 

(बैटिक सम्ध्यायकाल्य ) 

अर्थ - वैदिक व्रिकाल सम्ध्या ( प्रात-, मध्यान्ह और माः ) 
करते समय सकल्प पढ़ते हैं कि “मै अपने सगृहीत पापो के क्षयार्थ 
तथा परमात्मा को प्रसन्नता के ललिए सम्धोपासन ( परमात्म ध्यान की 
उपासना) करता हँ। 


बैदिकपाठ - 

३» सूर्यश्च मा मन्युश्य॒ मन्युपतयश्च मन्युकृते भ्य पापेभ्यो 
रक्षस्ताम्‌ । यद्‌ रात्रया पापकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्या 
पद्भ्यामुदरण शिश्ना अहस्तद-वलुम्पतु यत्‌ किचिद दुरित 
मंयि। इंदमहममृत-योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।' 


/ वैटिक सम्यायकल्प । 


अर्थ - '३७' इस मगल शब्द के द्वारा परमात्म स्मरणपृवक 
सध्यावस्दन-कत्तां कहता है ( प्रार्थना करता है ) कि सूर्य मत्यु और 
मन्युपति मन्यु (क्रोध शोक) से समुत्पज्ञ पापा से मेरी रक्षा कर । 
मैंने आज रात्रि मे मन, वचन , हाथ- पैर, उदर और उपस्थेन्द्रिय 
द्वाग जो भी पाप किये हो, इस मगलप्रभात मे भगवान्‌ सूर्य 
उन्हे नष्ट कर दे, जा-कुछ भी दुरित मुझ में रह गया हा। यह 
मत्रपाठ करते हुए में अपने-आपकी अमृतयोतनि सूर्यरूप अग्नि म 
आहति द देना हूँ। स्वाहा - मरा कर्म स्वस्तिकारक हॉ। 


इसना ही नहों, जैनधर्मानुयायियों क श्रावको ( गृहस्थी लोग । 
एवं श्रमणो (साधुजन) के लिए भा चिरकाल से स्वतत्र पाठ 
पर्चालत रहे है। जैनश्रमण (साथू) “नित्य प्रतिक्रमण' में बालत 
है - पड़िक्कम्मामि भते! सचित्तविरदिपड्धिमाए पुढविकाइया 
जीवा असखेजासंखेजञा , आउकाइया जीवा असखेज्ञासखेजा, 
तेठकाइया जीवा असखेज्ञासखेष्छा, बाउकाइय जीवा 
अमखजासखेजा, घणप्फदिकाइया जीया अणताअणता हरिया- 
बीया अकुरा-छिण्णा-भिण्णा एदेसि उद्दावषणम परिदावण विराहण 
उवधादों कदों वा कारिदों व कौरतों वा समणुमण्णिदो, तस्म 
मिच्छा मे दुक्कड़ ॥5॥ 


तह हैं. 8,  च% 4४5 डा 

६. 332 :५४% हज आई । ५ ते 
या टिक कक कं डुआाए, 
की द्रक की | गए ॥ / ४57०-५४ है ५। ॥ 5६ ९ धह ) 
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तथा जैन श्रावक भी अलग से प्रतिक्रमण पाठ बोलते है - 


पडिक्कम्मामि भते। बदर्पाडमाए पढमे थूलवबदे हिसाविरदवदे 
बहेण वा बधेण वा छेदेण बा अहिभागरोहणेण बा अणण-पाण - 
णिरोहणेण वा जो मए दिवसिओ अदिचागे मणसा वचिया काएण 
क़दो वा कारिदों बा कीरतो वा समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्कड ॥2॥ 


जैनो के म्वतत्र पर्व 

जैनधर्म निवत्तिपधान है. अत उसके पर्वों में भाग की प्रधानता 
नहीं है, अपित त्याग की प्रधातता है| इसीलिए अन्य समुदायों की 
अपभा ज॑न समदाय में जो पर्व मान जाते है, उनमे सयम एवं त्तप 
की प्रमुखता रहती है। और इसी कारण जैनो थे पर्व जनेतगें के 
पर्वा से स्वरूपत भा होते है तिथियां की दृष्टि से भी भिन्न है । 
जैत लाग दसलश्ण महापव अध्याह्का महापत्र आदि बर्ष मे तीन 
बार आन ताल त्यागप्रधान पर्चा का मनाते है, तथा महीने की 
प्रत्यक अप्टमां एबं चतटशी का बत उपवास आदि करत है| यह 
स्यागप्रधान वान जैन पर्वा की निर्वात्तपधान सम्कति की द्योतक है । 
जन दसलक्षण पर्व क बार म आचाय कुन्दकन्द लिखते है - 


 प्रतिक्रमाग थृत्र ) 


उत्तमखम-मददवज्नव-सच्य-सउच्च चर सजम चेव । 
तब चागमकिचण्ह बम्हा इदि दसविह होदि ॥ 
( बार्स अणुतेक्खा, 70) 


जन-पर्वा में तथा अन्य सामान्‍य दिना में दिन मे ही भोजन 
करत है, गत्रि मे भाजन नहीं करत , इसलिय दिन में ही अपनी चर्या 
करने के कारण जैना का  आहनोका' (दिन में ही चर्या करने 
बाल) कहा गया है - 

'' आहनीका दिगम्खबरा'' (शद्धयथ। 

जैनो का बढ़ीखाता 

जनो की बहीखाता लिखन की पद्धति अम्यों स घूर्णत, भिन्न 
है, यथा - 

श्री ऋषभदेवाय नम , श्री महायीराय नम , 


श्री गोतमगणधराय नम , श्री केबलज्ञानलक्ष्म्य नम , 
श्री जिन सरस्थत्ये नप । 








श्री शुभ मिति कार्तिक शुद्ध पतिपदा महावीर निबांण सबत्‌ 
2523 विक्रम सबत्‌ 2053 
चारका श्री 
की दुकान की बहां 
का मुहूर्त किया। 


१9५7 र्डुठ 


जैनों का म्वतत्र सवत्‌ 

भारत मे अनक सवंत आज प्रचलित ह, ज॑ंसे कि महायार 
सचत्‌ , विक्रम सवत्‌ इस्वी सन्‌, शालिवाहन शक सवत हिजरी 
सन्‌ एवं पार्सी सन्‌। सम्यति प्रवतमान बंप मे महावीर सबर 
2522 23, विक्रम मबत्‌ 2052 53 (सवा सन्‌ ]996 7 
शालिवाहन शक सवत्‌ 4998 हिजरी सन्‌ 4॥७ |» एव पाग्सा 
सन्‌ ॥365 6० है। 


इसमे स्पष्ट ह कि जेनो का मतावोर सवत्‌ सबस प्राचोन है! 
यह जैनां क अतिम ( चोॉबीसव ) तीर्थकर भगवान महावार के 
निदाण दिवस स प्रवर्तित है। तीर्थकर बड्धमान महावार के बार 
में इसापूर्व प्रथम शताब्दी के महान्‌ जनाचार्य कुन्दकृन्द लिखत है - 

'पवरवरधम्मतित्थ, जिणवरवसहम्स वड्॒ढमाणम्स । 

तिविहेण सहहति य, णत्थि इदी उत्तर अएण ॥' 

($ माचारय॑ कन्दकृन्द मृलानार 276 ए 2५ । 

जैनों के हम महावोर सब्रत का विश्व के प्राद्चोनतम शिलालग्प 

म॑ उल्लेख मिलता है। 


राजस्थान प्रान्त के अजमर जिले के बडली गाँव म॑ एक 
गरीब किसान के यहाँ भारत का प्राचीनतम शिलालख परख्यात 
भाषाणास्त्री एव पुरातन्वबेत्ता प मौरीशकर हीरानन्द जी ओझा 
की मिला। किसान इस पत्थर यर नतम्बाक करता था।प| जीने 
उसमे माँग लिया तथा उसे पढ़ा। इस शिलालख म॑ जैंनिया क 
चौबीसवे तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण सबत्‌ 84 का 
उल्लख है , जिससे सिद्ध हाता है कि इंसा पूर्व के 443 वर्ष लगभग 
जैना का वीर्गनवाण सवत्‌ स्वतत्र रुप मे प्रचलित हा चुका था। 


यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि मे लिखा ह आ हैं, जा कि अजमर 
के गजकीय पुगतत््व मग्रहालय मे सुर्राक्षत है। 





अजमेर जिले से प्राप्त प्राचीन शिलालख जिसमे 
महावार निर्षाण सबते 84 का उल्लेख है। 


जन साहित्य में 'महावा सबत्‌' के प्रयर्तन के बारे में 
प्राचोत्तम प्रमाण यह मिलता हैं - 

इच्छामि भते! परिणिव्याण भक्ति काउम्सग्गों कटा । 

'परावाए णयरीए , कत्तियप्रासम्स किण्हचउदसीए सादीए 
णवखत्ते पच्चुेसे भगवदों महादि महावीग वड्ढमाणों सिद्धि 
गदों ॥ - (निबंणिभकि प्रध्ट 200) 


ट्सम स्पप्ट है कि ईमसापूर्व 527 मे कातिक मास की कृष्ण 
पथ के अमातस्या के दिन भगवान महावार स्थामी ने निर्बाण 
( माक्ष) लाभ शिया था! अत उनकी पृष्यस्मृति मे उनके निर्बाण 
के आल लिन से बार खत ' का प्रवर्तन किया गया। आज भी 
जुना का यह बार सबत ' क्ातिक शक्ल प्रतिपदा से प्राग्भ होता 
है हस ही जेनो में नव्रतर्भ माना नाता है। 


तोर्थकफर मंगयान्‌ महावीर परिनिरवाण सबस्‌ (सम्प्रति वीर 
निबाणि सवत्‌ 7723 है) आज भी चालू है। 


जैनो का तिथिमान सम्बन्धी स्वतंत्र सिद्धान्त 

जेन सबन्‌ की स्थनत्रता एव प्राचीनता के साथ-साथ जैनो मं 
तिथिमान अर्थात्‌ 'किस दिन क्रोन-सी तिथि मानी जाये ' - इस बारे 
में भी स्वतत्र सिद्धान्त ह। जहाँ बेदिकों में 'विशति-घटिका- 


मिद्धाल ' है, सहां जैसा म॑ इस बार मे 'रस-घटिका-भिद्धान्त ' माना 
जाता है - 


श्री महावीरंफ़ी संदसाकी समारोह फरलरिया 





'अत कुन्दकुन्दाक्युपदेशात्‌ रसघटिका 
ग्राह्मा कार्या उत्यर्थ ' ॥ 6॥ 
( आचार्य सिहनन्दि ब्रततिथि- विएंय) 


अर्थ - अतएब कुन्दकुन्दादि आचार्यो के उपदेश से सभी 
मतो की अपेक्षा छ (6) घटी प्रमाण । 2 घटे 24 मिनिट) तिथि 
का मान (प्रमाण) ग्राह्म है। 


इसके अनुसार जिस दिन सूर्योदय के बाद छह घड़ी - प्रमाण 
समय तथा जो तिथि रहे वही तिथि उस दिन मानी जायेगी, जबकि 
वैदिक मान्यता के अनुसार सूर्योदय के साथ कम स कम 20 घड़ी 
प्रमाण समय तक वह तिथि अवश्य गहनी चाहिये। अन्यथा उस दिन 
बह तिथि नही मानी जायेगी। इस बार में वैष्णव मान्यता 40 घड़ी 
की है। 


जेना का वर्षमान 

हसीप्रकार जनों में 'वर्ष' का प्रमाण भी स्वतत्र माना गया ह। 
जनश्रमण (साधु) ' सावत्परिक ( वार्पिक) प्रतिक्रमण' के अवसर 
पर पढ़ते है - 

उच्छामि भते। सवच्छरिय आलोचेदुं बाग्सएण्ह मासाण , 
चउवीसणह पकक्‍ख्ाण तिएह छावट्विसय दिबसाण, तिण्ह 


छाबट्टिसय-राईण ॥ (पडिक्क्मणसुत्त 4, पष्ठ 270) 


इसके अनुसार जैनों के वर्ष म॑ ३६६ दिन हात ह। (सोरबष 
365 दिन, ७ घरडी, 32 पल, 32 विपल माना है।) 


जैनो के तीर्थक्षेत्र 

जैनो के तीर्थक्षत्र भी स्वतत्न हैं । जहां बैेदिको के तीर्थक्षेत्र पाय 
नदियों, समुद्रो एवं सरोबरो के तट पर स्थित है, यही अधिसख्य 
जैनतीर्थ पर्बतों पर स्थित हैं। जेनो का सवांधिक पृज्य तीर्थक्षेत्र 

सम्मेदशिखरजी ' (गिरडीह जिला, बिहार प्रात) भी विशाल पर्वत 

पर ही है। जैंनो की 'निर्वाण भक्ति' में इसके बार में उल्लेख है 
लि. 

'वीस तु जिणवरिदा, अमरासुरवदिदा धुदकिलेसा' । 


सम्मेद गिरिसिहरे, णिव्याणगया णपो तेसिं ॥ 
(निर्वाणभाक्ति #2॥) 


54 3 


करत 
02 ६ 8७ ५१ ८० ५.२६ ह७ ॥१9 बूंद हा हा अर 
नल है 





रफकी की वर्क 


इसके अनुसार जैना क चोबीस तीथकरों मे स बीस तीर्थकरा 
ओर करोाडो मुनियां ने यहाँ /मसम्मेदशिग्बग्जो ) से माक्ष प्राप्त 
किया है। 


जैनो के आगशध्यदेव 
जैनो के आगध्यदेव का नाम ' अग्हित' या ' अर्टस्त' ह। यह 
अय धर्मा के टब॒ताआ स भिन्न है। तुटाना के हिए निम्न सारणी 
द्रष्टब्य ह - 
समुटाय आगध्यदव 
जैन सग्हित 
बादिक ब्रद्य। 
मम्लिमि अल्लाह 
क्रिश्चियन गांड 
ड्च गाट 
स्पानश 'टायास 
गांक टिवैस 
जागाता सात 
आ्गंनी थे आनप 
' शारदीयाप्य व/ममसाला ' मे जन भगवाय के बिशषणों किया 
नामान्तगा का वणन करत हा लिखा ? - 
“देवाधिटदव सर्वज्ञ वीतरागो जिनेश्वर । 
तीर्थंकरों जगन्नाथो जिनो3हन्‌ भगवान्‌ प्रभु ॥ 
- ( शारदीयाख्य नाममाला 6) 


मथुरा मग्रहालय मे प्रदर्शत जैन 
तोर्थकर आदिनाथ को क्रषाणकालीन 
प्रस्ता प्रतिमा 
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अर्थ - देवाधिदव, मर्वज्ञ बीतरगाग, जिनेश्वर तार्थकर 
जगन्नाथ, जिन अर्हन्त, भगवान्‌ एवं प्रभु - (य सब जनां के 
आराध्यदेवों के नामान्तर है । | मथुग के सगहालय मे कृपाणकालीन 
जैन तीर्थकर आदिनाथ की प्रस्तर प्रतिमा आज भी विद्यमान है 
जिसका चित्र यहाँ दिया जा गहा है । 
जैन प्रतिमा को पूजते है 

जैनधर्म मे हा सवप्रथम मांतपजा का विधान प्राप्त होता है । 
जबकि बंदिक धम मे मृलत मूर्तिपृजा थां हां नहों। हस चार मे 
दानों दशना क प्रमाण द्वृष्टव्य है - 
प्रणमो।' 


। भाराय कुन्ददुला मलाचार | 2५) 


'अग्हत-मिद्ध पडिमाण 


'जिणपडिमाण पणप करेह।' , जतासशय ,7५) 

ईश्बर की कोई प्रतिमा नही हो सकती - 

'न तम्य प्रतिभा अम्ति।' ।यजूत॑द 323+ 

अर्थ - परमात्मा की काईं प्रतिमा नहीं है । 

'न तस्य प्रतिमा अम्ति।' (असंताश्वतरापतिषद ४ 7) 

अर्थ - इश्वर की काई भी मूर्ति नही बन सकती है । 

“न प्रतीके न हि सा ।' ( >गवाय शक्कर ब्रह्मययत्र 423! 

अर्थ - किसी प्रतीक (मृति भादि। क द्वारा ईश्वर का 
उपासना नहीं हो सकती है । 

विश्व की प्राचीनतम मूर्तियाँ जैन-तीर्थकरों की 6। सिन्‍्त 
मसम्यता के युग से लकर ईसा का प्रथम शताब्दी तक की उपलब्ध 
मातिकला का इतिहास इस तथ्य का परापित करता है। प्रत्व्यात 
विद्वान राबाकमुद मुखर्जी लिखत ह - 

उन्होने ( श्रा रमप्रसाद चनन्‍्दा) 6 अन्य मृहरा पर खड़ी हु 
मुतिया की ओर भी ध्यान दिलाया है। फलक ।2 और १॥8, 
आकृति 7 (मार्शलकत - मोहनजोदडो) कायोत्यर्ग नामक 
यागासन मे खड़े हुए दवताआ का सचित करती है । यह मुद्रा जन 
यागियां की तपश्चर्या म विशपरूप से मिलती हे, जैसे - मथुरा 


| /ए | 
5 का 


समहालय मे स्थापित तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की मृति मे। ' ऋषभ ' 
का अर्थ ह 'बेल' जो आदिनाथ का लक्षण है। 
- गधामुकुन्द मुकर्जी , हिन्द सभ्यता, पृ 25, राजकमल प्रकाशन 


इंसापूर्व तीसगी शताब्दी मे सम्राट खारबेल द्वारा कलिग जिन 
का पतिमा को मुक्त कगन॑ का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है | इससे 
स्पष्ट हे कि यह जिनप्रतिमा कम से कम 500 या 600 ई प में | 
निर्मित हई हागी। भाग्तीय मूर्तिकला क विशेषज्ञ रायकृष्णदास 
इस बार मे लिखते हे - 


“उक्त नदिव्धन ने मगध साम्राज्य का, जो अजानशत्रु के समय 
से हो बनना प्रार्भ हों गया था आर भी बढागा। उसा कलिंग का 
मां जीत लिया या तथा वहाँ से राटकर आर निशिया के साथ जिन 
८ लन तीर्थंकर ) की गर्ति भा त चाया था।* प्‌ थी शत मे चेन 
मूर्तियां बनने का पह अकाट्य प्रमाण # | इसो समय के कठ पाछ 
कृष्ण का म॒र्ति के अस्तित्य का अनमान हाता है ।! 

- राय कष्णदास, धारनाय मात जला पे 2५ 
तागरा प्रचारिणा खा कार 
ट्सा क्रम मे लाहनांपुर 
( पटना। से प्राप्त प्रतिमा के 
बार म डॉ वासुदवशरण 
अग्रवाल के विचार भी ट्ष्टल्य 
ह 
किले एक दूसग प्रमाण 
जी मन्दहर्गहत ह सामने आ 
नाता ह। वह पटना के 
लाहनापूर मुहल्ल से प्राप्तगक 
नग्न कासोत्सग मृति है। उस 
पर मार्यकालीन ओप या चमक 
है आर औओ काशांप्रसाद 
जायसवाल से लकर आज तक 
क॑ सभी विद्ठाना ने उसे तीर्थंकर प्रतिमा माना है । उस दिशा में बह 
म॒र्ति अब तक की उपलब्ध सभी बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म-सम्बन्धी 
मृतिया से प्राचीन ठहरती है । कलिगाधिपति खारबेल के हाथीगुम्फा 
शिलालख से भी ज्ञात हांता है कि ' कुमारी पर्बत पर जिन प्रतिमा 





लाहतोपुर (पटना) से प्राप्त जैन मूति 





। समारोह: ५ स्मारिका ; (५ 
हरी महायीरंजी सहखआाबदी है स्मारिका' 
“वि हे ३ शः शा 


रे 
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का पूजन होता था।' इन सकेतो से इगित हाता है कि जैनधर्म की 
यह ऐतिहासिक परम्परा और अनुध्रति अत्यन्त प्राचीन थी। 
- डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल, 
अध्यक्ष इन्हालाजों क्रालंज काशी विश्वविद्ञालप 
मालवीय जयती पु 0 
ईश्वर के बारे मे जैन मान्यता 
ईश्वर के बार में ज॑मो की मान्यता अत्यन्त मॉलिक एवं स्खतत्र 
है। वह ईश्वर को वीतरागी (गग -द्रघ मोह आदि विकारी भावों 
से रहित), सर्वत्ञ (समस्त पदार्था का ज्ञाता) एवं हितोपदंशी 
( आत्म -हितिकाग उपदेश दन॑वाला ) मानता है। आचार्य समनन्‍्तभद्र 
फहते ह - 


'' आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज़ेनागमेशिना। 
भवितव्य नियोगेन नान्यथा हाप्तता भवेते ॥'' 


( रत्नकरण्द आवजामार । ५। 


जबकि अन्य दर्शनों मे ईश्वर का जगत्‌ का कर्ना एव नियन्‍्ता 
मात्रा गया है। हस बार मे स्पष्टीकरण करत हुए प्रख्यात बैरिस्टर 
चखम्पतगय जी लिखत हैं - 


ध॥0५ 7० तृणप्जाीण) 0ताएी) तात७0व ॥70 ८076 70 
छत 0 0 "छा (0च70) 4५ ४५ »5विण्पाप ठ0ते 74५ (0 
पाए वा व? (0॥0 5४७७ व्य्टए०ए-.५ वीया ॥ एव पे (0 
पवए 6 ७०)०, १९९8७५७ व ए7षएप राव ॥0 ते0 ५०, 
आशावल , िठा वि0 ६६ जाए कापे छवातवे (एव, ७ 
चित विश 6 एह्र्रांध्ते [0 0६०0 0077५ 0 एत्परात 
ए/वा5९ दा ह0/9 धागे छताफी], वे छिपी ॥8 ॥0 पैक वा 
ग्रो 89070 छापे 80 07 


भरा शोण्पोपे या एछच्च३७ ६6 (न्‍स्तात (0०टास्मा6छ छणाोत॑, 
एीलाए पणावएछए बाते फघात काल (6 काएशात्राओल ]00 ए (0 
ग्रहण त॑ शाह ताश्जा॥095? भार योण्पोत ॥0 तएण ॥गव.ए 

पसछ्फकूएाल' शहर 40 ९९७ ॥छ७ ६७चएथशआए?! 
(२५ ०/ #-0: 7९०६४. 2? 745) 


अर्थ - प्रथम प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर ने इस विश्व 
का निर्माण क्यों क्रिया? एक मत कहता है क्रि इससे उसे आनन्द 
को उपलब्धि हुई, तो दूसरा कहता है कि वह अकेलेपन का 
अनुभव करता था और इसलिए उसे साथी चाहिये थे। तीमरा मत 


2 ५६६//४९ की न्‍ 2२६४ र नि कं 
्ध 2 की ६ को आद ्र 4 ीक ) $ छह ६५% हे कै) के #केट ६2 
ु ३ है; कोर |] कि 2 +॥ ६४ 3५ + पे पय * 
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कहता है कि बह ऐसे प्राणियों का निर्माण करना चाहता था, जो 
उसका गुणगान कर तथा पूजा करे। चौथा पक्ष कहता है कि बह 
विनोदबश विश्वनिर्माण करता है | इस विषय म॑ यह विचार उत्पन 
होता है कि ''विश्वकर्ता की ऐसा जगत्‌ निर्माण करने की 
इच्छा क्यो हुई जिसमे बहुत बड़ी सख्या में प्राणियों को 
नियमत दु ख और शोक भोगने पड़ते है ? उसने अधिक सुखी 
प्राणी क्‍यों नहीं बनाए, जो उसके साथ में गहते।'' 
(की आफ नौलज' बैरिस्टर अप्पतरय पृष्ठ ॥३६) 

सुप्रसिद्ध जनाचार्य कुन्दकुन्द (उसापूत्र प्रथम शताब्दी ) ईश्वर 
के जगत्कत॒त्व के पम्यन्ध मे निराकरण करते हुए लिखने है - 
लोयस्स कुणड़ विण्हू सरणाग्यतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाणपि य अप्पा जड़ कुव्बड़ छब्विड़े काए !॥ 
405 छ6५७ प्राप्त धवगीप बचा छत 9: एमन07१5 छा 9 छ ५९ 896७0 
बच्चा प्रवा व भरा 97 ५8 ७9७४ उस रचए१७ 0ीछ ४ा6 फैघछ 
लोयसमणाण मेव सिद्धत पदि ण दीसइ विसेसो । 
लोयम्स कुणइ विण्हु समणाण पि अप्पओ कुणड़ ॥ 


इ0एशश्नछ्ता क्षाक्षा तह ॥९एकशा ५0 (फ%४779॥7 एश075 
98 त4५६७8॥ ४6७० 


[0) म्५५य फैपाछ। १वागिप ५तात वात 9॥ वा9० पाला 


एव ण कांबि मोक्खो दीसढ़ लोयसमणाण दाएड्पि । 
णिच्च कृब्वताण मदेवमण आसरे लोये ॥ 
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(ए0०॥( ॥४ 7९ श5ञ] ीता (4६( वा६५ आएं छा 0 9) 979785४ 
॥  79 ६९ ४ जीजा (७ छ७० विष 7 ९ ७०-ॉतीज 9८८करो८ट 
व0 वीर छता93० 90ए॥ 90५॥050 ॥ [॥07 पै06॥70७ ता 
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लाक ( विश्व ) के बार मे जैन मान्यता 

”श्वर जगत्‌ का कर्न्य नहीं ह - हंस सिदान के पातपाटन 
का कारण यह गट़ा € कि जैन सान्यता आसार सिण्य शाशवत 
जावादि रह दव्यों से निर्मित अलाति णय अकत्रिस ह। 


घदद्रत्यात्मा सम लॉकाउस्ति स्थादलाकस्तता 5न्यता।' 
6 048 /0 0 5 की 00 ) 
लागा अकिट्ठमिमो खलू अणाहि णिहणो सहावशिप्पण्णां । 
जीवाजीवहि भरो शिच्चो तालरुक्ख -मसठाणो ॥ 
6 आसाय व्‌ लक नव “गनसावार 8।/ ये ७ 
अर्थ - यह याक अक्रिम ( नचूरल। है किसी का द्वाग 
निमित नही है। अलादिनिधा है अथान आदि अन्त रहित ह। 
स्वसाव से निष्पन्न है जीव आर अजीब से ठग हु लाह । नित्य नया 
जाताबूल के आकार बाला ह। 


जैन बटो का प्रमाण नही मानते 
यदिक हर्शना का मृत आधार बंद ही ह। अत उन्हान बंद 
| का हो मल प्रमाण माना #। ओर जता का 'वदबाह्य' कहा ह। 
'अप वेदबाह्य दिगम्बग एकस्मिन्नेव पदार्थ 
भावाभावोौ मन्यते।' 
( उद्यसत्र विशनामत साध्य 2 2! 334 


जनों के बेटों के पति दृष्टिकोण को स्पष्ट करत हुये प्रख्यात 
जैनाचार्य कुन्दकन्द लिखत है - 


८-६, ते 

५ प्ज 5 हु | क 
शा 

५, के 


र्गिवेद-सामवेदा , वागणुवागादि-चेद-सत्थाई । 
तुच्छाणित्ति ण गिणह्दि वेदियमृढो हवंदि एसो ॥ 
/ पृलाचार 5 67, प्‌ 822 
अर्थ - ऋझग्वद, सामबेद आदि बंद ग्रथो को एवं अन्य 
बंटगरक वाइमय को जा प्रमाण मानता है वह वेदमृढ है। 


जैन दार्शनिक दृष्टि की मौलिकता 
जैनो की दार्शनिक दृष्टि ' अनेकात दृष्टि' है। अत थे 'णमा 
अगेगत बायस्स' ( अर्थात्‌ अनेकालतवाद को नमस्कार है) कहते 
है जबकि महा भारत मे बदों का 'एकान्तदर्शन रूप माना है - 
! एकात्तदर्शनावदा !" महाभारत मो धय शानिपय 7 50० 46 । 


जैना का भाषा 
नेता को मल भाषा पराकृत रही ह#। प्रस््यात भाषाशास्विया न 
उस तस्य हा स्वीकार किया है - 
[46 [॥6॥४ 


])॥ | )॥६ )॥॥॥ ३६॥॥ ५ 


॥॥7 ॥0६0)॥ ]१?7)4 0000० |॥ | 0 ॥॥०७ [| 
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(700 विद्यात्राग वा) लै))709॥03) 


प्राकत गस्गहित्य विषयक जैत ग्रस्थ यदि ने होते तो पाकृत 
साहह 7 क्या ?_ इसका हम ख्याल ने आता प्राकृत साहित्य एक 
समय सर त साहित्य का प्रतिस्पर्धो था आर सचमुच हां सस्फृत 
बे अपला जवबिक लाकपिय था। लाकपिय प्राकृत साहित्य की 
जा अलक हम मिराता ह उसके लिए हम जना के बहत क्रणी है | 


तथा प्राकृत भाषा बदा को उत्पनि से भा पूर्ववर्ती थी - ऐसा 
वदिक लिट्ठाता न स्वीकार किया है - 


0 कवर व] 5६तीएर तारे वठांए। 6 थ६ प्रप९ 0 
राव] ]06 छ |॥6 00 7030५, ७६०) 077४ 07 6 छा, 
45 6 # 5१5९ ते 56९० ७५ "त८ छवा)) 0 5एचेिए तागेएलाह छापे6 
9६ नचवंर जाति 0 ताइपनेट€ ण १छ१३७ घाप॑ परी एप्प 
वीछार छव5 (पराशशा। ६४०॥ (प्राएाष्ट तीए फ़श्हाएपे णी (6 
िण्तफलाए) रण 5, 3 वइ्रपच&९ जीताए ऋश्षष कप 





श्री महावीरली संहरष्रेद्दी समारीर #ंसारिकों , 
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प्रा वावीला तराक्षोएटड 
'एा 9 छ 0७प्रार +ी गिधएवचेप्रदा0फ ६9 ( त्ाफकडा।एश शिर0509000 


प्राकृतो का अस्तित्व निश्चितरूप से वैदिक बोलियो के साथ- 
साथ बर्तमान था। इन्हीं प्राकृतों से परवर्ती साहित्यिक प्राकृतों का 
विकास हुआ बेदा एवं पण्डितों की भाषा के साथ-साथ, यहाँ तक 
फि मत्रो की रचना के समय भी, एक एसी भाषा प्रचलित थी जो 
पुरोहितों की भाषा से अधिक बिकासत थी। इस भाषा में 
मध्यकालीन भारतीय बॉलियों कौ प्राचीनतम अवस्था का प्रमुख 
विशेषता वर्तमान थी। 


सम्राट अशोक कालीन निर्ग्रग्थो की व्यवस्था 

टापर दिल्ली मे पाय गये प्रियदर्शी समाट अशोक के सप्तम 
स्तभ लेख में यह स्पष्ट उल्लेख आता है कि निर्गन्थां की स्थतंत्र 
व्यवस्था की जाये - 

'इम्रे वियापटा होहति ति निगठेसु! थि मे कटे इमे वियापटा 
होहति। नानापासडेसु पि मे कटे इमे वियापटा होहति ति पटीविसठ 
पटीविसिठ तेमु तेमु ते -ते महामाता धम महामाता ' चु मे एतेस चेय 
वियापटा सवेस्‌ च अनेस पासडेसु देवानपिये पियद्र्सि लाजा हेव 
आहा।' - (अशांक राधाफुमृद मुखर्जी प 


अर्थ - इसी प्रकार मैने व्यवस्था की है कि वे ( धर्म 
महामात्य) निर्मम्थ ( दिगम्बर जैन) और विविध सप्रदायां की 
व्यवमस्था करंगं। अनक “महामात्य' मनुष्यों की विविध श्रेणियां 


209 ) 


१. निर्न्थ (हवा प्रशाई#फ) 
'सथाजातरूपधरो निर्धन्था निष्यरिग्रह ।' 


'यथाजानरूपधरों निर्मम्थ ।' - (तैत्तितीय अरण्यक, १०/८३) 
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रु 
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| 


और बहुत से निश्चित कार्यों के लिए नियुक्त है परस्तु मैने ' धर्म- 
महामात्य' की नियुक्ति इन तथा अन्य सब सप्रदायो के लिए की 
है। देवताओं के प्रिय राजा इस प्रकार कहते है| 


व कैहए६ ४० छाएह्शाइएतव (80 (०५ 
(१०007 शतरा५६एफ 07 रिशाट्रोए४५ रीशिा।8) जी गराह्ोएह 


प्फश्ारडोीच्वणा 
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भारतीय सविधान के अनुमार भी जैन स्वतत्र-समुदाय 
भारतीय गणतत्र क संविधान की भाग मे जैनों का स्थतम्त्र 
समदाय के रूप मे उल्लख किया गया है | इतना टी नहीं भारतीय 
संविधान की मलप्रति के ऊपर जैनो के चौबांसवे तीर्थकर भगवान्‌ 
महावीर का ध्यानस्थ मुद्रा में खित्र देकर नीचे यह टिप्पणी दी है 
कि “जन -समुदाय के चोब्रीसबे तीर्थकर भगवान महावीर के 
अहिसा एव अपरिग्रह क पावन सन्देशों का अनुसरण करके ही 
शष्ट्रपिता महात्मा गाँधा ने इस देश का स्वतस्त्रता दिलायी।'! 


इस उल्लेख से स्पष्ट ह कि भारताय गणतत्र के सबविधान- 
निर्माता जैन समुदाय एवं उसके तोर्थकग से सुपरिचित एव 
अतिप्रभावित थे तथा राष्ट्र क निमोण में उनका विशिष्ट योगदान 
मानते थे। 


- ( जावालापतिकद्‌ प्‌ १३०) 


[पा ९९ हा6 0 किया (प[क्047प्ताएशए) हू एगिएा ए04 िहःगात ३8 00१०१७ एस [0/0556५५)७॥४५ 


# हि 4 ५तर्व ॥. 73॥9/ 


छत (मफफ़ छा क्रतटरए) 88 #08 एएा चित्रा हृरताीक + पित्तरध्तत्वतच सैएदार+वर 2/83/ 


'निर्ग्न्‍नथ-एतेन मुलसंघादि दिगम्यथरा ।' - (आचार्य हरिभ्द्रसूरि प्रशमरति प्रकरण ९५४२) 


उपवाट्टातागित 
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पुराण साहित्य में जैन परम्परा 


पुराण प्राचीन परम्परा का द्यातक शब्द है (बाय ॥203) 
जिसमे “'पुण शतत अभूत्‌ ' की ध्वनि व्याजत हातो रहती # 
(ब्रह्माण्डपुराण)। शायद यही कारण ह कि इतिहास पुराण 
मिश्रित रूप को पचम बेद माना गया है छान्दाग्यापनिषद्‌ में। यहाँ 
पुराण में काल्पनिक कथा या आख्यान मुख्य रहता हांगा। यास्क्र 
ने इसी तथ्य का स्पष्ट करन के लिए “' इति एतिहासिक ' कहकर 
एक स्वतत्र शाखा के रूप में उस मान्यता ह है जिसम॑ निश्चित 
रूप से घटित तथ्य का स्थान मिलता है | छान्‍्दाग्यापॉनपद (7 ) 
तक आतव आन दोना के बांच विभदक रखा और भी स्पष्ट हा जाती 
हैं। वहाँ शकराचार्य न॑ उवशी तथा पुरुरवा संवाद को एतिहासिक 
माना है और सृष्टि प्रक्रिया का पारराणिक। कालान्तर मे पुराण में 
सर्ग (सृष्टि! प्रतिसग (विलय) वश (वशातली) मन्बतर 
(विशिष्ट काल -गणना) तथा वशानचरित का वन आवश्यक 
मान लिया गया। 


इस तथ्य की समीक्षा करन पर पता चताता ₹ कि ''बूगण!! 
का उदय अथर्ववद के समय हु आ एक सामाय मोखिक परस्पर 
के अर्थ में। बाद म उसका अभ्युदय गप्न साम्राज्यकाल म # आ 
ओर उसम लाकबृत्त के वर्णन का पमखता दी गड। सायणाचार्य 
ने इतिहास - पुराण को अथर्ववेद का उपबेद बताय'। उन्तरकाल में 
हसिहास के स्थान पर आख्यान गाया शन्दा का भी पयांग 7 आह 


विष्णुपुगाण (3 ७ 20 24 ) तथा भागवत ( 72 )3 3 ४) आदि 
पराणां कौ सख्या अटारह मानी जाता ह - ब्रह्म पतम चविष्ण 
शिव, भागवत, नारदीय मार्काडेय, अग्नि भविष्य बअ्रह्मववर्त 
लिंग, बगह स्कस्ध वामन, कर्म मत्स्य, गरड तथा ब्रह्माण्ड | 


इन पुराणों मे अवतारवाद का प्रश्नय दिया गया है । चहाँ भगवान 
स्वय पुनर्जन्म लेकर पाप का सहार करते दिखाई दने है। ऋग्वेद 
सहिता मे सन्निहित इसके बीज ब्राह्मण यनन्‍थों मे त्रिकसित हुए है । 
श्रीमद्‌ भागवत मे मूलत दो अवबतारों का उल्लेख है - राम ओर 


० डॉ भागचन्द ' भाष्कर' 


कृष्ण । महाभारत म॑ छ अवतार हा गये - वराह , नर्ससह , वामन, 
भार्गव, गम, दाशर्राथ ग़म तथा कृष्ण (शान्ति 339 77-02) | 
यहां दश अवतार का भी उल्लेख है , हम कर्म मत्स्य और कल्कि 
के साथ। श्रीमद्‌ भागवत मे फिर 22 अवतारा की गणना हुई है - 
सनत्कृमार बगह नारत नर नागयण, कपिल दत्तात्रेय सन 
ऋ्रपभदव पृथु, मत्म्य कच्छप पधन्वन्तरी, सोहिनी तरसिह 
बामन परशुरगम वदब्यास रामचद्र, बलगम कृष्ण, बुद्ध तथा 
फॉल्कि। हम तथा हयग्रीव का मिलाकर यह सम््या 24 भी हो गर 
ह। बुद्ध सहित दशावतार का कल्पना क्या 30वी जता में साथा। 
दश्शावतारा की गणना मिन्‍न भिल्‍न रूप से मिलता है । 


यहाँ यह सल्लग्याय है कि श्रीमट नागबत (| । 33 27 0, 
536) का छोटकर अन्यत्र कही भी क्रप धाबतार का वर्णन नहीं 
मिलता। पर यार्गाणक काल तक आत॑ - आते क्रम मटब का तार्थकर 
और भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है| सरठ प्रगण 
(26 0 3) मे कहा है - अग्नीध्र के 9 पुत्र हुए जिनम ताभि एक 
धा। नाभि से मरुदवी का ऋषभ पुत्र हुआ। उसका पूत्र भरत था 
जा शालिप्रभ का उपासक आर ब्रतधारों था। भरत का पुत्र तेजस 
तजस का पुत्र दयुम्न और दुम्त का परमेष्ठी आर परसमेष्ठी का प्रतिहार 
पूत्र हआ। यही आग परमंश्ठटिक भिक्षु का यागाभ्यासां कहा # | 


करत और उपनिषद्‌ काल तक ऋषभदव और शिव का 
एक्रूप माना जान लगा था। यह अधिक सभव है कि कालान्तर 
मे जन जिन आदि तीथकर के रूप में पूजत थ, बेदिका ने उन्हे 
पशपतिनाथ शिव मान लिया हो। पुरातत्त्य मे भी एसी मूर्तियाँ 
मिली हैं जा तीर्थकर भी है ओर महादेव शिख का रूप भी वही 
उत्कीर्ण है । 


लिग पुराण म॑ शैव मिद्धान्तों को अभिव्यक्ति मिली है। 
भगवान के व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त रूप वहाँ दिग्दर्शित 
हुए ह । यहाँ शिव की तीन मूर्तियों मे उस रूप को स्पष्ट किया गया 











है - अलिगो, लिगी और लिगालिगी। इसी सदर्भ मे शिव की 
आशधना में उन्हे नग्न, दिः्वास ओर ऋषभ कहा गया है - 
भस्मपासुदिग्धागो नग्नो बिकृतुलक्षण - 22 28 नघो दिग्वाससे 
नित्यम्‌ - 22 4 ग्राम्याणा बृषभश्चासि - 22 7 आगे गरुड पुराण 
जैसी पूरी बशावली दी है ऋषभ की और उनके 00 पुत्रा म॑ भरत 
के नाम से भाग्तवर्थ की सज्ञा हाने का उल्लख है - भाग्तवर्ष 
वर्णन, 35 6 24। यही शिव को वृषभध्वज भी कहा गया है 
(69 0, 68 42, 87 ७6, 67 5] ) | दिगष्यरत्व और नग्नत्त्व को 
मेध्य माग॑ भी कहा गया है (24 ॥3 4 ) | 


विष्णप्राण मे मैज्रेय के प्रश्न के इत्र म॑ नग्ता की विशषताये 
दो गई है और देव और टैत्यों के बीच महासग्राम का उल्लेख किया 
गया है | यहाँ ' वतो दिगम्बगे मुण्डो बहिपिच्छधर द्विज ' ।वशेष 
उल्लेखनीय हे । दिग्वास बीतराग अनकान्तवाद, अर्हत जैस शब्दा 
का भी प्रयोग हुआ है जा जैनधर्म क विशिष्ट शब्द है ( 8 30) | 


श्रीमद भागवत पुराण एक अदभुत समन्वय परक भक्तिर्स से 
आप्ल्गवित काव्य ग्रन्थ है । इसमे भगवान के अवतारों मे यज्ञ (2) 
बड़ आर कल्कि को छाड़कर अन्य सभी कथाओं का ब्स्वृत 
वणन किया गया है | बुद्ध - अवतार ग्रहण के पूर्व ही इसकी रखना 
हां गई हागी। क्याकि उसम॑ बुद्ध ओर कल्कि अवतारो को भविष्य 
म हाने बाले अवतारों मे सम्मिलित किया गया है। इसके रचयिता 
बदष्यास है। पर यह भो असभव नहीं कि इसके कुछ भाग 
उत्तरकाल में जोड़े गये हा। 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध के पंचम स्कन्ध पुराण में तोर्थकर 
ऋषभदेव को विष्णु के आठवें अबतार क रूप में प्रतिष्टित किया 
गया है और उन्हे परमहस दिगम्बर धर्म का प्रतिपादक माना गया 


' है। वे नाभिगय और मरूदेवी के पुत्र थे। 


* तस्यहरिद्ध स्पर्धमानों भगवान्‌ वर्ष नववर्ष तदवधार्य भगवान्‌ 
ऋषभदेवो योगेश्षर- प्रहस्थात्मयीोगमायया स्ववर्षमजनाभे 
नामाभ्यवर्धत्‌ू (4 3) 

* मरदेव्या धर्मन्दर्शतिकामे बातरशनानां श्रमणानामृषीणा- 
मूर्श्वमन्यिना शुक्लया तनृवावतार - 5 3 20॥ 

* भरत के नाम पर भारत हुआ। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ * 
श्रेषपुण आसीच्येनेद वर्ष भारतमिंद वज्यपदिशन्ति - 549। 
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ऋषभ के विशेषणों मे आत्मतव, केवलानन्दानुभव, ईश्वर 
आदि शब्द आये है। ऋषभ संज्ञा को स्पष्ट करते हुए वहाँ लिखा 
है - 


डृद शरीर मम दुर्विभाव्यं सत्त्व हि में हृदय यत्र धर्म । 
पृष्ठ कृतो में यदधर्म आराद्‌ अतो हि मामृषभ प्राहुरा्या 
) 55 9 


एवमनुशास्यात्मजान स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थ 
महानुभाव पर मसुद्दद भगवान ष भापदेश उपशमशीला- 
नामुपरतकमणा महामुनीना भक्ति ज्ञान वैराग्पलक्षणं पर्महस 
धर्ममुर्पाणशक्षमाण स्वतनयशत ज्यप्ठ पररभागवत भगवज्जनपशायण 
भरत धर्गागपालनायाशिपि्य स्वय भवन एपावचगित शरीर माज़ 
परियह उन्मस्त इब परिधान प्रकीर्णकंश 
आत्मस्यारोपिताह खलनीया ब्रह््माततात्पय बाज (28)। 
जडान्धमृकबधिर्गपशाचोन्मादकग्ट्यधृतबंषा 5 भिभाष्यमाणों 5 
पि जनाना गृहीतमौनक्रतस्तृष्णी बभूव (5528-29) । यही 
नानायोगचार्याचर णों भगवान कैवल्सपति ऋषभो 5 
विरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषा भूताना आत्मभूते (5 35) 
कहा ह। कुटिलजटिलकापिशकेश भूरिभारों 5 बधूत 
मलिननिजशरीरण ग्रहगृहीत व्वादृश्यत ( ५ 5 3) । यहाँ वस्त्रो का 
त्यागकर दिगम्बर ब्रत धारण करन का स्पष्ट उल्लेख है आत्मचिद्या 
के प्रबर्तक जटाजट का धारण करन वाले तीर्थंकर ऋषभ द्वारा। 


गगन 


इसी तरह ग्याग्हबे स्कन्ध में राजा निमि के प्रसंग में पुन 
क्रपभ को अवतार मानकर कहा गया है - 
प्रिवत्रतोी नाम सुतो मनो स्वायम्भुवस्थ यथ। 


तस्याग्नीक्षस्ततोी नाभि ऋषभस्तत्सुत स्मृत । 
तमाहुर्वासुदेवाश मोक्षधर्म विवशक्षया 
अबतीर्ण सुतशत॒ तस्थासीद्‌ ब्रह्मपाग्गम्‌। 


सतेषा जे भरतो ज्येष्ठी मारायण प्रशायण,। 
विख्यात वर्षमेतद्‌ चन्ताम्ता भारतमादभुतम्‌॥ 
सभुक्तभोगा त्यक्त्येमा निर्गतस्तपसा हरि। 
उपासीनस्त-पदवी लेभे ले जन्मभिरित्रापि.॥ 
नव नवद्वीप पतयोस्थ समनन्‍्तत-। 
ट्विंजातय-॥ 


तेषा 


कर्मतन्रप्रणेतागा एकाशीति 


रे 





नवाभवन्‌ महाभागा मुनयो ह्थर्थ शमित | 
अ्रमणा बातरशना आत्मविद्या विशारदा । 
हे 25% नस 


सातवे स्कन्ध मे ऋषभदेव के दिगम्बरत्व रूप का ऋषियों द्वाग 
बन्दनीय माना है - 
नाभरसावृषभ आस सुदेविसूनु- 
यों वै चचार समदृग जड़योग चर्या। 
यतू परम हस्यमृषय पदमामनन्ति 
स्वस्थ प्रशान्तकरण परियुक्तसड्ग ॥ 
72 0 


ऋषभदेव के ये उल्लेख मल जैन परम्पण को सही सिद्ध करन 
के लिए पयाप्त है । 


श्रीमदभागवत पुराण क इन उद्धरणों से यह स्पष्ट पता चलता 


है कि पुराणकाल तक जात आतव तीर्थकर क्रमभदव समृच 
भारतवर्ष मे एक महाघिदेव क रूप में प्रस्थापित हा चुक थ। यहाँ 
उन्हे विष्णु क आठवे अवतार के रूप म स्वीकार कर उनके प्रति 
सम्मान व्यक्त किया गया है। तदनुसार स्वायम्भुव मनु के पत्र 
पियब्रत निरासक्त हाकर प्रजापालन करन लग। उन बातगग 
जितेन्द्रिय आर कर्मबन्धन में मुक्त महाराज प्रियब्रत का प्रजापांत 
विश्वकर्मा की पृत्री बर्हिष्मती से दस पुत्र हए। उनमे ज्यप्ट पत्र 
अग्नीभ्र थे जिस जम्बुद्रीप का शासन सत्र द दिया। 

अग्नीभ्र को पृर्वांचत्ति से ना पुत्र हुए जिनमे नाभि सबस बट 
थ। उन्हान जम्बूद्रीप को नौ खण्डा में विभाजित कर प्रपन सार 
पुत्री को बाँट दिया। नाभि को उनमे से अजनाभ खण्ड मिला जिस 
आज भारतवर्ष कहा जाता है। नाभि का विवाह मे ह्ूमा प्री 
मरूदवी से हुआ। 

पुत्र कामना की दुरट्र से नाभि न पूत्राष्टि यज्ञ किया। फलत 
महारानी मरुदवी के गर्भ स दिगम्बर सन्‍्यासी और कध्वरता 
मुनियों का धर्म प्रगट करन के लिए विष्णु भगवाव ने क्रपभटव 
का रूप ग्रहण किया (53 20)। यहाँ प्रयुक्त बातरशना श्रमण 
ऋषियों का उल्लेख विशेष महत््वपृण हैं| इससे यह सिद्ध हाता 
हैं कि ऋग्वेद के ऋषभदव और बाताशना क्राष समटाय जन 
परम्पग से ही सम्बद्ध थ। उन्हे यहाँ भ्रमण धमप्रवतक टिगम्ब्र 


कि 
| १०/४ | 


है 


धर ने हि (0 
पक ॥ 7७क # पु "५ 
है. $ कं बहन पुरुयी गन ही हि 

; 4 हर 


सन्यासी तथा ऊर्ध्वरेता भी कहा गया है। ऊर्ध्वरेता का तात्पर्य है 
पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करन बाला। 

क्रषभदव न अजनाभ खण्ड को कर्मभूमि बनाया और 
जनकल्याण की दृष्टि से उन्द्रकन्या जयन्ती से विवाह किया जिससे 
उन्हें 00 पृत्र प्राप्त हए। उनमे से दस पुत्र ऋषभदेव के पदचिन्हों 
पर चटान बाल थे नो पत्र भागवत धर्म का प्रचार करने वाल॑ थे 
और शप टकक्‍्ष्यामी पुत्र चटज्ञ आर यत करने बाले ब्राह्मण हो गय। 
क्रषभ की समता शान्ति बवेगग्य और एश्वय आदि विभूतियों ने 
समाज को बहन आकापित किया । क्रपभदव बाट मे तपस्था मे लीन 
है| ग३ ओर अजनाभ ( भाग्त) का गज्यभार ज्यपष्ट पुत्र भरत के 
कस्धचा गर आया। इक भग्त के नाम ले भारतवष नाम पड़ा। 

ऋषपभदेव को भागवत यूगण मे भगवान आर परमहस कहा 
गया ? । वे परमर्पि समदर्शी और यागी थे। रन्‍्हौन ब्राह्मणों के 
प्रति पर सम्मान व्यक्त किया दिगम्बर धर्म का उपटणण दिया और 
अस्त में निबाग प्राप्त किया । 

क्या वृषभ और शिव एक हैं? 

पिछला पृष्ठा मे हृमन वपभदव आर परशपतिनाथ शिव क्र 
एकाकार होने वी सभावना को आर यान आकप्ठ किया था। 
शिव्पगाण (7 29)भां करा मे का अबतार क रूप म उपस्थित 
करता है। यहाँ इस अबतार का उद्देश्य बताया है - वातरशना 
श्रमण कऋ्रापया के थाए का प्रगट करना तथा रजागृणी जन 
समृदाय +क)। बबतय का शिक्षा दना (अयमबतारा 
ग जसापप्लुतकंवत्यापणशि धणाथम ) | 


क्रमभदव वा अग्निटव भी कहा गया है। ऋग्वेद मे प्रयुक्त 
जानवदमस सनघधरकत विश्वादस, ऋत्विज ( धम संस्थापक ) होता 
हय यन सथ यशबल आदि शब्द प्रतीक रूप मे ऋषभदव ही हैं । 
रेट शिव यशपति उग्र, अशनि, भव, महादेव, ईशान, कुमार ये 
० गम रद के है जा अग्निदव सूर्य क विशेषण है (शतपथ ब्राह्मण, 
6 ।2 8)। अधर्ववंद (१943) में ऋषभ के लिए जातवेदस्‌ 
विशपण का प्रयाग ह आ है । उपास्यदेवो में अग्र हामे के कारण आंग्रि 
से अग्नि सज़ा आयी। सयदस्य सर्वस्याग्र-मस्सृज्यत तस्मादग्रिर ग्रह 
वे तमागनिर्त्याचक्षते परोक्षय-शतपंथ (6 ] ) | यह अग्रि या 
अग्नि शब्द प्राकृत अग्गि शब्द से बना है। 





भ उहंखह्दी' पर अमित 
श्री महावीर सडररेध्दी समेत रलडिक 
# ५ है? है: 





रे पक प ऑफर 
4 


खारवेल शिलालेख में ऋषभ जिन को अग्गजिन कहा गया है 
जो उपर्युक्त अग्गि या अग्ग शब्द से सबद्ध होना चाहिए। अग्नि 
सज्ञा से अभिहित ऋषणभ की उपासना करने वाली यदु, तुर्वसा, पुरु, 
द्ुह्यु, अनु आदि क्षत्रिय जातियाँ, कुर, पाचाल आदि देशों मे रह 
रही थी। ये जातियाँ ऋषभदेव को पूज्य मानती थी। 

ऋग्वेद का रुद्रदेव भी ऋषभदव हो सकता है | वैटिक परम्परा 
मे रुद्र का मध्यम श्रेणी का देव माना गया है। रुद्र और शिव दोनों 
मूल रूप से अवेदिक देवता है जिन्हे बाद मे वैदिक सीमा मे लाया 
गया। ग़मायण तक आते - आत रुद्र ही शिव बन जाते है। तब ऐसे 
कथन अधिक महत्वपूर्ण हो जात ह जहाँ कहा गया है कि ब्रात्य 
महादेव बन गया, ब्रात्य ईशान बन गया ( अथर्ववेद, 5 ] 4-5)। 
ब्रात्य ने अपने पर्यटन में प्रजापति का शिक्षा और प्रेरणा दी 
(१5] )। 

ये सब प्रसगा यह कहने को बाध्य करते है कि तीर्थंकर 
ऋषभदेव ही रूद्र और महादेव से गुजरते हुए शिव बन गये। यही 
कारण है कि विमलम्‌रि ने पठमचरिय के मगलाचरण म॑ एक 
जिनेद्ध रुद्राएक को प्रस्तुत किया है जहाँ जिनेन्द्र को रद के रूप 
में प्रस्तुत कर उन्हे वृषभ और शिव की सज्ञा दी गई है। आचार्य 
बीरसेन ने भी धवला टीका में अर्हन्ती का वर्णन पौराणिक शित्र 
के रूप में किया है। दोनों जटा -जूटधारी ओर वृषभ चिन्ह से 
चिन्हित महायागा रह है जिन्होंने कैलाश पर्वत को अपनी साधना 
स्थली बनाया था। 


अत रुद्र, शिव और बृषभ एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न रूप 
हां सकते # | पुराणो में वृषभ, पुगाण वृषभ, वृषभध्वज, वषाक, 
दिमम्बर दिग्वस्त्र, दिग्वास, जटी , कपर्दी , चारुकेश , जटा भार भास्यर 
अर्ध्वरतस्‌ , ऊर्ध्वरन्द्र, तपोमय, शान्त, दान्त, इन्द्रियपति, अक्षोभ्य, 
अहिस, चैकतान, ज्ञानी, वज्रसहनन , पिच्छिकास्त्र आदि शब्दों का 
प्रयोग शिवस्तुति में किया गया है जिनका सम्बन्ध वैदिक सस्कृति 
से कम और श्रमण सस्कृति से अधिक है। जैन सस्कृति मे तो य॑ 
शब्द पारिभाषिक बने हुए है। 

शिव और वृषभ के अनेक और भी इसी प्रकार के प्रसग है 
जो समान हैं। कामदहन, महौबधिदान, कैलाशबास आदि अनेक 
ऐसे प्रसंग है जिनसे ऐसा लगता है शित्र और वृषभ तथा रद्र एक 
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ही है। महावीर पूर्व करकण्डु नरेश द्वारा बमाई गई धारा शिव 
(तेरपुर, जिला उस्मानाबाद) गुफा पार्श्यनाथ की प्रधान गुफा है 
जिसमे शैव और जैन गुफाये साथ हैं । विष्णुपुराण (3 ] 30-34) , 
लिगपुराण (47), वायुपूराण (3), भागवतपुराण (84) आदि 
पुराणा में ऋषभ का चरित्र मिलता है जिममे प्रियत्नरत मनु के ज्येष्ठ 
पुत्र अग्निध्र को जम्बूद्दीप का राज्य प्राप्त हु आ। अग्निध्र ने जम्बृद्रीप 
के विभाजन मे प्राप्त हिमवर्ष राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को दे 
दिया और स्वय तप करने निकल पडे। भागवत पुराण (5 3 20) 
में तो वृषभदेव को विष्णु क अवतार क रूप में माना ही गया है। 


इसी तरह कशी और रुद्र भी समान व्यक्तित्व दिखाई देते है। 
केशी मुनि वायुसखा और देयो के लिए प्रिय थ। वे वायु की तरह 
स्वच्छन्द विचरण करते है । पोतवर्ण और मलधारी है , समस्त श्रेय 
के ज्ञाता और आनन्ददायी है| केशी सूत्र की अन्तिम ऋचा मे कहा 
गया है कि केशी द्वारा रुद्र क साथ जल (विष) पीने की घटना 
से बातरशना मुनि कम्पित हुए। 

वायुरश्वा उपामधत्‌ पिनष्टिरपा कुनननया। 

केशी विषस्थ पात्रेण यद रूद्रणा पिवत्‌ सह॥ 

कशी के सम्पर्क से, लगता है, रुद्र शान्त हो गये और आगे 
शायद कशी और हिरण्यगर्भ के समान रुद्र को भी उनके साथ 
समन्वित कर दिया गया। यह रुद्र डॉ चाटुज्यों के मत से अनार्य 
( द्राविड ) देव है जिन्हे ' चम्पू ' कहा जाता है। आर्यो ने इसी 'चम्पू' 
का शम्भू ओर शिव बना दिया। रुद्र देव भी निर्विवाद रूप से 
एकमतेन म्थवीकृत नहीं हो पाये वेदिक सस्कृति में, क्योकि रुद्र 
अनार्य टव थे ओर तमिल रुघिर स रुद्र हा गये थे। अत केशी, 
रुट्र ओर शिव एक ही व्यक्तित्व होना चाहिए। 


पूजा शब्द भी द्रविड शब्द है। वंदिक विधि मे पुराडाशपशु 
मास अर्पित किया जाता था, जिस बलि कहा जाता है। परन्तु 
शिवपृजा सदैव से अहिसात्मक रही है इसमें पू पुष्प, ज > कर्म 
ू पुृष्मकर्म हांता हे जबकि होम मे पशु कर्म होता है। समन्वय 
भावना से बाद म॑ इसमे यजनकर्म समाविष्ट कर दिया गया। जैन 
सस्कृति में भी पृजा ही की जाती रही है। जिनसेन ने होम शब्द 
का प्रयोग नहीं किया। उन्होने पूजा का ही निर्देश दिया है 
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मिन्धु घाटी के उत्खनन मे प्राप्त नग्न, पदमासनस्थ, सिर पर 
सीग की आकृति तथा घुटनों पर ऊर्ध्वरतस्‌ प्रतीक ऊपर करती 
लिगाकृति किसी द्रविड योगी की होना चाहिए। आर वह योगी 
हो सकत हैं वृषभ जिन | यहाँ जिसे शिव कहा गया # वह वातरशना 
मुनियों का चित्रण सभव है। सर जान मार्शल ने ' बैंदिक एज '! 
(पृ 203) में इसी तथ्य की ओर सकेत किया है | 


यहाँ यह भी उल्लखनीय ह कि मुद्गल ग्राम्यश्व सफ्त में 
ऋषभ को कशी का विशंषण बनाया गया है आर मुद्गल द्वारा उह 
रथ में जाता और उसे सारथी बनाया। यहाँ प्रतीक रूप से वृषभ 
का प्रयांग हुआ है। रुद्र को अर्हत्‌ कहना भा यही सूचित करता 
है कि रुद्र ओर बृषभ मूलत एक थे ऋग्वदकाल म। 


अहत्‌ विभर्षि सायकानि धन्‍्व आईत निष्क यजत विश्वरूपम्‌ । 
अर्हन्‌ इृद दयसे विश््वमध्य न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥ 


इस प्रकार व॑दिक साहित्य म॑ जैन पर्म्पग के उद्धरण बड़ 
महत्वपूर्ण सिद्ध हात है । कहा जाता ह, वेट क अनक रूप अज्ञान 
के कारण बन गये - एकवदस्य चाज्ञानाद वंदाम्त वहवा 5 भवन्‌ 
( महाभारत मनत्सुजातीय पर्व )। जन आर बौद्ध आगमो क समान 
वेदों का भी अनक बार लांप हुआ ह - वेदश्चकश्चतुर्धातु कथ्यते 
द्वापगदिषु (मत्म्य पु ॥44 )। उसका प्रथम सपालन मारांच 
ऋषि न किया था जिस मधुकेटभ असुरा न अपदृृत कर लिया । फिर 
हयग्रीव ने उसक्रा उद्धार किया (शान्तिपव, 34856 ) | इसी तरह 
साग्स्वत दत्ताव्रेय आदि ऋषियों का नाम भी लिया जाता ह 
उद्धारकर्नाओं मं। वततमान वद का सकलन कृष्ण द्रपायन पागशर्य 
व्यास ने किया। यह सकलन 28वी बार हु आ है लगभग 5000 वर्ष 
पहल। आज भी इसमें पाठान्तर और शाखाये मिलती है| 


वेदों का अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि महाश्रमण 
ऋषभदव सभी क लिए पृज्य थे। ब्राह्मण भी उन्हें विष्णु या शिव 
के रूप में सम्मान देते थ। ऋग्वेद में “'ऋषभ '” शब्द का प्रयाग 
श्रष्ठपुरुष, बैल, शब्द, गतिमान आदि अनक अर्थों मे हुआ है । हम 
जानते है, बंद! में प्रतीक पद्धति का प्रयोग बहुत हु आ है। इसलिए 
ऋ्रषभ और उनकी परम्परा को उसमे उसी रूप से खोजना पडगा। 


न 


लातरशना मुनि ऋषभटेव के अनुयायी थ। ऋग्पेद (45 36) 
म॑ सात मत्रा क॑ दृष्टा सात वातरशना मुनियों का उल्लेख आता है 
- जृति वातजूति, बिप्रजुति वृषाणक, करिक्रत, एतश और 
फष्यश्षग। इनमे ऋष्यश्षग मुनि कदाचित वहीं हो जिन्होंने राजा 
दशग्थ का पृत्रष्टि यक्ष कगया था! ये वैदिक ऋष्यश्रृग पूर्व बनवासी 
थ आर बह्मचारा थ। कदाचित ज॑न श्रमण का यह प्रथम लक्षण 
था। जति भा यति हां सकत है जा जेन परम्पग से मेल खाता है। 


खातरणशना सनिया का तपस्खी ओर ज्ञान क समुद्र के रूप मे 
पहचाना जाता था ( कशी कंतस्य विद्वान - ऋ 90 36) | 

तनिरगीयारण्यक में श्रमण मुनिया क॑ कतु, अरुण ओर 
बातरणना सज्ञक सघा का उतलख हु आ है आर एन संघो के सुनिया 
का अप्रमादी तथा ब्रह्मचाग (ऊध्यग्ता) माना है - 

फतवा अरणमश्च क्रष्यों बातरशना प्रतिप्ठा शतधा हि 
समाहितासा सहस्रभायसम्‌ (। आ ॥2]3 ॥24) अप्रमादी 
(ते खा ]34७) ते सर्व5ि ऋषिसधा समाहश्ति (ते आ 
सायणभाष्य ]7]3 27 )। 

अधिक मसभव ह#, य बातरणशना तार्थकर क्रमभदेव के सं्र के 
मृनि हागे। ते आ मे हां फिसी पराचान ' सवतश्रुति'' का उद्धरण 
टिया है जिसम॑ निमन्श! झा कस्वा, कौोपीन आसनादि से विरहित्‌ 
नग्न दिगम्बर बताया गया # । 0 63 ) | मुण्डकापनिषद्‌ ( ] १0) 
मे अविद्यायन्थि का झदन करने वाल का निर्ग्रन्थ माना है - 

भिद्यते हृदय ग्रन्थि शिछदयन्ते सर्वसशया । 

क्षीयन्ते चरास्य कर्माण तस्मिन्‌ दृष्टे परापरे॥ 

१28 

मे इन्ही वातरशना गुनियों को 
“वायुभधा'' कहा जाता था ओर ये ही ऋष्यशुग भी थे (रामा 
)94 5, 09) ऋग्वद (3 53 4) के जिस मत्र मे कीकट 
( मगध) के गजा प्रमगन्द का उत्लख है बह प्रमगन्द या मगन्द 
शब्द ही सभवत मगध बन गया हो। यह कीकट-मगध प्रदेश 
प्रास्म्भ से हीं अनार्य निवासी माना गया है ( निरुक्‍्त 6.32) ।शतपथ 
ब्राह्मग के अनुसार लिदह माथव ने इसे स्थापित किया था 
(१47]4)॥ 


रामायण ॥35 ७ 











अधर्ववेद का समूचा च्रात्यकाण्ड ब्रात्य की प्रशसा मे लिखा 
गया है। वहाँ यह भी लिखा है कि ब्रतशील ब्रात्य 'की प्ररणा से 
प्रजापति ने हिरण्य (सुबर्ण) को बनाया और वही ब्रात्य महादेव 
हो गया। वह पूरा अहिसक था - 


ब्रात्य असीदियमान एव स प्रजापति समैरयत आदि। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में प्रयुक्त यज्ञनिन्दा, सम्यक्जान, निग्रन्थ , बीतशोक 
(3 2) , आत्मरति (34) , सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य , बीतराग, 
परिमाक्ष, यति आदि शब्द उस समय के दिगम्बर यति मुनियो का 
आभास दे रहे है। 


रामायण मे श्रमण शब्द का प्रयाग अनेक बार ह आ हैं जा स्पष्ट 
रूप से जैनो के लिए दिखाई देता ह (रामा 48 33, 2 63 48, 
2 63 5) | ग़मायण (शान्तिपर्व 34 77) मे ही शालावृक नामक 
जैन यति के 66000 अनुयायियो का इन्द्र द्वारा मार जान का उल्लेख 
#। उस संघ मे से मात्र तीन यति बच गय थ - प्रथुरश्मि, वृह्दगिरा 
और रायोवाज। उसी समय एक लोक्य बृहस्पति जिन यति का भी 
उल्लख है। यहाँ यह उल्लखनीय है कि इस काल तक वातरणशना 
जैन मुनियों का उल्लेख ''यति'' रूप मे भी होने लगा था। 


पुराणा म॑ कहा गया है कि बारहवे दवासुर सग्राम क बाद 
''नहुपानुज'' रजि द॑सेन्द्र हु आ। इन्द्र गज को पितृतुल्य मानता था। 
रजिपुत्रों को यह सहय नहीं हआ। दोनों क बीच सघष चला । इन्द्र 
ने लौक्य बृहस्पति के माध्यम से राज को जिनभर्म मे दीक्षित किया। 
इस घटना का उल्लेख हरिवश पुराण ( 28 30 32) , मल्म्यपुगण 
(24 42 48), विष्णुपुराण (37 4-42, 38 7 72) ओर 
देवी भागवत पुराण (4 3 52-56) में भी आया है। विष्णुपुराण 
में अर्हत्‌ू को महामोह और नग्न बताया गया है। 





हि 


) तीर्थकरों का इतिहास - डॉ कुंबरलाल जैन, दिल्ली 993। 





६ ग्क पट ; 


रामायण के कपिलस्यूयाश्मि सबाद (शान्तिपर्य, 268-270) 


से उक्त घटना की पुष्टि होती है। यहाँ कपिल सज्ञक विद्वान जैन 
धर्म के निवृत्ति मार्ग का उपदेश देत हुए दिखाई देत है | वही इन्द्र 
के हिसामय यज्ञ की चर्चा हुई और बसु द्वारा उसके समर्थन का 
उल्लेख मिला। बाट में अहिसा धर्म का प्रचारक भी विष्णु माना 
गया। इसी संदर्भ म बृहस्पति अगरस वसु का अहिसामय यज्ञ 


( रामायण, 


337 शान्तिपर्त ) का उल्लेख मिलता है | 


हम तरह ऋरषभदेव के विषय में निष्कर्ष रूप म॑ कह सकते 


है - 


॥ 


कल 


ऋरषभ के पौत्र मरीचि ( भरत क॑ पुत्र ) का पुराण मे वैदिक धर्म 
का प्रवर्तक माना गया है। 

प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर दृष्टि थी। निवृन्ति लक्ष्य रहता था। 
जैनों न निवन्ति प्रधान बना लिया ओर बेदिका ने प्रवुत्ति मे 
अधिक समरसता दिखाई । 

निवर्ति का चग्म लक्ष्य बातगगत्ख था जिस दिगम्बरों ने बनाये 
रखा। श्व प्रवृत्ति क प्रति उन्मुख रहे । 

जीवन के ये दा माग € जो वैदिक आर श्रमण सस्कृति के | 
प्रतीक ह। ये दोना एक दूसर के परिषृरक है। ! 





दाना परम्पगाआओं म आदान-प्रदान भी बना गहा। जैन पुराणों 
मे वर्णित शत्रिय बसु ( उपरिचर ) के आख्यान से स्पष्ट है कि 
उसने हिसामय यज्ञ का समर्थन क्रिया और उसी तरह वैदिक । 
ब्राह्मण नारद ने हिसा का विरोध किया तथा अन्य ब्राह्मण 
ऋषि पर्वत न हिसा का समर्थन किया। | 
आर्य बम्तुत किसी जाति का नाम नहीं था। वह तो एक 
विशंषण था। 
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भारतीय झंब्कृति में भ्रमण संस्कृति की भूमिका 


० कलामाथ शास्त्री 


त्स्ल्स्््न्््ल सस्करति मे जैन दर्शा ऑर आचार का पमृख स्थान है। माट रूप में सास्क्रातिक इतिहास का समग्र 
आकलन किया जाय तो दा धाराएँ हमारी मस्कृति म॑ प्रमुख भूमिका विभाती रही है। एक ता आर्प सस्कृति की, 
दूसरी श्रमण मस्कृति की। एक क्रणियों की संस्कृति थी एय मृनियों को। इनम परस्पर आदान प्रदान भी हुआ 


है विवाद भी, सवाद भी। 


भारत की चिएतन सस्क्ृति सहस्राब्दियों मे एक अजस्र आर 
अविच्छिन्न किन्तु वैविध्यपर्ण एव समिश्र महाधारा के रूप म इस 
देश में प्रवाहित हो रही हैं| इसका धर्म, दर्शन साहित्य तथा अन्य 
ज्ञान शाखाआ का खाउमय अनन्त है और इसका इतिहास भो विगट 
एव अपर्मय है | इस विराट समुद्र की थाह पाने का पयत्न समय 
समय पर मनीषी करते रहते है । आज के जिज्ञासुओं का भारतीय 
सम्कृति का इतिहास बतलाने के लिए जितने प्रयत्न हुए है उन्हे 
प्रागभिक प्रयास कहना ही उचित होगा। उनके फलम्बरूप हमारी 
सास्कृतिक धारा का एक सामान्य आकलन पिछली सदी से अवश्य 
सामने आया है| पाश्चात्य विद्वानों न॑ भी इस दिशा में बहुत श्रम 
किया है | उन्ही की सर्राण पर चलते हुए आज हम छात्रो का पढात॑ 
है कि किस प्रकार इस भू भाग में ईसा से कुछ हजार वर्ष पूर्व सिधु 
घाटी की सभ्यता पनपी, किस प्रकार उनकी नगर संस्कृति बहुत 
विकसित थी, किस प्रकार आय भारत आए और उन्हान कापि 
प्रधान सस्कृति का प्रारम्भ किया। वैदिक कऊमंकाड के साथ- साथ 
किस प्रकार उपनिषदों का दर्शन विकसित हुआ और किस प्रकार 
वेदिक कर्मकाड़ की रूढिवादिता क विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप जैन 
और बांद्ध दर्शनों का उदय हुआ। किम प्रकार शैव, वैष्णव, शाक्त 
आदि आचार पनपे और किस प्रकार वेदात की विभिन्न शाखाओं 
का चिन्तन प्रारम्भ हुआ, किस प्रकार शकर रामानुज वलल्‍लभ 
आदि की दर्शन शाखाएँ और उनके साथ भक्ति मार्ग की धाराएँ फूट 
निकली | धार्मिक जडवाद के विगंध म किस प्रकार कबीर नानक 
आदि सतो ने आत्मा और परमात्मा का तात्विक चिन्तन फेलाया। 


श्आए | | हे 3 


- लेखक 


किस प्रकार लिवकानद दयानन्द आदि ने इसा सास्कतिक परम्पग 
का नए स्वर दिय और किस पकार उस्रम॑ भारतीयता की भावना 
आ। जड़ी। इस इतिहास के तान बान का गहन विश्लपण पुग नहीं 
८ आ हे। 

ट्स सास्कृतिक हविहास की निरन्तर प्रवहमान खाग मे जा 
विमिन अन्तर्धारोँ है उन सबका अपना विशिष्ट महत्व है और 
उनका हमारी समृचा साम्फृतिक निधि क निमाण मे जा यागदान 
रहा ह वह अत्यन्न बहमृतय #। आज हम इन सस्कृतियां का 
वदिक सस्कृति श्रमण सस्कति सत संस्कृति भक्ति मार्ग, निर्गुण 
या सगुण सत परम्पग सनातन या वणाश्रम धमं बष्णव भावना 
आदि आधमिधात हकर समझान के लिए उसकी पहचान अलग से 
बतलाते # किलु है व एक ही धाग के अग। उन्हें चाहे हिन्दुत्व 
के यिभिज आयाम जह दे या भारताय सस्कृति क पड़ाव कह ८, 
उन्हें बम या दर्शन का दृष्टि स आस्तिक नास्तिक संगुण निगुण, 
जन बाद्ध सनातनां आयमसमाजी सफी साधु- सनन्‍्यासी फकीर, 
सत या लाक दवताओ द्वार प्रवतित सम्थ्दाय कह दे, सभी इस 
धरती की दन हैं। एतिहासिक दृष्टि से इनकी पूर्वापरता कुछ भी 
रही हो हमार यहाँ के मनीषी, शास्त्रकारों ओर पुराणवक्ता 
इतिहासकारों का सदा यह प्रयत्न रहा कि इस सबको एक ही 
उपबन क विभिन्न वृक्षा क रूप मे महकते दिखाया जाए। इस प्रकार 
एक ता यह घारा चली कि इस धरती पर पैदा हुए विभिन्न धर्मों 
और सम्प्रदायो का तथा विभिन्न महापुरुषो और युगप्रवर्तको को 
समान रूप स॑ श्रद्धा भाजन मानत हुए उन्हे एक सूत्र मे पिरों कर 
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इतिहास की थाती बना दिया गया। इसी धारा के कुछ उदाहरण इस 
बात से समझे जा सकते है कि बैदिक कर्मकाडई के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रूप मे अपना पृथक्‌ धर्म-प्रवर्तन करने बाले बुद्ध को 
भी पुराणकारों ने विष्णु के दस अबतागे में स्थान देकर एक 
साम्कृतिक सूत्र मे पिरोया। जयदेव ने लिखा, ' निन्दसि यज्ञविधरहह 
श्रुतजातम्‌ ' अर्थात्‌ यज्ञ के निन्दक के रूप मे बुद्ध की पहचान की, 
किन्तु उन्हे विष्णु का अवतार बतलाकर पृज्य मान लिया। बुद्ध का 
दशावतारों में एक मानन स ही पुराणकार सतृष्ट नहीं हुए, 
श्रीमद्भागवत मे जैनों के आदिनाथ प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को 
भी चौबीस अवतारों मे मानकर उन्हें बदतीय और युगप्रयर्तक 
बताया गया। जिन्हे घोर नास्तिक दर्शन कहा जाता है उनके चिन्तन 
को भी महत्त्वपूर्ण दर्शन शाखा माना गया। वाल्मीकि रामायण के 
अयाध्या काड म राम के पास जब भरत मिलन आत॑ है ओर 


ऋषियां का विचार - विमर्श होता है तो जाबालि ऋषि का घिस- 


पीट कर्मकाड के विस्द्ध कटु शब्दा मे रूढियो की आलोचना करते 
हुए बताया जाता हैं। उनका समस्त विवेचन पूर्णत चार्वाक दर्शन 
का प्रतीक हे किन्तु उन्हे अन्य ऋषियों की तरह परण॑ सम्मान का 
पात्र माना जाता है। दर्शना के इतिहास लिखने बाल प्राचीन 
दार्शनिक भी चाबकि दर्शन का सम्मान से उल्लेख करत है । यही 
स्थिति जैन ओर बोद्ध दर्शना की भी रही है। माघवायार्य अपने 
सर्वदर्शन संग्रह म॑ इन्ह सर्वप्रथम स्थान दते है । 


हस प्रकार पारस्परिक सम्मान और समन्वय की एक धारा 
चली तो दूसरी ओर विभेद और विघ्रटन के भी प्रयल हुए। 
सप्रदायों म॑ परस्पर निन्दा और विद्वेष की जो बाते सुनने को मिलती 
है या सनातन धारा के विरुद्ध बोलने वाले मम्प्रदाया को हेय मानन 
के पयासो के छुटपुट उदाहरण मिलते है वे इसी दूसरी धाग के 
प्रतीक हैं। ब्रात्य या देवाना प्रिय शब्द को पतित या मूख का 
पर्यायवाची मानना, 'हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेजैनमदिर्म्‌ ' 
आदि लिखना उसी धारा के कुछ उदाहरण है। यह स्पष्ट है कि 
हमारी चिरतन सास्कृतिक धारा यही समन्वय और पारस्परिक 
सम्मान वाली धारा रही है, विधटन के प्रयासों को तात्कालिक 
उग्रयादी प्रयास ही माना जाता रहा है। यही कारण है कि भारतीय 
इतिहाप्न में सम्राट और राजा प्रत्येक धर्म और दर्शन शाखाओ के 
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विद्वानों और चिन्तकों को सम्मान देता रहा है। हर धर्म के ऋषि- 
मुनियों को, यतियों , साधु ओ का दान दता रहा है और प्रत्थक दर्शन 
शाखा को पूर्ण विकास के अवसर देता रहा है। अधिकाशत इन 
सभी सास्कृतिक धागआ के मनीषियों ने अपने आपको एक ही 
विशाल सास्कृतिक सोध के विभिन्न स्तभो के रूप में देखा हैं| 
पार्थक्य या विघटित हान मे गारब नहीं माना एक महावश से जुड़ 
रहना स्वीकार किया। 


ऐसे प्रयत्न ता स्वाभाविक ही है कि काई शाखा या कोई भाषा 
अपने विशिष्ट महन्च का रंखाकित करने के लिए कभी अपने 
आपको सर्वाधिक प्रायीन सिद्ध करने का प्रयत्न करे और कभी 
अपने मसिद्धान्ता को ही सर्बोत्कप्ट बनाने का । तमिल अथवा पजाबी 
भाषा यटि अपने व्याकरण या लिपि को वेदिक या सस्कृत से भी 
पुरानी सिद्ध करने का प्रयत्न करे या विभिन्न धर्मा अथवा दर्शनों 
के अनयायी अपनी शाखा का प्राचीनतम सिद्ध करन का प्रयत्न कर 
तो इस ललक को स्वाभाविक मानवीय प्रवत्ति मानकर सम्मान ही 
देना चाहिए। हमार यहा तो इस पकार के शासम्त्रार्था खण्डन मड़नों 
और पथ प्रतिपक्षां को अविच्छिय परमस्पगा रही € और सभी 
सिद्धान्ता का स्वच्छूद पतिपादन का अवसर दने का हमारा यह 
जआादर्ण ही हमारी चिग्तनता का रहस्थ रहा है । 


जसा ऊपर सकतित है बदिक आर पार्राणक सस्कृति की 
भाँति जैन आर बाद्ध सस्कृति भां हमारी सास्कृतिक निधि के 
अत्यन्त मुल्यवान आयाम ह। न कवल पाश्चात्य विमर्शका ने 
बल्कि भारतीय इतिहागकारां ने भां इन दोना को अलग पहचान 
के लिए इत्ह श्रमण संस्कृति का नाम दिया था। सनातन सस्कृति 
( आर्य मस्कृति) और जैन बाद्ध सस्कृति मे बिभद स्पष्ट करने 
के लिए कहा जान लगा कि एक आर्प सस्कृति थी, एक श्रमण 
सस्कृति। एक ऋषिया का थी, दूसरी मुनियां की। थे दोनों कब 
कब, कहाँ कहाँ पनपी इस पर भी बहुत लिखा गया है। वैस तो 
जैन धर्म को अनादि और अनन्त माना गया हे ओर पारपरिक 
मान्यता के अनुसार समय-समय पर जो तीर्थंकर हात रहे है उनका 
भी क्रम अनादि अनन्त है। अभी तो अवसर्पिणी काल क॑ तीर्थकर 
हुए है फिर उत्सर्पिणी काल के होगे। इसां प्रकार बौद्ध धर्म भी 
अनादि अनन्त परम्परा की मान्यता रखता है किन्तु इतिहास दृष्टि 
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से भी इनके काल निर्धारण का प्रयत्न हुआ # । जिस काल से इनका 
वाइमय उपलब्ध हु आ है उस काल से इनक खिकास का आकलन 
किया गया है । यह बात अलग ह कि वदां मे बातरशन मुनिषा के 
उल्लेख या श्रमण शब्द का लकर कभी इस सम्कृति का प्राग्वैदिक 
बताने का प्रयास भी किया जाता है आर ऊभी वंदिक आर 
पोराणिक वाइमय म श्रमण सस्केति क प्रभाव का आकलन फिया 
जाता ह। यह ता निविवाट 7 कि वैदिक और श्रमण दाना 
मसास्कृतिक धाराआ का परस्पर समन्वय या आदान- पदान अवश्य 
ग्हा है। ते केवल हमार दशन मे बल्कि आचार ओर परम्पगओआ 
मे भी इस प्रभाव का सृल्म निरी|्रण के द्वारा खाजा जा सकता ह । 
में ता अपन बाल्यकाल से एसा अनभव करता रहा / कि कृट 
सनाता परस्पग आ मे श्रमण परपग आ का प्रा प्र भाव अवश्य गह। 
होगा । जब जब पुराणा का पढ़ता था ता सह पाता था कि उन सब 
जिय प्रदार बीणा बजात वार्टजी का दवताक मे आर भु लाफऊ 
मे 77 जगह कहीं भी प्रकट होन बाटा बतााया जाता ह उसा 
प्रकार चार सुनिया का ( सनत, सनदन सनातन और सनतृकुमार ) 
हयेव बरय पहन सदा पचि लेप के यालक जग तथा निद्रद बतलाया 
जाता था साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता था कि किसी था लाफ 
से किसा भा टबता के यहाँ उन्‍हें कभी उही राका जाता था। थे 
बगकटाऊ प्रवणा कर सकते थ और सर्वा ये खम्मान प्रात य। तब 
पड़ लगता था कि ये चार मुनि अवश्य ही किसी अलाकिव ओर 
रात यरायग के प्रतीक ह क्योकि किसा ऋ्रिवण से ये जुड़े नहा 
पाय गये अत इन्हे पुगणों न ब्रह्मा के मानस पृत्र बताया। इनका 
हल वदिक साहित्य मे नहीं पिलता। उपनिषद्गाल मे हीं 
साततकुमाः € छाद्ग्य) को जातकारो शूरू हाती है। आज श्रमण 
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धम्मों ब्याविशुद्धो पव्दज्जा रव्यसगपरिचत्ता। 
देवों बदगयमोहो उद्दयययरों भव्वजीदाण॥ 


- धर्म बह हे जो द्यासदित है, रन्याब्र वह ठे जो समस्त उधब्सक्ति 
से एढित है, ढेव वठ है जिसने मूर्चर् नष्ट की है और जो भव्य जीवों का 


सस्कृति के मूर्धन्य विचारक यदि इन्हे श्रमण परम्पण के प्रतिनिधि 
मानने लग॑ है तो बात समझ में आती-सी लगती है। इसी प्रकार 
जब भाद्रपद मास में अपन परिवार मे अनन्त चतुर्दशी का ब्रत 
विधि विधान स किये जाते टखता था और उसमे वर्णित विष्णु को 
अनन्त या निर्गुण निगकार वर्णित टखता था तो उससे लगता था 
कि भाद्रपद मास में जो जैनाचार वैपुल्य के साथ प्रचलित है उन्हीं 
के अनुरूप वेष्णव आचार मे भी एक अनन्त ओर अक्षय निराकार 
आशभ्य की पूजा की परपरा स्थापित की गई होगी। इस प्रकार के 
सास्कतिक पभावा का आकलन सास्कृतिक इतिहास के अध्ययन 
का लिशा 6 सकता ह। क्या *स प्रकार के परस्पर प्रभावों का क्रम 
पुराणकाल मे चला या बदकाल से ही था ? 


बमण सम्कृरति क अचदान के उसा प्रकाा के आक्रान के 
पयलन रात रहे ता यह सृुल्यवानू अध्ययन हागा। सृछ बंध पृथ 
बापूनगर स्थित उच्चस्तरीय जच्ययय आउसघान संस्थान वयपर 
का आर से गजस्थान रास्व ते अकादमा के तत्चावचान मे शक 
ऊउपनिषद आयाजित का गे थी सम दयिद्दाना ने अमण सम्कति 
की पाचानता आर सारत मे उसके यागदान पर गभीर विचार मंथन 
किया था तथा वद्गन्तापूर्ण आलख पढ़ थ। इसमे बरमण संस्कृति का 
प्राचानता पर विचार बिमश हुआ आर बविभिन पशा से सप्रमाण 
वदष्यपूणं चिल्नन पस्तत किया गया जा सम्कृत अकाठमी द्वागा 
गन्थाकार मे भा पक्राशित किया जा चका ह। आशा ह# इस प्रकार 
के अध्ययन निरन्तर किय जात॑ रहग। 
अध्यक्ष राजस्थान सरकत अबादमी 
माह पथध्यारयम राद अयबर 
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जैनधर्म और अन्तिम तीथकर महावीर 


जैन शब्द जिन ' से बना है । जो गगादि कर्मशत्रु ओ पर विजय 
प्राप्स करते है, त्रे जिन कहलात॑ है'। 'जिन' के द्वाग पगोत धम 
जैनधर्म'! कहलाता है'। जनधर्म मे चौबोस तीर्थकर मान गए है'। 
इनमे से प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभरदेव थे। भागवत पुराण में 
ऋपषपभदेब को विष्णु का आठवाँ अबतार स्वीकार किया गया है । 
भागवत के अनुसार उनका जीवन महान था तथा उन्होंने बड़ा तप 
किया। श्रमणों को उपदेश देने क लिए उन्‍्हान अवतार लिया था। 
तन्‍्स मे ऋषभदब कर्मा से निवुत्त होकर महामुनियां का भक्ति 
ज्ञान बैगग्यमय परमहस धर्म की शिक्षा टने क लिए सब्र त्याग कर 
नग तथा बाल खुल हए ब्रह्मावर्त से चल दिए थ। गह मे कोई 
टोकत्ता था तो ब मोन रहते थ। लोग उनन्‍्ह सतात॑ थे पर व उससे 
बिचलित नहीं हात थ। व 'म और मर ' के अभिमाव से हर रहते 
थे | परम रूपयान्‌ हाते हुए भी वे अवधृत की तरह एकाक! विचरण 
करते ४"। 


अग्नि पुगण मे कहा गया है कि उस हिमवत्‌ प्रदश ( भारत 
वर्ष) मे बुढ़ापा और मरण का कोई भय नहीं था, बम आर अभम 
भी नहां था। प्राणियों में मध्यमभाव (समभाव) था। ऋषभ ने 
गजश्री भरत को प्रदान कर सनन्‍्यास ले लिया। भरत से इस देश का 
नाम भारतवष हुआ। भरत के पुत्र का नाम सुमति था। 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से ऋषभदेव की मान्यता का 
समर्थन होता है'। ऋषभदेव के पश्चात्‌ अन्य तेईस तीर्थकर और 
हुए, इनमें अन्तिम तीर्थंकर चर्द्धमान या महावीर थे । यजुर्वद म तीन 
तीर्धकरों के नामों का उल्लेख है - ऋषभदेव, अजितनाथ एव 
अरिप्रनेमि! | तेईसवे तीर्थंकर पार्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे और 
उन्होंने महायीर से ढाई सौ घर्ष पहले इस देश को अपने जन्म से 
अलड्कृत किया था। इनके पिता क्राशी के राजा अश्वसेन तथा 
माता महारानी बामादेसी थी। काशी नगरी से 874 विक्रम पूर्व - 
87 ई. पूर्व मे इतका जन्म हुआ था" । तौस वर्ष के पश्चात्‌ इन्होंने 
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० डॉ स्मेशचन्द जैन 


प्रव्रज्या अड्डोकार की तथा केवल्य को प्राप्त कर सारे भारतवर्ष मे 
अपन उपदेशा द्वारा श्रम प्रचार ऋर अन्त में बिहार के सम्मेद शिखर 
नामक स्थान से मुक्ति प्राप्त को। 


वर्द्धमान महावीर का जन्म 5०० * पृ में बिहार के कुण्डपुर 
नामक गाम मे महाराजा सिद्धाश की पतला प्रियकारिणों त्रिशलादेबी 
की कुक्षि स हुआ था"। लग भग नीस वर्ष की उम्र में उन्हाने 
गृह्त्याग किया आर 2 बर्ष 5 सास 5 दिन तक घार तपस्या करने 
के पश्चात्‌ उन्हे कय्राजज्ञान को उपलब्धि हुई' । इसके पश्चात्‌ वे 
सवंज्ञ सवदशी और जिर हए। पद्रज्या काल से हां उन्होने नग्न 
रहना पारम्भ किया। इसी कारण उनका धर्म ' अचेलक घधर्म' 
कहलाया । | उन्हान अग बग, मगध क्राशी काशल आदि अनेक 
टशा मे भ्रमण कर सम्पर्ण भारत वर्ष मे धर्म पताका फहराई। 
उनका निवाण 527 ह पृव॑ मे पावानगरी' मे हुआ। 


जनधर्म के सिद्धान्त जनधर्म में पॉच प्रकार क ब्रतो का 
धारा करने या उपदेश दिया गया है - ॥ अधिसा 2 सत्य 
3 अस्तय (चारी वहीं करता) 4 बअ्रहमचय और 8 अपरिग्रह 
(सासारिक पदार्था में आसक्ति ने रखना || जन मनि इन बनो का 
सम्पण रूप से पालन करत हैं अत वो मसष्टाब्रती कहलाते है और 
गुहस्थ इन बता का आशिक पालन करते है, अन* वे अणुत्रती 
कहलात ह/। जैन आचार का मल अहिसा है। ससार के समस्त 
प्राणी सुख चाहते ह, द ख से दर भागत है, सभी को अपना वध 
अंप्रिय है तथा सभी जीवन स॑ प्यार करते है, अत- किसी भी प्राणी 
का न तो वध करना चाहिए आर न किसी को कष्ट पहुँचाना 
चाहिए। प्रत्यक वम्तु में अनन्त गुण-घर्म है, अत हम वस्तु का 
वर्णन भिन्‍न भिन्‍न अपेक्षाआ से ही कर पात॑ हैं, अत हमे दुसरे 
के अभिप्रायो को समझकर दूसर॑ के दृष्टिकोण को भी 
पयाप्त महन्च देना चाहिए, यह अनेकान्त दृष्टि जेनधर्म की 
विशपता है। 
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यद्यपि भगवान्‌ महावीर ने मुनियों का पृणरूप स अपरिग्रहा 
होने का उपदेश दिया था, किन्तु आचार्य भदबाह के समय मगध 
में जब द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष पडा, जिससे मुनिचर्या का ठोक तरह 
से निर्वाह न होते दखकर बारह हजार मियां का समुदाय मद्रयाह 
के नेतृत्व म॑ दक्षिण भारत की आर विहार कर गया। जां मुतरि उत्तर 
भरत में अवशिष्ट रहे उनमे से कछ न॑ बग्प्र को परिप्रह ते मानकर 
वस्त्र धारण करना प्रारम्भ कर दिया। जा साथ अपारिगह के जत्तगंत 
नानय का आदश मानने रह वे दिगम्बर जार जा साथ शिथित 


आचार का स्वाकार कर श्वत वस्त्र चरण करत लगे वे ण्वतास्खा 
कहलाए। दिगम्बर मुनियां के अनुयायां गृहस्थ भा दिगम्बर और 
श्वताम्बर साधुआ के अनुयायी गृहस्थ भी श्यताम्बर कह जान 
लग। इस प्रकार भद्रब्राह के समय तक जविभाजित जासघ 
दिगम्बर और श्वताम्बर दा भागों में खिमातत हो गया । 


ज॑नधम मे ऊँच नीच गाजा रक समा का स्थात था। आचाप 
ममनन्‍्तभद्र न महाबीर के तीथ॑ का स्वाल्य लाव कहा #' ।जिसम 
सजका उठय हो उसे सर्वादप कहते है। झयक्गा को भमसभा 
सम्बसरण कही जातो थीं, उसमे हव दातब साउव पशु सभा 
उपदणशश सूनने के लिए उपस्थित हात थ। । समी अपनी अपना 
माया में उपहणश सुनत थे। जनधर्म मे सम्यग्दणन सम्यग्नान और 
सम्यकचारित्र उन तीना का विगत का सज्ञा मे सिभाषत किया गया 
है । इन तीनो की एकता ही साल का मांग है | पत्यक जातात्मा अपन 
मे इन तीना गुणा का विकास कर पर्मात्या बनते समता ह। 

जन गृश्स्था को असि कृषि सवा ब्राणित्य शिल्प आदि 
द्वाग जीविकापार्जन करने का उपदेश दिया गधा ह तयाकि गत्स्थ 
पृण हिसा का परित्यागी न होकर सहू ल्पपूलक का गह हिसा या 
है न्‍्यागी होता है | अत हिसावाय से बचत हए गुर्स्य साय 
प्रकार के कार्यो से आजीविकापाजन करत हए देख जात है । 


जैनधर्म का प्रसार हसिविश प्रणण के मनुसार भगवान 
महावार न काशो कोशल कोशल्य कमस्य अम्बप्ः साल्ख 
त्िगत बचाल, भ्रद्रकार पटच्चर, मोक मत्स्य, कतोय, सरसन 
बूकार्थ कलिग, कर्जागल, कैकेय, आत्रय, कम्बौज, बाल्टोक, 
यतन, मिन्धु गान्धार, सौबीर सर भीरू, दशस्क, वाडवान, 
पारद्राज क्वाथताष और समुद्रवर्ती दूश उत्तर के तार्ण, कार्ण और 


की वन अजनम 


26/फ प्‌ 





पृच्छाल नामक दशा में विहार किया था, जैसा कि तीर्थंकर 
आदिनाथ धमंवल्सल ने कया था? । उनकी धर्मदेशना को तेत्कालीन 
प्रमुख राजा आओ और जनसाधारण न सुना। इस पकार जैनधर्म का 
सार भारत मे व्यापक प्रसार हुआ! अनेक राजाओं राजवजों, 
सनापतिया मत्रियों श्रेष्टिया एवं व्यापारियों ने इसे प्रश्नय दिया। 
महावीर के समय से पश्चात्काल तक श्रेणिक चटक, प्रसेनजित, 
उदयन नन्दवशीय गजा चन्द्रगुप्त मांर्य, सम्प्रति, कलिग चक्रवर्ती 
खारबल कतचुरि नरश गुजगत के चालुक्य नरश, गष्टकूट नरेश, 
दॉलिण के चालुक्य आर हायसल राजबश, गगवश, आन्ध्रवशी 
राजा नहपान, गुर्जर पतिहार कदम्ब बश विजयनगर क राजा, 
सनापति चामुण्ड राय, गगगज हल्न वस्तृपाल और तेजपाल 
भागाशाह तथा राजस्थान के जन दीवाना के सरक्षण मे जैनधर्म खूब 
फला फूला '। किसी समय दलिण म ता जेनवर्म को रगाजधम की 
ग्थिति रही । 


साहित्य के लब्र पर 7म ध्यान 5 ता जात होता ह कि महायोर 
निवाण के 980 बष बाद बल्टाभीनगर मे शम्ताश्रमण दर्वार्दगाण क 
सालिध्य मे श्वताम्बर परस्यग के परमाणभव आगम गन्‍्धा का 
संकलन किया गया। दिगम्बग पर्म्पग के सिद्धान्त ग्रस्था में 
'पटखण्डागम के लंखक पृष्पदन्त तथा भृतबलि एवं 'क्पाय 
प्राभुत ' क रचखयिता आचार्य गुणवर बहत प्राचीन हए। इस परम्परा 
में आचार्य सिद्धबन, आचाय कुन्दकुद् समन्तभद्ग, पात्रकेशरी , 
विद्यानन्द, जिनसन गृणभद्र लादीभसिह, सामदेवर्सरि, प्रभावनद्र 
बादिराज अमृतचन्द्र जस समर्थ आचार्य हुए। श्वताम्बर परम्परा 
मे आचार्य हरिभिद्र, सल्लिपण सूरि, हेमचन्द्र, यशाविजय आदि 
अनेक आचार्य हुए, जिन्‍्हान परभृत मात्रा म॑ साहित्य सृजन किया। 
जैनाचार्या न सम्कृत के साथ तत्कालीन समय में प्रचलित प्राकृत, 
अपभ्रप तमिल कन्नड़, गुजराती , मराठी, राजस्थानी आदि अनेक 
जाकशपराआ को अपनाया/। कला” के क्षेत्र मे भी मन्दिरों, 
मूर्तियां स्तपों, चैल्यगृहों और गुहाचित्रों क रूप में जैन कलोकारे 
3 प्रचर याग दिया। बक्सर, सिहभूमि, राजगृह, उड़ीसा, 
बुन्दलखण्ड आर मथुग म प्राप्त मूर्तियों के अतिरिक्त दक्षिण के 
श्रमणबलगोला, वेणुर, कारकल, धर्मस्थल आदि स्थानों पर 
विगजमान भगवान बाहुबली की प्रतिमाये अपने ढंग की अनूठी 
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हैं। उड़ीसा की हाथी गुफा के भित्तिचित्र जहाँ ईसवी पूर्व द्वितीय 5 जैन लोग अपने धम के प्रचारक सिद्धा का ' तीर्थंकर ' कहत हैं, 

शताब्दी के माने जाते है, वहाँ ग्वालियर के पास चट्टानों पर जिनम आद्य तीर्थंकर ऋष्भदेव थ। इनकी एतिहासिकता के 

जैनमूर्तियों के नमूने 5वी सदी तक के उपलब्ध हैं। भारतीय विषय में पुरणा के आधार पर सशय नहीं किया जा सक्ता। 

चित्रकला का मध्य एव उत्तरमध्यकालीन इतिहास जैन चित्रकला 20 था कप 35 ली दे जी हक हे 
उवारहों ध क वर्णन म॑ लगाए गए है। य॑ मनुवशी महीपति नाभि 

| दमवीं- शती तक जैन ५ 

का इतिहास है। दस हे रहवीं का पन्द्रहवी शती तक जैन ता तीज था हरकत ये ली: कल 

हस्तलिखित ग्रन्थों में स्थान पानेवाले चित्र व पटलियोँ भी महीमण्डल क ऊपर फहरात॑ थी। इनके सौ पुत्रों मे सबस॑ ज्या् 

चित्रसामग्री के रूप में चित्र-इतिहास के कोष को भरते है। थ महाराज भरत जो जडभरत के नाम से अपनी अनौकिक 

मोहनजोदडो और हडप्पा के बाद भारत की प्राचीन मूर्तियों जैन आध्यात्मिकता क कारण प्रसिद्ध थ और जिनके नाम स॑ प्रथम 

मृर्तियाँ ही हैं। शिलालेखों मे भी कलिगजिनकी मूर्ति का उल्लेख अधीश्वर हान के हतु हमारा देण थारतवष के नाम स॑ प्रसिद्ध 

सबसे प्राचीन है। मोहनजोदडा ओर हड़प्पा की योगी की मूर्तियों हज है। ऋ्रष पना थ का जै? लोग ही आद तीर्ंक' होने स आदर 

मे भी विद्वानों न कायोत्सर्ग मुद्रा को ढूँढ निकाला है, जो कि जैन व काल अत बह आयात के आता 

(३ 
मूर्तियों की विशेष [ इनकी गणना की रह है। 
मूर्तियों की विशेष मुद्रा है । इस प्रकार कला और स्थापत्य क क्षत्र 


हा दे आचार्य बलटेव उपाध्याय. भाग्ताय दशन पर 90 
मे भी जैनो का अमूल्य योगदान है। 
भागवत के पत्तम स्कस्सध मे ऋषभ नामक गज़ा का उपाख्यान 


है। वे गज्य त्यागकर सर्बल्यागी महायागी बन गए य। वे सर्वभूता 


सन्दर्भ तालिका पर आत्मवात दृष्टि रखते थ और फैबल्य प्राप्त किए हुए थे तथा 
)॥ जिदक्रोहमाणमाया जिदर्लाहा तेण ते जिणा हाति॥ गगन परिचान ( अर्थात्‌ नग्न) थे। सभव है कि य ही आटि 
00 0 तीथंकर ऋषभदव हा । 
अनंक जन्माटवी प्रापणहतुृन समस्त माह्रागट्रेपादान्‌ जयतीति थ्री मतीशचद्ध चट्रोपाध्याय तथा धोरैन्द्र 
जिन । नियमसार - तात्पयबूरत्ति॥ मोहन दत्त भारतीय दर्शन पृष्ठ 46 
2 जिनसथ सम्बन्धीठ जिनेन प्रोक्त वा जैनम॥ प्रवचनसार- ७. वैस्स्टिर चम्मतगय आदि ब्रह्म ऋषभदव (अनुवादक को ओर 
तात्पर्थव॒त्ति - 206। से) 
3 'जैन' शब्द 'जिन' से निकला है और 'जिन' शब्द (७जि).. 7 जरमृत्यु भय नास्ति धर्माधर्मी युगादिकम्‌। 
का अथ है जता, यानी जिसने अपने मनौवेगां का सफलता के नाधर्म मध्यम तुल्या हिमदेशात्तु नाभित ॥ 


ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद भरतो5भवक्‍त्‌। 
ऋषभोठदात श्रांपुत्रे शाल्यग्रामे हरिर्गत। 
भरताद भारत वर्ष भगतात्‌ सुमतिस्त्वभृत्‌॥ 
अग्निपुराण 0-0-7 
8. ख़ण्डगिरि उदयगिरि शिलालर्व मे कलिज्रराज खारवल द्वारा 


साथ लमन करके अपने को वश में कर लिया हा। 
एम हिस्यिन्ना भारतीय दर्शन, पृ 56 
4. बर्द्धघान, जिन्हे महावीर भी कहा जाता है, इस ( जैनधम ) को 
आचार्य परम्परा मे सबसे अन्तिम थे। उनसे पहल तेईस आचार्यों 


के हो चुकेते का जाते कहां जोतों है, जो जैन केओउस को अग्रजिम की मूर्ति को वापस लाने का उल्हनेग्श है। यहाँ पर 
बहुत पीछे काल्पनिक अतीत मे पहुंचा देती है। अग्रजिन शब्ट का पयोग भगवान ऋषभदेव के लिए ही हु आ है। 

एम हिरियला भारतीय दर्शन,पृ 56 इससे स्पष्ट पता चलता है कि भगवान महावार के निर्वाण के 
वर्द्धमान से पूर्व (अर्थात्‌ 23व तीर्थंकर) पार्श्ववाथ थे। इनका बाद ऋषभदच को पूजा भगवान महावीर की तरह ही की जाती 


समय ईमा से लगभग 9 सौ वर्ष पूर्व माना जाता है। अन्य थी। माहनजोददा और हड़प्पा की खुदाई मे खड़ी अबस्था में 
22 तीर्थंकर प्रागैतिहासिक थुग के हैं। अकित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं. जो का्योत्सर्ग मुद्रा को प्रकट करत्ती 

श्री सतीशचन्द्र चट्रोपाध्याय एव है। मथुरा स्ग्रहालय मे दूसरी शती की कायोत्सर्ग म॑ म्थित 
धीरेच्रमोहन दत्त , भारतीय दर्शन, पृष्ठ 46 ऋषभदेव जिन की एक मूर्ति है। इस मूर्ति की शैली मिन्धु से 





१. | कह जे हु भर न्‍ 5 4. था. 
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तह, 3, पाप रे कर पर ले, (प्रक र् क्॥ 9५ १ *. 









प्राप्त मोहरों पर अड्डवित खडी दवमूर्तियां की शैली म बिल्कुल 
मिलती -जुलती है। इन मूर्तियां क नीचे बेल भी अड़ित है. जिसे 
भगवान ऋषभटेखय के चिछ के रूप मे माना जा सकता है। 
मोहनजाहडा से प्राप्म एक परम योगी की मूर्ति कौ श्री रमप्रसाट 
चन्दा ने ऋषभदव की मृति बतलाया ह। कुछ विद्वान इस शिव 
की मूर्ति भां मानत है। हडप्पा से प्राप्त नग्न कबन्ध को अआ 
गमचस्द्रन न ऋषभदेव की मूर्ति बतलाया है । इस पर राधाकुमद 
मुकर्जी जैसे विद्वानों ने यह मत ब्यक्त किया है कि ये मू्तियों 
क्रपभ का ही पूर्व रूप है ता शेवधर्म की तरह जैनधम का मृत 
भी ताग्रयुगीन शेव सभ्यता तक चला जाता है। इससे सिर 
सभ्यता एव एतिहासिक भारताय सभ्यता के बाच खोड़ हुइ क ठा 
का उभयसाधारण साम्कृतिक परम्पता के रूप मे उद्धार रा 
जाता है। 

आदि ब्रह्मा ऋषभदव | अनवादक की आर से) 


टां गधाकृष्णन भारतीय दशात ( माग-4) पृ 23> 


आचाय बटादव उपाध्याय भारतीय दर्शन परष्ठ 9) 
वहां प्‌ 9। 
गक बशाली मंदा जा कि गुप्तकातार है “यम एक गाथा है 
वैशाली नाम कणए्ट कमारमात्याधिऊरण (स्थ। जिसका ता पर्य 
है कि कुण्ड ग्राम वेशाल। के झतत्रिय कुण्ड से सम्बन्धित था। 
चोबासव तीथकर महावबार का जम वशाली के निकट कण्डयाम 
में हुआ था। मुजफ्फर जिल के हाजापुर सब डिवीजन मे स्थित 
वसाढ़ ही प्राचीन बशाली है। कुण्ड ग्राम को आजकल 
वामकण्ड कहते हैं । लिच्छु आड़ भत्रिय कुण्ड या कृणए्ड तपर हो 
महावीर का वास्तविक जमाथाय है। प्राचीन लिच्छीवियां का 
गजधानी वैशाली का ही आजकल वमसाढ कहते ह और महावार 
का विदश विदेहदत्त बिटह सकुमार और वेशालिक भी कहा 
गया है | विद्यानन्द मुनि तीर्थंकर बद्धमान पृष्ठ 33 
अथ देशो5स्ति विस्तागी जम्बूद्वीपम्य भारते 
ग्टिह इति खिख्यात स्थर्गखण्डसम श्रिय । 
तत्राखण्डलनेत्राली पदिनी खण्डमण्डनम्‌ 
सुखाभ कुण्डमाभाति नाम्ता कुण्डपुर पुरम्‌॥ 

आचार्य जिममन हरिवश परगाण -2] 5 
सिद्धार्थ नृपति तनयो भारतबाध्ये विदेह कुण्डपुर 
दव्या प्रियकारिण्या सुस्वप्तान्सप्रदर्श विभु ॥ 

निर्वाण भक्ति - 4 


या जप पक 


कण 


कर 27 १६ // 
ही 4० फल की २ | है 0 
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33 गमइय छतदुमत्थत्त कारसथासाणि पंच मासे य। 


प्रण्णग्साणि दिणाणि य तिश्यण सुद्धो महावीरों॥ 
जयधवला, भाग ॥, पृष्ठ 8 
वैशाखसतदशम्या हस्तोत्तरमध्यमाअते चन्द्र 
क्षपक  श्रेण्यारूब्स्योत्पन. केबलज्ञान॥ 
निर्वाण भक्ति 2 
' आचलक्का धम्मा परिगम्स ये पच्छिमस्स य जिणस्स' अर्थात्‌ 
पृव के ऋ्पभदव ओर बाद के महावीर का धर्म अचेतक 
(निर्वस्त्र) था। 
( श्वेताम्बर ) पच्रागक मूल - ॥7 परकाशक्र - ऋषभर्दव 
कमगीमल श्वेताम्यर सम्था रतलॉम 928। 
प्रसिद्ध श्वंताम्बर विद्वान डा मोहनलाल मेहता ने लिखा है - 
चाह कुछ भी हुआ हो इतना निश्चित ह कि गरहावीए पद्॒ज्या 
ठान के साथ ही अचरा अधि नग्न हा गए और अम्त समय तक 
नग्न ही गह एख किया भी रूप मे आने शरीर के लिए बस्प का 
ग्ययांग नहां कियोी। जैन आचार परष्ठ ।53 
पावापुरस्स बहिरुन्ततभूमिदेशे पद्मोल्पलाकुलवता सरसा हि 
मध्ये। 
श्री वर््रमान जिनदेव इति प्रतीतों निर्याणमाप भगवान्‌ 
प्रविधृतपाप्मा ॥ निबाण भक्ति 25 
हिसाउनृतस्तेयाब्रह्म परिग्रह म्या विरतिबंतम्‌॥ देश 
मर्वतो 5 णुमहती ॥ तत्वार्थमृत्र 7, 2 
िए वि आर तीर ये कराए ७७0 हाएजा फुताव0५ 
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वह वर्ण ताबाशिह्परांशाधविट्र ठपॉौएगात एएफ्रीबागए ता 
शिंवीवणशात क 9 ( यलफा छीत-टसा5 एरत5 विशी [7४०९८ 
9] (08 ॥त#€0 [200 6 6 ((॥ ए_्रछा0478 

मी प5५ वि5ह (छू ता) (न्वाशगाद3 उपतेवात 2४०९2९००)७ 
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एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटनिका, खण्ड 25 
ग्याग्हव्ाँ सस्करण, सन्‌ 394 
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सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्य कल्प, 
सर्वान्त शुन्यं च मिथो उनपेक्ष । 
सर्वापदामन्तकर निरन्तम्‌, 
सर्वोदिय तीर्थभिद तबैय॥ 
- आचार्य समन्‍तभद्र युक्‍त्यनुशासन - ७१ 
ऋषिकलल्‍पजयनितार्या ज्योतिर्बनभवन्‌युवतिभावनजा । 
ज्योतिष्ककल्पदेवा नरतियंचों वसन्ति तेष्वनुपूर्वम॥ 
समवशरण एक विशिष्ट धर्मसभा है | इसका अर्थ है समताभावा 
तीर्थंकर भगवान के चरण की शरण में जाना। तीर्थंकरों के 
समवशरण मे क्रम से श्रमण-ऋषिगण स्वर्गवासी टेवी श्रमणा, 
ज्यातिषियो की देवी , व्यतर टेवियाँ स्वर्गवासी देव, मनुष्य और 
तिर्यञज्च बैठते हैं। 
विद्यानन्द मनि तीर्थंकर वर्द्धमान पृष्ठ 60 


सम्थर्दर्शनज्ञानचास्त्राणि मोक्षमार्ग ॥तत्त्वार्थ सृत्र ।। 


प्रजापतिर्य प्रथम जिजीनिषु शशास कृष्यादिषु कर्मस प्रजा 
प्रमुद्धतत््व पुनरदभुतोदयों मफ्त्वतो निर्विबिदे विदावर ॥ 
स्वयम्भूस्तातव ! 
हम सत्य हिसस्मीति हिन्धि हिन्ध्येष साध्यिमम्‌। 
हिनस्तीति.._बर्ध नाभिसन्दध्यान्मनसागिरा ॥ 
बर्तेत न जीववधे करादिना दृष्टिमुप्टिसन्धाने। 
न जन वर्तयेत्पर तत्पर नखच्छोटिकादि न च रचयेत्‌॥ 
सागार धर्मामृत 4/8 9 
गृहवासे विना55रम्भालल चारम्भो विनावधात्‌। 
त्याज्थ स यत्तात्तन्मुख्यों दुस्त्थजस्त्वानुषंगिक ॥ 
सागारधममित 4/2 
हु खमुत्पद्यते अन्सोर्मन' सक्लिएयते5स्यते। 
तल्पर्याग्रएस ग्रस्यां सा हिंसा हेया प्रयत्नत ॥ 
सागारधर्माधृत 4/3 
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काशिकौशलकोशल्यकुसन्ध्यास्वश्नामकान्‌ | 
साल्वत्रिगर्तपञ्चाल भद्रकारपट च्चरान्‌ ॥ 
मौकमत्म्यकनीयाश्च सूरसनवकार्थपान्‌ | 
मध्यदेशानिमान्‌ मान्यान कलिड्जू , कुरुजाड़ू लान ॥ 
केकेया5 5त्रेयकाम्बाजबाह्यीकयवनश्रतीन | 
सिन्धुगान्धारसौवोरसृर भीरुदशेरुकानू ॥ 
वाडवानभरद्राजक्वाथतायान्‌ समद्र जान्‌ 
उत्तगस्ताणकार्णाश्च देशा] प्रच्छालनामकान्‌ ॥ 
धर्मेणायोजद्‌ वीगा बिहरप्‌ विभवान्यित्त । 
यथेव भगवान पूर्व बुयथा भव्यवसमगण्ल ॥ 
जिनेसन हरियशपुराण 3/3-7 


'वर्द्धमान' पविका मे हखिए डा स्मशचन्द जैन का लेख - 
जैपधम के प्रमुख प्रश्रयदाता प्‌ 65 7] 

प्रा रामस्थामा आयधर अपना “स्टटीज इस साउथ हण्डियन 
जनिज्म ' पुस्तक मे लिखत है - ' सुशिक्षित जैन साधु छोटे -छांटे 
समृह बनाक? समस्त दक्षिण भारत मे कल गए और दक्षिण की 
भाषाओं मे अपने धार्मिक साहित्य का निम/|ण करक उसके द्वाग 
अपने धमिक विचार का धीर धांर किन्तु स्थायी रूप मे जनता 
में फेलाने हंगे। फ्िल्‍ यह कल्पन, करना कि ये साधु 
साधारणाया लाकिक कार्या में उदास रहत थ, गलत है। एक 
सीमा तक यह मत्य है कि ये संसार म॑ सम्बद्ध नही हाते थे, 
फिननू मंगस्थनाज के विचरण से हम जानते है क्रि ईस्वी पूर्व 
चतुथ शताब्दी तक गजा लाग अपने दूता द्वाग बनवासी जैन 
श्रमणा से राजकीय मामला म स्वतप्रतापूर्वक्ष भलाह-मशविरा 
करत थ॑ ' जैन गुरुआ न राज्पा की स्थापना की थी और वे राज्य 
शनाब्दियों तव जनधम के प्रति महिष्णु बन रह। किन्तु जैन 
पर्मग्रन्था मे गक्तणन के उष्षच् पर जा अत्यधिक जार दिया गया, 
उसके कारण समस्त जन जाति राजनैतिक अधोगति को प्राप्त 
हुई।' (प कलाशचन्र शास्त्री ज॑नधर्म, पृ 47) 


जैनो का साहित्य के शत्र मे यागदान हतु टखिए डॉ नेमिचन्द्र 
शास्त्री कृत 'नीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा एव 
पार्शवनाथ शोध सस्थान वागणसी से कई भागी में प्रकाशित गैम 
साहित्य का बृहद्‌ इतिहास । 


कला के क्षेत्र मे जैंनो के योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपींठ, दिल्ली 
मे प्रकाशित ग्रम्थ - “जैन कला और स्थापत्य' भाग १-3॥ 
जैन मदिर के पास बिजनीर (उप्र ) 
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क्रान्तिकागी देशभक्त सुधारवादी, समाजमती, स्लतत्रचता 
अध्यापक लखक कवि प्रकार वक्ता बह भाषाविद 
दारिदर यत्रतां, जेनधर्म गीता ओर इस्लाम क उदभट विद्वान 
स्व पण्डित अर्जुनलाल संठी का जन्म । सितम्बर 880 8 का 
जयपुर ( गजस्थान ) मे हु आ। आपके पिता का ताम॒ श्री जवाहरलाल 
सठी और पितामह का नाम श्री भवानीदास संठी था। भवानीटास 
मेठी दिल्‍ली /वद्यवाड़ा) म॑ रहते थं। आन्तम मंगल बाटशाह 
बहादर णाह जफर के शहजादा के साथ उनके मेरा सम्बन्ध थे! 
सेठीजी का काराबार गमाश्त देखते थे प्र भी उनका झागबार 
उपक प्रभाव और परिचय के बल पर अच्छा चलता था पत्ना और 
बच्चे के निधन के बाद 845 इ मे आपका वकायक स्वप्न टिख्वा्ई 
दा ला। स्वप्न मे काई बार बार दिल्‍ली छोाडन के आग्रह करन 
लगा। पहले तो काई ठऔयान उठा दिया गया क्सतुि आर शागर जय 
यही वाक्य दहराया जान तागा ता इसे आने लाता आर्पोत्त फा सतत 
समझ सटीजी दल्ली छाडकर जयपुर चत गय। 


























जपपुर मे भवानीदासजां ने अपना दसग विवाह किया और 
उसस थरो जवाहरलाल सठी का जन्म है आ। जवाहरजालजी ते 
मेरिक तक शिक्षा प्राप्त की ओर जयपुर राज्य के चार्मू ठिकाने के 
क्यमदार (दीवान) और कोस्सिल के सक्रटरी पद पर नियुक्त हुए। 
उनका विवाह जयपुर राज्य के प्रतिप्रित और सम्मानित 
थ्री माहनलाल नाजिम की पत्री पाँचा दवा से हआ जनका कार 
से थी अजुनलाल सठी का जन्म हु आ। 


छह फाट लम्बा कद चोडा वक्ष गहुओं रंग, चिपक हए गान, 
सतुर्यों नाक, चमकीली आँख ऊँचा माथा, सुन्दर चश्मा, खहर का 
दीला-ढाला कुर्ना, सिर पर टोपी यही पहचान थो उन दिलों श्रा 
अर्जुनलाल सठी की। 


पेठीजी में बाल्यावम्था स ही लांकमवा क॑ चिन्ह प्रकट हान॑ 
लगे थ। घग आया भिक्षुकभों खाली हाथ नही जाता था। सभाओ 


| कर कि यह 


| 30/0ए7 । 


ली अं] 


ह 04: ९845२ ४ 
(008 “५३ पहल 
4 ॥३ 4६ है) 


राष्ट्र की 50वी स्वतन्त्रता वर्ष के सदर्भ में 


जब लिलक ने अपने गले का दुपट्टा! उनके गले में डाल दिया 










५ 0 ै 
बिल हि २० की की । 2 तो 
हक ० 






० डॉ. कपूरचन्द जैन 
ख़तौली 





मे व्याख्यान, नाटकों मे भाग, जैनप्रदीप का प्रकाशन , विद्याप्रचारिणी 
सभा की स्थापना साथी बालका पर अनुशासन हिन्दी जैन गजट 
म॑ लखा का प्रकाशन आदि कार्य आपने लगभग 3-]4 वर्ष की 
उम्र म ही प्राग्म्भ कर डाले थे। 

मसस्कृत की शिक्षा आपका घर पर हीं प्राप्त हुई थी। जेनधर्म 
का शिक्षा के सन्दर्भ मे प चिमनलालजी वक्ता को वे अपना गुरु 
मानते थ। सस्कृत, प्राकृत अग्रेजो , फारसी , हिन्दा अरबी, पान्‍्ती, 
उर्द आदि भाषाओं पर आपका समान अधिकार था। 

सेटीजी न 898 ढ मे मंट्रिक आर ॥902 में बी ए पास 
किया। उन दिना बा ए पास बड़ी मुश्किल से मिलते थे। आपकी 
जपपर गज्य मे निजामत (डिस्टिक्ट सजिस्ट्रट । पद पर नियुक्ति 
होने बाली थी कि 902 में ही पिताजी की मत्य हां जाने से चोर 
लिकान की कामदारी का पद सम्हालना पड़ा। अभी आप पूरी तरह 
शे काम संभाल भी नही पाये थरकि चौमें ठिकाने मे ए जी जो का 
पतटापण ह थआ। स्टंट ने ऑकात से भी ज्यादा इसका स्वागत किया 
फिर भी उसने कह दिया [0॥६५८ ता६ िघका(७५ (ये गवार है )। 
सटठोजी के हृदय पर अग्रेजी राज्य का यह पहला आघात था। 

संठीजी का विवाह )903 के आसपास श्री हमनाम का घुत्री 
गलाबदबो से ह आ। 904 में उनका पहला पुत्र ' प्रकाश ' हु आ जो 
974 में अचानक स्वर्ग सिधार गया। उनकी 6 सताते और हुईं 
जिनमे 4 पत्रियोँ ऑर 2 पृत्र है। 

सठीजा के सहपाटियां में मुप्रासद्ध लेखक श्री चन्द्रधर शर्मा 
गुलगी भी ध। 3904 में संठीजी दिगम्बर जैन महासभा द्वारा 
संचालित मथुग (उ प्र ) के विद्यालय मे शिक्षक हो गये। १905 
मे उहान बगाल के स्वदेशी आन्दालन में भाग लिया। ये सूरत की 
तूफानी काग्रेस में भी शामिल हुए। 

१907 में सेठीजी ने जयपुर में जैन विद्यालय की स्थापना को । 
कहने का तो यह विद्यालय था पर वास्तव में यह क्रान्तिकारियों 
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की टकसाल थी। स्वतत्र राष्ट्र के उपासक जैन-अजेन इसमे 
अध्ययन करते थे। अमर शहोद मोतीचन्द, माणिकचन्द , जयचन्द्र 
देवचद (आचार्य समन्सभद्र ) जोरावरसिह आदि इसी विद्यालय मे 
थे। इस विद्यालय का महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है कि उस 
समय काशी विद्यापीठ या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय 
चेतना सम्पन्न विद्यालयों की स्थापना नही हुई थी। 


१905 से 92 तक के सभी क्रान्तिकारी आन्दोलनों में 
सेठीजी ने भाग लिया। आरा मन्दिर के महन्त की हत्या मे आप 
प्रमुख अभियुक्त थे। उत्तर भारत का सबसे बडा काण्ड, जो दिल्‍ली 
पदयन्त्र क नाम से जाना जाता है ओर जिसमें भारत के बाइसराय 
लार्ड हार्डिंग पर बम फेका गया था, उसके मुख्य सूत्रधारों मे 
आपका नाम था। 


394 में सेठीजी को जयपुर मे नजरबन्द कर दिया गया। जब 
उनकी नजरबदी स सारे भारत मे तहलका मचा तो उन्ह मद्रास 
प्रमोड॑न्सी के वेलर जेल मे भज दिया गया जहाँ जिनदर्शन न हाने 
पर वे 70 दिन निराहार रहे । 920 से आप जल से छूटे ओर अजमर 
का अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वही स॑ कांग्रसो तथा क्रान्तिकारी 
गतिविधियों का सचालन किया। 92 के सबिनय अवज्ञा आन्दौलन 
मे अजमर में हिन्दू-मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत 
किया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर को अजमेर मे संटीजी न ही 
छिपाया था। (घटना का विशेष विवरण आग है।) 


5 जुलाई 934 को स्वय महात्मा गाँधी अजमर म॑ सेटीजो के 
प्र गये। सितम्बर 934 में आप राजपूताना व मध्यभारत प्रान्तीय 
कांग्रेस कमटी के प्रान्तपति चुने गये। 

935 में प्रान्तीय झगडो से बचने की दृष्टि से आपने अफ्रीका 
जाने का विचार किया किन्तु पासपोर्ट बनने के बाद भी नहीं जा सके । 
१937 में ब्यावर मे मिल मजदूरों को हडताल के अवसर पर आप 
पुन- अति सक्रिय राजनीति मे आये पर अपनी असन्तुष्ट वृत्ति मे 
| मानसिक असन्तुलन के कारण मजदूरों का अधिक हित न कर सके | 

१937 मे खण्डवा (मप्र ) में हुई ' जैन परिषद्‌ ' के सम्मेलन 
में आप सम्मिलित हुए थे। 939 मे नैरीमन के साथ कांग्रेस 
कमान्ड के विरुद्ध मोर्चा लेने का साहस सेठीजी ने ही किया था। 
सेठीजी जितने क्रान्तिकारी थे उससे कही अधिक धार्मिक और 
दार्शनिक भी थे। उनका अन्तिम भाषण 3 अगस्त, 939 का 
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'जैनिज्म तथा सोशलिज्म' पर ब्यावर म हुआ था। उन्होंने जैनधर्म 
पर अनेक लेख एव पुम्तके लिखी जिनमे ' महेन्द्र कुमार नाटक ', 
“मदन पराजय नाटक ', ' पारस यज्ञ पूजा' आदि अति प्रसिद्ध रही 
है। अनेक स्तोत्रों आदि की भी रचनाएँ उन्होने की थी। वे अपने 
अन्तिम समय तक धर्म और राष्ट्र हित की साधना करते रहे। 
सेठीजी का निधन 22 दिसम्बर, 94] को अजमेर में हुआ। 


सेठीजी स्वय लेखक थे। राजनीति एवं धर्म पर अनेक लेख 
उन्होने लिख पर अपने बार में कही कुछ नहों लिखा। सेठीजी के 
जीवन क सन्दर्भ मे श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय द्वारा लिखित ' जैन 
जागरण के अग्रदृत' प्रमुख है । गोघलीयजी सठीजी के साथ काफी 
समय रहे थे। उन्हांन सेठीजी का जीवन -चरित उनसे पूछकर 
लिखना भी चाहा पर सफल नही हुए | गायलीयजी ने सम्मरणात्मक 
शैली म॑ जा लिखा वह सेठीजी के पूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करने 
में सक्षम नहीं है। फिर भी बह सामग्री प्रामाणिक है और आगे 
संठीजी क॑ जीवन के सन्दभ मे हम जो घटनाएँ टे रहे हैं उनका 
प्रमुख आधार गायलोयजी की उक्त पुस्तक ही है। यद्यपि अन्य 
जगहों से जितना सम्भव हु आ घटना ओ की प्रामाणिकता जाँच ली 
गई है। यहाँ केवल गजनेतिक घटनाओं का ही उल्लेख है। 

१92 में चोदनी चौक म॑ जब लाड हार्डिंग पर बम फेका गया 
तो दिल्‍ली के मास्टर अमीरचन्द को उनके घर में ही नजरबन्द कर 
लिया गया। उनके मकान के आसपास छद्मवेष मे पुलिस लगा 
दी गई ताकि अन्य क्रान्तिकारियां को भी पकड़ा जा सके | सेठीजी 
अमीरचन्दजी स मिलने दिल्‍ली आये। स्टेशन पर ही अमौरचन्दजी 
की नजरबन्दी की सूचना गुप्तचरों स उन्हे मिल गई। यर मिलना 
आवश्यक था। सेठीजी साहकार के वेष मे अमीरचदजी के दरवाजे 
पर पहुँचे और वसी ही आवाज लगाने लगे जैसी साहूकार कर्जदार 
का लगाता है | पुलिस ने पूछा तो सेठीजी न कहा - “हजरत पर 
शक डेढ़ वर्ष से रुपया पावना है लेकिन देने का नाम नहीं लेते, 
राजाना कोई न कोई घिस्सा देते रहते हैं। मै आज नावा वसूल 
करके ही जाऊँगा।' ' पुलिस ने और भी शह दे दी - '' बडा बदघाश 
है , जो लिया जा सके वसूल कर लो। इसे तो फासी लगने वाली 
है।'' मास्टरजी न सेठीजी की आवाज पहचान ली, वे ऊपर से ही 
बोले - “तुम नीचे से ही शार क्यों मचा रहे हो, भले आदमियो 
की तरह चाहो तो ऊपर आकर बात कर सकते हो।'' दोनो भले 
आदमियो ने जो विचार-विमर्श करना था कर लिया। 
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96-7 में अम्बाला में जैन बेदी प्रतिष्ठा थी। बाबू अजित 
प्रसाद लखनऊ वाले वहाँ पधारे थ। वे सेठीजी के छुटकार क लिए 
प्रयत्न कर रहे थे, पाण्डाल मे उनका प्रभावशाली भाषण हु आ। 
आर्थिक सहायतार्थ उन्होने सेठीजी के छपे चित्र बेचे, जनता ने 
अपनी शक्ति के अनुसार मूल्य देकर उन्हे खरीदा था। जब 'संठीजी 
को मुक्त करो' आन्दोलन प्रबल हुआ तो कुछ शर्तों के साथ भारत 
सरकार उन्हे छोडने को तैयार हो गई, किन्तु सेठीजी ने सशर्त रिहा 
होना ठुकरा दिया। सेठीजी राजनैतिक चिन्तन में इतने तल्‍लीन रहते 

थे कि उन्हे मुश्किल से 2- घन्टे ही नीद आती थी। उन्हे तपोमृर्ति 
कहा जाय ता कोई आश्चर्य की बात नहीं। 


सेठीजी जिनदर्शन किये बगोर भोजन नहीं करते थे। वैलूर जल 
मे जिनदर्शन की सुविधा न हांने के कारण उन्होंने भोजन का त्याग 
कर दिया और इतने दृढ रहे कि 70 दिन तक निगहार रहे | अन्त मे 
सरकार को झुकना पड़ा और प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ म्वतत्रता सेनातो 
महात्मा भगवानदीन ने जेल मे जिन प्रतिबिम्ब विराजमान कराया तब 
उनका उपवास समाप्त हुआ। इस सन्दर्भ मे 'बीर निकलक' 
( अक्टूबर 993 ) को दिये अपन एक साक्षात्कार में संठीजी को पत्री 
80 वर्षीया सरस्वती देवी न॑ बताया कि - “हम मूर्ति जयपुर से ल॑ 
गये थे।'” भारत के राजनैतिक बन्दियों मे यह प्रथम उदाहरण था। 


जयपुर अढाई शती समारोह ( 978 ) के अवसर पर प्रकाशित 
“जयपुर-दर्शन ' ग्रन्थ ( पृष्ठ 0) लिखता है कि राजस्थान के 
(बाद मं) मुख्यमम्री श्री हीरालालजी शास्त्री ने सेठीजी के यह 
कहने पर कि - “ आँख बन्द कर आजादी की लडाई के ममृद्र 
में कुद जाओ तो तृम तिर जाओगे।'” 7 दिसम्बर 927 को अपना 
सग्काग महत्वपूर्ण पद त्याग दिया था। 


920 में छह वर्षों की जल के बाद सेठीजी मुक्त होकर पृूना 
होते हुए बम्बई जा रहे थे। पूना स्टेशन पर श्री बाल गगाधर गाव 
तिलक द्वारा सेटीजी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। तिलकजी 
इतने भाव-विभोर हुए कि उन्होंने अपने गले का रशमी दुपढ्रा 
संठीजी के गले में डाल दिया और अभिनन्दन करते हुए कहा - 
“ आज महागष्ट्रवामी सेठीजी को अपने बीच देखकर फुले नहीं 
समाते | ऐसे महान्‌ त्यागी, देशभक्त ओर कठोर तपस्वी का स्वागत 
करते हुए महाराष्ट्र आज अपने को धन्य समझता है।'! 
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बैलर जेल से मुक्त होन के बाद जब सेठीजी इन्दौर पहुँचे तो 
उनके सम्मान में छात्रो न बग्घी के घोडे खोल दिये और खुद गाडी 
में घोडो की जगह जुतकर बग्घी को खीचा। उन जोशीले नौजवानों 
में श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। 

देशबन्धु चितरजनदासजी ने कहा था - '' आप (सेठीजी) के 
जन्म का उपयुक्त स्थान राजस्थान नहीं था। आप बंगाल मे जन्म 
लेते ता देखते कि बगाल आपका कितना सम्मान करता है।'' 

3922 में सेठीजी को भेट की गई गाधी टोपी नीलाम करने 
पर १500 रुपये मे बिकी थी। 

975 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सेठीजी के अनुयायियों 
का बहुमत हो गया। वहाँ हुए चुनाव को जब वर्किंग कमेटी न रह 
कर दिया तो सेठीजी क नतृत्व में लोग सत्याग्रह पर बल गये। 
स्वयसेवकों ने सठीजी का लाठियां से मार, वे घायल हा गए | उह 
देखन गॉधीजी प मातीलाल नहरू लाला लाजपत राय 
प जवाहरलाल नेहरू, सराजिनां तायइई शौकत अली आदि के 
साथ उनके निवास पर पहचे आस संलाजी से कहा - ' ' सझ आपक 
चोट लगने का भारी दु ख ह। उसके परायश्चितस्वरूप में उपवास 
करना चाहता हूँ ।'' सेठीजी के समझाने पर गाँधीजी न उपवास के 
सकत्प का त्याग करत हुए कहा - आप धर्मशाग्त्र के ज्ञान में 
मर ग्रुतुल्य है !'' 

संठीजी शायरी का भी अच्छा शौक रखते थे | बातचीत के बीच 
मुँह का जायका बदलने और वातावरण नीरस न होने देने के लिए 
गालिब, जौक आदि के शेर सुनाते थ। गोयलीयजी ने एक सम्मरण 
में उनके उस व्यक्तित्व का उजागर किया है | गोयलीयजी न लिखा 
है - (संठीजी) एक दिन जा मोज मे आए तो बोल - 

“बटा हम भी तुकबन्दी कर लेते हैं।'' 

तुकबन्दी कैसी आप तो अच्छी-खासी कविता कह ल॑त है। 
मैन बचपन में आपकी बनायी कई कविताये पढ़ी है । ' कज आएगा 
वोह दिन कि बनूँ साधु बिहारी ' मुझे खास तौर से पसन्द थी। 

व॑ हसकर बोल - “ अच्छा वो बदमाश तू बचपन से मेरा 
आशिक रहा है।'' 

“यह तो आपकी महती कृपा है, जो आप इस सम्बोधन से 
मुझे कृतकृत्य कर रहे हैं। हाँ, एक अकिचन भक्त मै आपका 
अवश्य रहा हूँ! 
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“अच्छा तो बच्चू यह बात्त है जो दोड-दौडकर तुम जयपुर 
और अजमेर जाते रहे हो और हजार ठिकाने छोड़कर मै तुम्हारे 
पास ठहरने को मजबूर हुआ हूँ।'' 

''जी, आप शायद अपना कोई ताजा कलाम सुनाना चाह रह 
थे।'' 

“ताजा तो नहीं है, 5 6 वर्ष पूर्व कही गई, एक तुकबन्दी है। 
कुछ दोस्तों ने इस समस्या को - ''देख कहाँ- कहाँ पै हथेली 
लगायेगे '' पूर्ति करने को मजबूर कर दिया। 0 -50 मिनट तबीयत 
पे जोर दिया तो ये पंक्तियाँ मुँह से निकल पडी - 

“मन्दिर में कैद करते है ताले ठुका दिये, 
मस्जिद मे उस हथीब के परदे लगा दिये, 
पुछा सबब तो ऐठ के पोधथे दिखा दिये, 
वाइजने चीख-चीख सिपारे सुना दिये। 
महफिल मे बेहिजाब हम आंखे लड़ायेंगे। 
देखे कहाँ-कहाँ पै हथैली लगायेगे॥ 
बाइज से जाके पूछा कि मय है हराम क्यो, 
बोला कि “मेरे सामने लेते हो नाम क्यो '', 
'जनत की तलाश मे है बुढा इमाम क्यो, 
खुल जाये राजेमक्फी पीले न जाम क्यो ?'' 
मयख्वार, उस खुदा को भी एक्शा पिलायेगे। 
“देखें कहाँ-कहाँ पै हथेली लगायेगे॥ 

अर्थात्‌ मेरे प्यार को किसी ने ताले मे बन्द कर दिया है तो 
किसी ने उसे परदों में छिपा दिया है। कारण पूछने पर धर्मशास्त्रा 
के पौधे दिखा दिये कि इनके बारण्ट पर इन्हे बन्दी बनाया है किन्तु 
इन भूखो ने यह नहीं समझा कि उसका हुस्न हजार पर्दों में भी 
छिपा नहीं रह सक्कता। न जाने दे मुझे मन्दिरों और मस्जिदों में। 
मै तो खुले आकाश के नीचे खडा होकर उसको निहारूँगा, देखूँ 
कहाँ -कहाँ पर ये लोग बन्दिशे लगायेगे।' 


'देव- दर्शन और शास्त्र- श्रवण का अधिकार मानव मात्र को 
क्यों नहीं? क्यों चन्द आदमी इस अमृत सुरा के ठेकेदार बने हुए 
हैं। अध्यात्म -सुरा पीकर तु मैं का भेद भूल जाने का सभी को 
अधिकार है। यह सुधा पीते ही आत्मा और परमात्मा के बीच का 
व्यवधान मिट जाएगा। हम तो स्थय भी पीएंगे, अपने प्यारे को भी 
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पिलायेगे और एकाकार हो जायेगे। ओ, धर्म के ठेकेदागे, तुम 
कहाँ-कहाँ पर अपनी टाँग अडाने फिरोगे?' 

उक्त कविता न हिन्दी है न उर्दू, न इसे कोई शायराना 
अहमियत ही दी जा सकती है। सचमुच तुकबन्दी है। मगर यह 
तुकबन्दी किस बातावरण मे कही गई और क्यो कही गई, यह 
पसेमजर मुझे मालूम था। उसका तसव्युर मस्तिष्क मे था ही, बस 
कुछ न पृछिए - एक एक पक्ति पर तडप-तडप गया। बात यह 
थी कि सेठीजी के एक शिष्य मोतीचन्द जैन को फाँसी दे दी गयी 
थी। वह महाराष्ट्रीय जैन था। सेठीजी को उसस बहुत स्मेह था। 
अपन बफादार आर जाँबाज शिष्य की मौत पर उन्हे बहुत सदमा 
पहुँँचा। मगर कर भो क्‍या सकत थ? 

5-७ वर्ष बाद जब व जेल मे मुक्त होकर आये तो मोतीचन्द 
की पवित्र स्मृति में सेटीजी ने अपनी कन्या का वियाह महाराष्ट्र 
के एक युवक से इस पवित्र भावना स॑ कर दिया कि मैंने जिस प्रान्त 
और जिस समाज का सपृत दश को बलि चढ़ाया है , उस प्रान्त को 
अपनी कन्या अर्पण कर दूँ। सम्भव है उससे भी कोई मोती जैसा 
पृत्रस्‍त्न उत्पन्न हाकर देश पर न्योछावर हो सक। 

यह सम्बन्ध उक्त पवित्र भावना के साथ-साथ अन्तर्जातीय और 
अन्तप्रान्तीय भी था।जनो मे यह नया उदाहरण था। और हर नए कार्य 
से रूढिवादियां को चिढ़ हांता है। अत संठीजी जाति से बहिष्कृत 
भी किये गये ओर मन्दिर प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। 

इसी वातावरण के आस- पास कुछ मनचलो ने तत्काल उक्त 
मजाकिया समस्यापूर्ति करन का मजबूर कर दिया। हृदय के भावों 
का जो आग्रह की हवा लगी तो भडक उठे ओर उक्त पक्तियाँ मुँह 
स निकल पडी। 

सेठीजी प्रखर देशभक्त हाने के साथ-साथ उग्र समाज सुधारक 
भी थे। केवल व्याख्यान देकर या लेख लिखकर उनकी पिपासा 
शान्त नही होती थी, वे अपन॑ प्रत्येक विचार को साकार देखना 
चाहते थे। जयपुर और इन्दौर के गुरुकुल इसका उदाहरण हैं। 
सेठीजी हरिजन मन्दिर प्रवेश के समर्थक थे। 

एक दिन सेठीजी और श्री गोयलीयजी साथ सो रहे थे। प्रात: 
उठकर गोयलीयजी ने जब सेठटीजी को नही पाया तो बड़े उद्ठिग्न 
हुए। तीन-चार दिन बाद सेठीजी लौटकर आए तो गोयलीयजी मे 
कहा - “आप भी खूब हैं। कोई मर या जिए आपको क्या?! 
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सेठीजी ने हँसकर कहा - '' पहले पूरी बात तो सुनो '', फिर 
उन्होंने कहना प्रारभ किया - (उस दिन) ''सुबह बाहर जाकर 
जो अखबार पढा तो मेर॑ हाथो के तोत॑ उड़ गय॑। तुमने भी 
चन्द्रशेखर आजाद का अजमेर म गिरफ्तार होने का सवाद पढ़ा 
होगा। सवाद क्या था, मेरे लिए तो मृत्यु-सदेश था। आजाद को 
मैने ही एक गुप्त स्थान पर ठहराया हुआ था, उसका मेरे यहाँ से 
गिरफ्तार हो जाने का अथ॑ मेरी नैतिक मृत्यु थीं, मेरी सारी तपस्या 
निष्फल हां जाती । दुनिया क्या कहती कि सेठीजी भी उसकी सुरक्षा 
का यथांचित प्रबन्ध न कर सका।' 


“बस इसी न्यूज कौ पढ़कर में अपने आपको भुल गया और 
तुमका बौर सूचित किए ही छद॒मरूप मे वास्तविक बात जाँचन॑ 
को अजमेर पहुँचा। शुक्र हैं कि उसका सही सलामत पाया। पुलिस 
ने उसक धा्े म॑ किसी आर का मेर यहाँ स पकड़ लिया था। 
अब उसका स्थानान्‍तर करके आया हूँ।'' 


जाब के स्थानकवासी जैन समाज ने मुनि धनीरामजी की प्रेरणा 
से पचकुल में एक गुरुकुल की स्थापना की | उसके सचालका की 
इच्छा थी कि गुरुकुल का भार सेठीजी ल ले। किसी तरह संटीजी 
राजी ह0। व चाहत॑ थे पचकृला को क्रान्तिकारी कार्यो का कद्ध 
बनाया जाय और फरार देशभक्तों को उसमक पहाड़ी इलाका मं 
छिपान का प्रबन्ध किया जाये। तदनुरूप कुछ कार्य भी किया गया 
परिणामत इस गुरुकुल से भी सेटीजी का सम्बन्ध-विच्छेद हा गया | 

संठौजी दारिद्रयत्रती थ। वे तमाम जीवन गरीबी से जुझत रहे 
और अपने परिवार को भी इस गरीबी में रहन॑ की मजबूर किया। 
व चाहत तो अन्य नेताओं की तरह सुख चैन से रह सकते थे, पर 
उनक पास तो किसी का दिया हुआ भी जो कुछ आता था, वह 
टदश सबा के यज्ञ म होम हां जाता था। उनके इस दरिद्रयब्रत का 
एक सस्मरण जो आर गायलीयजी न लिखा है यहाँ दृष्टव्य हे - 

“में सन्‌ 32 मे कागगार से मुक्त हाने के बाद सेठीजी की 
चरण गज लत अजपर पहुँचा। वहाँ जाकर जो उनकी स्थिति दखी 
उससे कई घण्टे सुबक-सुबक कर रांता रहा। सव॑स्य होम देने के 
बाद जिन्दगीभर स्वय भी देश- सेवा मे जझ्नत रहने के कारण घरेलू 
स्थिति भयावह हो उठी। आर्थिक स््रात सब सूखे हुए और 8-40 
प्राणियों के भरण-पौषण की समस्‍्या। मौत के सामने भी घुटने न 
टकने वाला सेठी स्वय तो न झुका, पर उसकी कमर झुक गयी। 
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उसमे वह तनाव और बाँकपन देखने मे न आया। घर का बातावरण 
मुझसे आझल नहीं रह सका | तभी बर्फ बेचने वाले ने रबडी मलाई 
की, बर्फ की चटखारेदार आवाज दी तो बच्चो के मुँह मे पानी भर 
आया, और सेठीजी स बर्फ दिलवाने की जिद करते रहे। वे 
चुपचाप थोडी देर तो बच्चों का रोना बिलखना देखते-सुनते रहे । 
जब न रहा गया ता मुझसे बोले - '“गोयलीय। तुम बहुत अच्छा 
व्याख्यान दे लत हां, आज इन बच्चों का बर्फ की अनुपयोगिता 
पर एक स्पीच दा।'! 


मन कहा - “सेठीजी, कही बच्च॑ भी इस तरह की सीख 
मानत॑ है। खासकर बर्फ, चूरन ओर मिठाई के सम्बन्ध मं ।'! 

सेठीजी के अब तेवर बदल चुके थे। बोले - ''ता इन्हे यह 
समझाओ कि तुम्हारे नालायक पिता कुछ कमाते - धमाते नही है , और 
जा तुम्शार बाबा छोड गय थे उसे भो य स्वाहा कर चुके ह।'! 

में सहमकर बोला - “सठीजी अभी इनमे इतनी समझ ही 
कहाँ है जो समझान॑ से मान सके ।'' 

बाल - “नालायक यह भा नहीं समझग, वह भी नहीं 
समझग ता फिर में क्‍या करें? सरकारी नौकरी को 20 वर्ष म 
पंशन मिल जाती हैं, ऑर बह अपने बच्चा का निश्चिस्त होकर 
भरण पाषण करता हैं। मैंने अपनी एक एक हड्ड़ी गलाकर रख 
दी तब भी क्या मुझ इनके भरण-परोषण को चिन्ता से मुक्ति नहीं 
मिलेगा?! 

में क्या जवाब देता । हिचकी बँध गई - मुझे रोता देखकर बोले 
- “गधे, मेरी हालत॑जार से कुछ नसीहत ल। अन्धा की तरह कुएं 
मे मत कृद। बरना जिन्दगीभर रोता रहेगा। मेरा क्‍या है मैं तो मिर 
चुका - 

मर बच्ची पर जो गुजरेगी, उससे मैं वाकिफ हूँ, उनकी आँखों 
के आँसू पोछन॑ का भी किसी को अहसास न होगा। 

लेकिन मै नहीं चाहता कि तू इस तरह की गलतियाँ दोहराये। 
देश और ममाज की सेवा जितनी बन पडे , उतनी कर, मगर संवा 
करते -करते एक दिन निरा सेवक बनकर न रह जाना पड़े इसके 
लिए सदैव सावधान रहना।'' 


सेठीजी राजनैतिक क्षेत्र मे ही पीडित नही रहे , वे पारियारिक 
भरण-पोषण की चिन्ता में भी जीवन के अन्तिम श्वास तक मलते 
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रह | यौबनकाल में हॉदैश सेवा मे कूद पडे । पूर्वजो का जो सचित 
था वह स्वराज्य के दाव पर लगा दिया। बुढापे मे सहायता तो दूर 
30/ रु मासिक वेतन पर भी वे महगे समझे गये। उनकी इस 
दयनीय स्थिति का पता श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय को लिखे 
निम्न पत्र से चलता है - 
अजमेर 
॥7 अगस्त, ॥937 
बन्धुवा, 
मे कल यहाँ आया, जयपुर मे बीमार हो गया था। मेरी तन्दरुस्ती 
खराब हो ही गई। दरअसल मैं दिलोदिमाग खां ही चुका। यहाँ 
आपका पत्र रखा हुआ मिला। आपने जो कुछ लिखा है - वाकई वह 
वैसा ही है, जो में समझ चुका था। ठीक ही है श्रद्धा और प्रेम भावना 
असमर्थ और अशक्त के प्रति कभी किसी की न रही और न रहेगी। 
भूल इतनी- सी मेरी है कि मैंन अपने को 30/ रू का नौकर न 
ममझा। 


गोयलीयजी, सच है रुपय का दासत्व नरक से बढ़कर है, और 
रुपया तो द्वास भी बनाता है। 


एक व्यक्ति के सहारे रहना ने मेरे लिए दृष्ट है न उपादय। 
नोकरी तो 30/- रु की यहाँ भी मिल ही जाएगां। मुझ ता एक 
उद्देश्य सताता है और यह वही है जा शायद शपथ खाकर मेन 
आपसे उभय पक्ष के वचनों के साथ जयपुर में प्रकट किया था। 
मरे बच्चे आनासागर में डूबों दिए जाये, कुछ परवाह नहीं। मेरा 
कतल कर दिया जाए फबहा। अन्न कष्ट , जल कष्ट वाय कष्ट , 
आबे। 
मैं तो जैनधर्म और उस राजनीति का प्रचार करूँगा जो 
आपसे कई बार स्पष्ट हो चुके है। जो बडवानी पर ले गय, वे ही 
आगे का रास्ता खोलेगे। 
- अ सेठी 
१937-40 के आसपास सेठीजी राजनैतिक घात-प्रतिघातो से 
इतने क्षत-विक्षत हो चुके थे कि सचमुच अपना मानसिक सन्तुलन 
खो चैठे थे। चे राजस्थान प्रान्तीय काग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस 
हाई कमाण्ड नहीं चाहता था कि राजपूताने की बागडोर सेठीजी 
के हाथ में रहे । काग्रेस-चुनाव मे खददर के कपडे कुली-कबाड़ियो 


है कक 
प्न 
ई./ स्क हा हि 4 
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की पहनाकर सेठीजी क प्रतिद्वन्द्ी को बोट दिलवाये गये, फिर भी 
सेटीजी विजयी हुए। जब वे बन्दी बनाकर रेल द्वारा ले जाए जाने 
लगे तो जनता इजन के आगे लेट गई। महात्मा गाँधी अजमेर आए 
तो सेठीजी उनके यहाँ नहीं गए, महात्माजी ही उनके घर आये। 
इतनी दृढ़ स्थिति को हाई कमाण्ड कैसे बर्दाश्त करता । सेठीजी का 
राजनैतिक जीवन समाप्त करने क लिए कई लाख रुपये व्यय किये 
गये अनेक दाँव पंच खेले गए और इस प्रकार इस क्रान्तिकारी 
की राजनैतिक हत्या कर दी गई। 


जीवन के अन्तिम समय में राजनैतिक और आर्थिक 
दुश्चिन्ताओ के कारण सेठीजी का मानसिक सन्तुलन खराब हो 
गया। जब कही आश्रय नहीं मिला तो 30/- रुपये मासिक पर 
अजमेर में मुस्लिम बच्चो को पढाने पर मजबूर हो गये। अपने ही 
लागो के तिरस्कार का उनके हृदय पर एसा आघात लगा कि 
उन्होंने घर आना -जाना भी बन्द का दिया। 22 दिसम्बर १94 को 
थे इस स्वार्थी ससार से प्रयाण कर गये | मजहबी दीवानो ने सेठीजी 
का दफना दिया। उनक परिवार बालो को तीन दिन बाद उनकी 
मृत्यु का सवाद मिला। प्रसिद्ध क्रान्तकारी और धर्मन्ञ महात्मा 
भगवानदीन न॑ लिखा है - ' अर्जुनलाल सठी का हम आदमी कहे 
या देश की आजादी का दीवाना कह , हम अर्जुनलाल सेठी को 
हिन्दुस्तानी कह या आजादी के दोपक का परवाना कह , जो अपने 
25 वर्ष के हकलात बेटे का मात क बिस्तर पर छोड़कर 
प सुन्दरलाल क एक मामूली तार पर दौड़ा हुआ बम्बई पहुँचता 
है ओर त्ेट के मर जान के बाद भी उस देश का काम छोडकर 
घर लॉटन की जल्दी 7हां होती।'' 
- जैन जागरण के अग्रदूत, पृष्ठ 374 
'' भारत में अग्रेजी राज्य के लेखक प सुन्दरलालजी तथा 
महात्मा भगवानदीनजी ने एक मयुक्त वक्तव्य में 26 अक्टूबर, 
॥948 (विश्वामित्र दैनिक, दिल्‍ली सस्करण) को कहा था - हम 
दोनो संठीजी को उनके पब्लिक जीवन के करीब -कराब शुरू होने 
से जानते थे। हममे व उनमे घनिष्ट सम्बन्ध था। हम उन्हे देश की 
महान्‌ से महान्‌ आत्माओ में से एक गिनते है। जिनकी लगन, 
जिनका त्याग, जिनकी तपस्या ओर जिनके बलिदान को बदौलत 
ही देश को आज यह दिन देखना नसीब हुआ।'' 
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राष्ट्र की 50वीं स्वतन्त्रता वर्ष के सदर्भ मे 


आजाद डिन्द फौज में भी थे जैन 


भारतीय स्वातल््रय समर की गाथा तब तक अपूर्ण ही कही 
जायेगी जब तक उसमे नताजी सुभाषचन्द बांस ओर उनकी आजाद 
हिन्द फौज का जिक्र न हो। 942 के भारत छोडो आन्दोलन से 
ब्रिटिश हुकूमत डर गई थी और उस लगने लगा था कि हमें भारत 
छोडना पढ़ेगा, किन्तु फिर भी किसी तरह वह लडखडाते पर 
जमान॑ की कोशिश कर रही थी। इधर आजाद हिन्द फॉज की 
क्रान्तिकारी गतिविधियां से भी वह पूरो तरह घबरा गई | इन सबका 
परिणति 947 में देश की आजादी के रूप में हुई। 


॥942 के आन्दोलन के समय भारत मे क्रान्तिकारियां कौ जिस 
तरह की क्रर सजाये दी जा रही थी उन्‍्हं दखत हुए कई क्रातिकारी 
जापान चीन, मलाया बर्मा आदि दशा की ओर चले गये थे और 
वही से अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों का सचालन कर रहे थ। 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस न॑ जापान मे शरण ली थी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध क दौगन जब जापान ने मित्र राष्ट्रो के विरुद्ध यद्ध 
का घोषण की तब टोकियां में एक सम्मेलन मे रास बिहारी बोस 
की अध्यक्षता मं एक कमंटी बनाहइ गई और निर्णय लिया गया कि 
बर्मा, मलाया, थाईलेण्ड आदि देशों में भी भारतीय स्थतन्त्रता 
आचदालन चलाया जाये। 


जापानी फाज जब मलाया की आर बढ़ीं और सिगापुर मे 
अगज हार गये तब बिजेता जापानी मंजर फूजीवारश न भारतीय 
फोजा का सम्बोधित करत हए कहा था कि जापान भारत के विरुद्ध 
नहीं हैं, अत भारतीय सैनिक हमार युद्ध बन्दी नही है | तब केप्टन 
माहन सिह आर ज्ञानी प्रोतम सिंह भारतीय फौजो के कमाण्डर बना 
दिय गय आर उन्हाने जापान की सहायता से भारत को आजाद 
करन का प्रयल प्रारम्भ कर दिया। तभी मलाया में रहने वाले 
भारतीया ने भी “इण्डिया इडिपेडेस लीग'” नामक सस्था की 
स्थापना को। इसी लीग के नियन्त्रण मे '' आजाद हिन्द सना! 
संगठित करने का निर्णय लिया गया। कैप्टन मोहन सिह इसके 
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० डॉ ( श्रीमती ) म्योति जैन 


कमाण्डर बनाये गये और बीस हजार सैनिक इसमें शमिल हो गये । 
इसी समय सुभाष चन्द्र बोस गुप्त रीति से भारत से जर्मनी व रूस 
हांत हुय टोकियों पहुच। गासबिहारी बोस ने सिगापुर मे घोषणा 
कर दी कि अब आगे भारतीय स्वतसख्रता सग्राम का नेतृत्व 
सुभापचन्द्र बास करेग। 


76 जून 943 का सुभाष चनद्र बोस ने टोकियों रैडियो से 
प्रधासां भार्तीयां क नाम अपना पहला भाषण प्रसारित किया। बीस 
हजार भारतीय सनिका का शानदार परंड मे उन्हें सलामा ली गई । 
टस समारोह में जापानी पघान मच्च्रा मो उपस्थित हए थे। सुभाष 
चन्द बरास न ' आजाद हिन्द फाज ' के नाम का प्रसिद्ध अपील 
प्रकाशित को, जिसके अन्त मे उन्‍्हांन कहा था - “तुम मुझे खून 
दा, मैं तुम्ह आजादी दूँगा।'' उसी के बाद सभी न सुभाष चन्द्र बोस 
को ''नताजी '' उपनाम से पुकारता प्राग्म्भ कर दिया था। जो लोग 
सेना मे नहीं थे उड्ान धन से व अन्य प्रकार स फौज की सहायता 
करना प्रागम्भ कर दिया। आजाद *₹न्द फौज में जैनियों ने भी बढ़ - 
चढ़कर सहयाग दिया था। धन धान्य की अपरिमित सहायता इस 
समाज ने की था। नतानी सुभाष चन्द्र बास के निजी चिकित्सक 
रह कनल डॉ गजमल कामसलीवाल अग्रज सेना का कर्नल-पद 
छाडकर आजाद हिन्द फौज मे सम्मिलित हो गये थे। 


छ6 ५ १७॥० क 06 ४०) मे उल्लिखित तथा देश में 
चिकित्सा के उत्कृष्ट पुरस्कार थरीसी राय अवार्ड से सम्मानित 
डा गजमल कासलीवाल का जन्म 20 उवम्बर 906 को जयपुर 
(गजस्थान) म श्री मुशी प्यारलाल कासलीवाल के यहाँ हुआ था। 
श्री मुशी प्यारलाल कासलीवाल तत्कालीन जयपुर रियासत में 
रवेन्यू मिनिस्टर थ। मुशी साहब दि जैन अतिशय क्षेत्र 
श्री महाबीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी के सभाषति पद पर 
प्रारम्भ से ही आसीन रहे | डॉ राजमलजी 929 में लखनऊ वि 
वि सं एमबी बीए पास करने के बाद उनच्च्च शिक्षार्थ इगलैण्ड 











चले गये जहाँ से 93। मे डी टी एम एण्ड एच तथा 932 मे 
लन्दन से एम आर सी पी की उपाधियाँ प्राप्त की। 935 में 
'इन्डियन मेडीकल सर्विसेज ' के अन्तर्गत आप भारतीय सेना मे 
सम्मिलित हुए, जहाँ लेफ्टिमेट कर्नल तक के विभिन्‍न पदो पर 
कार्य किया। 


द्वितीय विश्वयुद्ध मे आपको मलाया भंजा गया, जहाँ नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस से आपकी भेट हुई। नेताजी के त्याग व देशभक्ति 
से आप में देशभक्ति की भावना हिलारे लेने लगी। इधर नेताजी भी 
आपकी सेवाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्हाने अपनी *' आजाद 
हिन्द फौज" मे सम्मिलित होन का आग्रह किया। कासलीबवालजी 
तत्काल '' आजाद हिन्द फौज '' म सम्मिलित हा गये, जहाँ 945 
तक आप ' निर्देशक , चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा ' के पद पर रहे । 
आप नेताजी के निजी चिकित्सक भी थ | कासलीवालजो के सन्दर्भ 
मे 'जैन सन्देश' राष्ट्रीय अक (जनवरी 947) लिखता है - 
'' आप डॉक्टरी की सर्वोच्च डिग्री पास करने क बाद सरकार द्वारा 
फौज को डॉक्टरी सहायता देने के लिए विशप पद पर भज गये 
थे। किन्तु स्वतन्त्रता का दीवाना कब तक इस प्रकार गुलाम फॉजा 
की चिकित्सा करता रह सकता था। आजाद हिन्द फोज का निर्माण 
होते ही आप सरक्कारी नौकरी छोडकर उसम॑ जा मिल और नताजी 
सुभाषचन्द्र बोस के साथ उनके एक विश्वस्त सहयांगी के रूप 
में भारत की मुक्ति के लिए अनवग्त प्रयत्न करते रह । आप आजाद 
हिन्द फौज सरकार के मन्त्रि मण्डल के एक सदस्य डायरक्टर 
ऑफ मेडीकल्स तथा नेताजी के पर्सनल डॉक्टर की हैसियत से 
सम्मानपूर्ण और दायित्वपूर्ण पदों पर रहे ।'' द्वितोय महायुद्ध की 
समाप्ति के पश्चात्‌ लाल किले मे चल आजाद हिन्द फौज के 
ऐतिहासिक मुकदमे से ससम्मान रिहाई क बाद आप आगरा 
मेडीकल कॉलेज के प्राचार्य, जयपुर मेडीकल कॉलेज के सस्थापक 
प्राचार्य अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष , अ भा 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदि अनेक पदों पर रहे। श्री दि जैन 
अतिशय क्षेत्र महावीर॑जी के भी आप अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे | 


जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि जा प्रवासी भारतीय फौज 
में शामिल नहीं हो सक्रे उन्होंने धनादि देकर आजाद हिन्द फौज 
की सहायता की थो। ऐसे व्यक्तियो मे बर्मा मे व्यापार के लिए गये 
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एक प्रख्यात जैन उद्योगपति श्री चतुर्भुज सुन्दरजो दोशी के युवा 
छोटे भाई श्री माणिलाल दोशी का नाम अग्रगण्य है। माणिलालजी 
नेताजी के चरणों म अपना सर्वस्व समर्पण कर आजाद हिन्द फोज 
मे शामिल हो गये। वे फौज में एक दायित्वपूर्ण विभाग के मन्त्री 
रहे। जब बर्मा जापान क अधिकार से निकलकर पुन अग्रेजो के 
अधिकार म॑ आया तो बर्मा सरकार ने आपको गिरफ्तार करके रगून 
जेल म॑ डाल दिया। आजाद हिन्द फौज के तमाम केदी रिहा हो 
जाने के बाद भी बर्मा की अडियल सरकार न दोशीजी को रिहा 
नहों किया। फलत- श्री णःदचन्द बोस क नेतृत्व म॑ एक जोरदार 
आन्दोलन हु आ और भारत से उनकी पैरवी करने के लिए प्रसिद्ध 
बकील श्री के एम मनन्‍्णीं और मि के एफ नरीमन गये। अन्त 
में बर्मा सरकार ने दाशीजी का रिहा किया। 


9 चुलाई 943 को नताजी न एक विशाल जनसभा में 
महिलाओ को भी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए 
आमच्च्रित किया, फलत “रानी झाँसी रजीमन्ट '' की स्थापना हुई । 
23 अक्टूबर १943 को सिगापर में महिला कैम्प लगा, फिर 
मलाया व बर्मा के अन्य भागों में भी कैम्प लगे। इनमे महिलाओं 
का चिकित्सा नर्सिंग ड्रिल, नक्शे देखना, युद्ध-तकनीक , शस्त्र- 
संचालन आदि सेना के सभी क्षत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था। 
आजाद हिन्द फौज की अम्थाई सरकार के नो विभागों में नारी 
कल्याण भा एक विभाग रखा गया था। यह विभाग लेफि्टनेन्ट 
कर्नल व गनी झाँसी रजीमन्ट की कमान्डन्ट लक्ष्मी स्वामीनाथन्‌ 
( सम्प्रति श्रीमती लक्ष्मी सहगल) का दिया गया था। तत्कालीन 
लोकप्रिय और प्रसिद्ध चिक्त्सिक डा प्राणजीवन मेहता की पुत्री 
रमा बहन और पुत्रवध्‌ श्रीमती लोलावतो बहन आजाद हिन्द फौज 
की ''गनी झाँसी रजीमेन्ट'' मे सम्मिलित हो गयी थी। 'जैन 
सन्देश राष्ट्रीय अक ( जनवरी 947) ने श्रीमती लीलाबती बहन 
और रमा बहन की कहानी उन्हीं के शब्दों मे प्रकाशित की थी, 
जिसे हम यथावत साभार यहाँ दे रहे हैं। 


श्रीमती लीलावती बहन - '' जब ब्रिटिशों ने रंगून छोड दिया 
और जापानियों ने रगून पर अधिकार जमा लिया तन्न कुछ समय 
के लिए अन्धाधुन्धी मच गयी थी। कई मास तक भास्तीय स्त्रियाँ 
घर से बाहर नहीं निकल सकी थी। हमने अपने मकान पर एक 
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ओर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था - 'इस घर मे महात्मा गाँधी , 
प॑ जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य भारतीय नेता आकर उतर थे! 
इस घर मे नेशनलिस्ट भारतीय रहते है।' इसे पढ़कर जापान! 
सोल्जर हमें कभी किसी भी तरह से हैगन नहीं करत थ। 


श्री सुभाष बाबू ने मलाया और बर्मा मे ' आजाद हिन्द फांज' 
और ' झाँसी की रानी रेजीमेन्ट ' स्थापित करन के लिए भाषण दिय। 
तब हमारा सारा परियार उनके भारतीय स्वातत्रय सध मे 
सम्मिलित हो गया। 2 अक्टूबर 943 को बर्मा ओर मलाया में 
"झाँसी की रानी रेजीमेन्ट '” स्थापित करने का कार्य पूरा हुआ। 
रगून में 0 बालकों को लेकर मेरे हाथ से कैम्प का उद्घाटन हु आ 
था। जब रात दिन बम घर्षा होती थी तब भी आवश्यकता हान पर 
हम खुले मैदान मे हथियारों के साथ सुसज्जित हौकर ख़ढी रहती 
थी। हम घायलो की मेवा सुश्रुपा करो और अस्पताल ले जाने 
का काम करती थी। मेरा मुख्य काम सबेरे )] बज से शाम 5 बजे 
तक घर - घर जाकर स्त्रियां, लड़कियों आर पुरुषा का आजाद हिन्द 
'फोज मे सम्मिलित होने के लिए समझाना था।'' 














चरखे का चक्र बनाकर अटठिंसा रध मे दिराजमान फर महल्मा गाएी ने ऋारथी बनकर देशा की जनता 
का नेत्‌ृत्द किया और उंग्रेजो को भारत छोडने पर मजबूर कर दिया। स्वतत्ता शब्द का अर्थ जैनधर्म व व्सस्कृति 
में आत्मस्ात्‌ है/ अन्य किररीी भी धर्म या ऋष्कृति मे स्वतऋता फ जर्थ का कोर्ड भी समायोजन नही बैठला/ 
दुनिया के ऋएे धर्म ईश्वरवाढ को मानते हुये गुलाम! या उद्दजादी का नियका ईश्वर को मानते है / जैनधर्म 
में आत्मा अपना मालिक टै उद्सके द्वारा किय॑ गये कार्यो (कर्मी) का प्रतिएल उचत्मा को ठी भोगना पडाद है। 
परत या स्वतंत्रता की परिब्थिति स्व॒य ठमायी, हमारे कार्यो (कर्मो) के कारण बनाई गई ढै/ जनल-र मे 
जनता से जुडा हुआ व्यक्तिर ढी राज्य कर सकता है, लोकप्रिय हो सकता है। कच्तव्य-पालन मे धर्म रठता है 

अशिक्षा के कारण, जान के अभाव मे स्वत का पूरा लाप वहीं मिलता है। स्वत्जत्ा के लाभ बताते 
६ उन्होने कहा कि शिक्षित अथवा ज्ञानी पुरुष ठी स्वततरत्प के मुख को औण सकता है/ अपने ढु.ख को 
दूर कर सकता है। स्वतंतपपूर्वक अपने धर्म का पालव कर सकत्त है। स्व॒तंऋत्श के उपभोग के लिए, सुखी 
| समृद्ध जीवन के लिए साक्षरता आदश्यक इज हे। 
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रमा बहन - “हमारा कैम्प मिलिट्री कैम्प था, उप्तमे हमे 


प्रत्येक प्रकार का शस्बर-सचालन और अनुशासन पालन सिखाया | 


जाता था। झाँसी की रानी रेजीमेन्ट में दों बिभाग थे। एक युद्ध 
विभाग और दूसरा नर्सिंग विभाग। युद्ध विभाग में हमे मिलिट्री 
ड्िल, गायफल की प्रक्टिस पिस्तोल चलाना, टोमीगन चलाना 
तथा मशीनगन चलाना मिखाया जाता था। मोर्चे पर आक्रमण करना 
और आत्मरक्षा करना भी सिखाया जाता था। नर्सिंग विभाग मे उक्त 
शिक्षा प्राप्त बालका को रखा जाता था। 

हमे घायलों की दवा दारू ओर सेवा- सुत्रूषा करना सिखाया 
जाता था। हमे घन्टो खडे रहकर घायलों की सेवा करनी होती थी। 
प्राय सभी बहिने कैम्प में रहकर काम करन की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र 
में जाकर लट़॒न को अधिक आतुर रहता थीं। व सत्र पसन्‍न थी 
इस आशा को लंकर कि उनके द्वाग भारत स्वतन्त्र होगा।'' 

इन देशभक्तां के प्रति हम भारतवासिया का कृतज्ञतायत्रक 
नमन | 

अत्य । सम्केते खिधाग 


मा क न्‍टकुन्द जन महाविद्यालय 
खताला (उप । 








- आचार्य श्री 408 विद्यानन्दजी मुनिशाज ई 
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भाषा, श्ाडित्य एवं अन्य 


अनुक्रमणिका 
शीर्षक लेखक 
अप्श्श साहित्य का पुनराबलोकन |... डॉ सकलदेव शर्मा 
'जिनागम का रहस्थ आचार्य सन्मतिसागरणी 
जैन भाण्डुलिपियों को वर्तमान दशा, दिशा और समाधान डॉ कस्तुरचन्द 'सुमन' 


जैम साधना पद्धति में आराधना ; डॉ अशोक कुमार जैन 
अंगजती आशभपो के परिभ्रेक्ष्य मे 


।' 5, क्री, योर सेवक मण्डल एवं श्री महावीरजी 












अपभ्रश को अधिकाश आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओ की 
जननी होने का श्रेय प्राप्त है। अपभ्रश को कुक्षि से उत्पन्न होने 
के कारण हिन्दी का उसमे अत्यन्त आन्तरिक और गहरा सम्बन्ध 
है। अत" राष्ट्रभाषा हिन्दी की मूल प्रकृति और प्रवृत्ति से परिचित 
होने के लिए अपभ्रश भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन 
की अनिवार्यता सुधी अध्येताओं और अनुसधित्सुओ के लिए 
हमेशा बनी रहेगी । डा हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार - “हिन्दी 
साहित्य में अपभ्रश की प्राय पूरी परम्पराएँ ज्यों की त्यो सुरक्षित 
हैं।'' कहना नही हागा कि अपभ्रश के कालजयी कवियों ने अपनी 
महत्त्यपूण रचनाओं के द्वारा अपभ्रश के यशस्वी साहित्य ऑर 
उसक महत्व को शताब्दियो के बाद भी अक्षण्ण रखने मे पूर्ण 
सफलता अर्जित की है। प्रस्तुत आलेख द्वारा अपभ्रण क उद्भव - 
विकास, उसके अमर रचनाकारों, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओ, 
साश्त्यिक अबदाना और हिन्दी साहित्य पर पड़ प्रभावा आदि स 
पाठकों को परिचित कराना हमे अभीष्ट हैं । 

'अपभ्रश' शब्द ' भ्रश' धातु में 'अप' उपसर्ग और 'घज ' 
प्रत्यय के योग स॑ निष्पन्न हुआ है। 'वाचस्पत्य' म अपभ्रश क 
विषय मे कहा गया है - '' अप+ भ्रश+ घज्‌ अप क्षरणे अध तन। 
अपभ्रशति स्वभावात्प्रच्यवते | अप+ भ्रश कर्तरि अच्‌। साधु शब्दस्य 
शक्ति-वेफल्यप्रयुक्तान्यथोच्चारणयुक्ते अपशब्द तएव शक्तिवफल्य 
प्रमादालसातादिभि अन्यथा5च्चरिता शब्दा अपशब्दा इतीरिता । 
अप शब्द अपवैपरीत्ये ।'' 

'शब्दकल्पद्रम ' के अनुसार - “ अप+ भ्रश+घज्‌ ग्राम्य- भाषा। 
अपभाषा तत्पर्याय अपशब्द इत्यमर:। पतनम्‌। अध पतनम। 
ध्यस,। अधोगति ।' 'अप' अपसर्ग और ' भ्रश' धातु दोना का 
प्रयोग अधनपतन गिरना, पतित या विकृत होना आदि के अर्थ मे 
होता है। 

अत अपभ्रश का शाब्दिक अर्थ है - च्युत, भ्रष्ट, स्खलित, 
पतित, अशुद्ध, घिकृत। डॉ नामबर सिंह के शब्दों मे - “' भाषा 
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अपश्रश साडित्य का पुनराबलोकन 
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के सामान्य मानदण्ड से जो शब्द-रूप च्यूत हो, वे अपभ्रश 
है । हि 


प्राचीन सम्कृत ग्रन्थों में ' अपभ्रश' ओर ' अपभ्रष्ट ' दोना नाम 
मिलते है। प्राकृत और अपभ्रण की रचनाओ में अपभ्रश के लिए 
अवहस , अवब्भस अवहत्थ, अबहट अवहटट अवहर, अवहटठ 
का प्रयोग किया गया है। मैथिल कोकिल सहाकति विद्यापति ने 
अपभ्रश को अवहरठा की सज्ञा दी है- 


देसिल बअना सब जन मिट॒ठा। ते नैसन जपओ अवहटठा। 


'पउमचरिउ ' में महाकाव स्वयम्भू अत्यन्त गर्वीले स्वाभिमान 
दीप्त स्वर मे अपनी देशी भाषा अपभ्रश का 'सामण्णभासा' 
(सामान्यजन की भाया) ओर “'गामिल्लभासा' (ग्राम्य भाषा) 
कहते हैं - 
मसामणण भास छुद्ु सावडठ। छडू आगम-जुत्ति का वि घड़ठ। 
छुदु होनतु सुहासिय-बयणाह। गामित्नभास परिहरणाड॥ 

॥ 3 0-॥ 


इन सभी अपभ्रशमूलक शब्दा क अर्थ समान हे पर भाषा के 
लिए ' अपभ्रश ' सज्ञा ही स्वंम्वोकृत है | तिरस्कारसूचक यह नाम 
सस्कृत के आचार्यो ने इस भाषा का दिया है। सस्कृत शब्द के 
'साधु' रूपो के अतिरिक्त लाक तथा साहित्य म प्रचलित भिन्‍न 
शब्द-रूपों को महाभाष्य क रचयिता पत्ज्जाल न ' अपशब्द' या 
'अपभ्रश' सज्ञा दो और महर्षि प्रदत्त इस सज्ञा को बिना आर्पात्त 
के सबो न अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया। श्री रामचन्द्र शुक्ल 
के अनुसार - 'प्राकृत से बिगडकर जो रूप बॉलचाल की भाषा 
ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुगना पड़ गया और 
काव्य गचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रश नाम उसी समय से 
चला। जबतक भाषा बोलचाल में थी तबतक वह भाषा या देशभाषा 
कहलाती रही, जब बह भी साहित्य की भाषा हो गयी तब उसके 
लिए अपभ्रश शब्द का व्यवहार होन लगा।'' 
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सग्रहकार व्यांडि ' अपभ्रश' शब्द से भलीभाँति परिचित थ। 
पतज्जलि (दूसरी शताब्दी ई पू । और भर्तृर्गरि ( पॉँचवी शताब्ली | 
दोनों ने आचार्य व्यांडि का नामाल्लख किया हैं| महापि पतज्जाल 
में महाभाष्य में अपभ्रश का स्पष्ट उल्लख करते हए लिखा ह - 
' भुयासो 5पशब्दा , अल्यीयास शब्दा हति।एकक्स्य हि शब्दस्य 
बहवो$ पश्रशा तद्था गोग्व्यिस्य शब्दस्य गायो गाणी गोता 
गोपोतलिका इत्येवसादयाफपभ्रशा । अधथनि अपशब्ट बहने हैं 
और शब्द थाद है। एक एक शब्द क बहुत से अपभ्रण मिलते ह 
जैसे - 'गा ' शब्द क गावी, गोणी गोता, गोपातलिका आग इसी 
प्रकार के अन्य शब्द अपभ्रश है | स्पष्ट है कि प्रतज्जाता न॑ अप ब्रश 
का प्रयोग किसी भापा के लिए नहीं किया है। 


भाषा बैज्ञानिका ने भरत के नाटयमंत्र के हम अश पर विचार 
कग्त हुए अपभश का सम्मस्ध आभोरा की भाषा से जाडा #- 

हिमवल्सिन्धु सोवीसन्ये च देशा ममाश्रिता । 

उकारबहुला तज्ज्स्तैषु भाषा प्रयाजयत्‌॥ 


दाडी न भी अपभ्रण का सम्बन्ध आमीरा से बतलाया है । 

भाभाय मरत ने बिना अपभ्रश का नाम ये उसकी विशणभता 

उकाग्पह लता का रेखाकित किया है। भाषा वबिशष के अथ मे 

अपभण शब्ल का प्रयाग प्राय छठी शता ई के आसपास मिलता 

है। प्राऊत बैयाकरणां में खाड़ ओर संस्कृत के आतटाकारिका मे 
भामह का अपभ्रश के प्रथम नामातलेख का ब्रेय प्राप्त ह - 
शब्दार्थों महितों काव्य गद्यपद्ञन च तद्वदिधा। 
सस्कृत प्राकृत चान्यदपश्रण इति त्रिधा॥ 

- फाब्यालकार, | ॥6 


अपभ्रण भाषा के विषय मे वलभो ( सागप्ट ) के राजा बस्सेन 
द्रितीय का शिलालख अयस्त महत्वपूर्ण हैं जिसमे उसने अपने 
पिता गृहसन (विस 650 के पहले) का संस्कृत, प्राकृत आर 
अपभ्रश तीनों मे प्रबन्ध- रचना मे निपुण बतलाया है - 

“सस्कत प्राकृतापभ्रशभापात्रयपतिबद्ध प्रबन्धरचनानिपुण - 
तराल करण ।' स्पष्ट हे कि गहसन के समय मे ' अपभ्रश ' भाषा 
के रूप में पर्याप्त समादृत हा चुकी थी। महाकवि राजशखर 
(880 १20) के समय तक अपभ्रश का राजदगबाग में प्रतिष्ठा 
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प्राप्त हो चुकी थी। सम्राट हर्षवर्द्धध का दरबार सस्कृत कवियों 
और पण्डिता से भरा रहता था! अप भ्रश ओर जनभाषा के कप्रियों 
का उस समय काई प्रात्साहन नहीं मिलता था। हर्षवर्द्धन को मृत्यु 
के उपरा्त राजपूत ग़जाआ की राजधानियाँ स्थापित होने लगी 
और लोकभाषा का आदर क्रमश बढ़ने लगा। आभीरा और गुर्जरो 
ने अपभ्रश म सजनात्मक साहित्य रचकर इसे साहित्यक महिमा 
से मण्डित करने का मह्न्वपर्ण कार्य किया। पाल और राष्ट्रकट 
ग़जाओ ने देशभाषा को सरभण दने में विशेष रुचि दिखलायी। 
चोरासी सिद्ध कवि पाला के शासन काल में ही हुए। स्वयम्भू और 
पृष्यदन्त जेस महाकवियों की प्रतिभा का प्रस्फुटन भी गष्ट्रकूटो 
का छत्रछाया मे ही हुआ। गष्ट्रकूट राजा जन थे ओर उनकी प्रजा 
का अधिकाश सम्पन्न समाज जन वश्य था। अत उन्होंने जैना द्वारा 
बोली और लिखी जानेबाली भाषा अपभ्रण का सरश्षण दिया तो 
हमे काई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सान्यखट के गष्ट्रकूटा के 
पण्चात पटण के सालकी राजाओं ने अपभ्रण भाषा आए साहित्य 
के उत्थान में मह्च्चपूण शुमिका निभाया। 


“फ्रिणधर्मानत्तर ' में दश भद से अपभ्रण के अनन्त भद माने गये 
है। मद्रट ने - ' भरि भदा दशाविशयाल्पभश ' क द्वाग अपभ्रण के 
अनक भरता का खाते कहां थी। नमिसाध | उपनागर, आभोर, 
गास्य) और माकशएद्य ( नागर जपनाग? ब्राचड) ने अप ब्रश के 
तीय भंदा का उल्लेख किया है। विभिन्‍न विद्वान अपभ्रश के तीन 
में लंकर सत्ताह्स मटों का नामोल्लख करते है । डॉ जी बी तगारे 
पूर्वी अप्प्रश दशविणों अपभ्रण और पश्चिमी अपभ्रश के रूप मे 
अप ब्रश का वर्गीकरण करत है। 

अपबण क सम्पर्ण विकासक्रम को डॉ शिवसहाय पाठक 

काल खाड़ां म विभाजित करत है - 

। आदिकाल (ई सन्‌ के आसपास से 550 ६ तक) 

2 मध्यकाल (550 ई से 200 ई तक) और 


3 मध्योन्रर काल (200 ई से 700 ई तक)। 


आठवी म तेग्हवी शताब्दी तक अपभ्रश सम्पूर्ण उत्तर भारत 
को साहित्यिक भाषा थी। अपभ्रश के वैयाकरणों मे चण्ड, 
पुरुषोत्तमदंव, क्रमदीश्वर , हेमचन्द्र, सिहराज, लक्ष्मीधर , रामशर्मा 
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तर्ककागीश और मार्कण्डेय के नाम विशेष उल्लेखनीय है। जर्मन 
विद्वान रिचर्ड पिशेल को आदर के साथ अपशभ्रश का पाणिनी कहा 
जाता है। 


अपभ्रश के कवियों में स्वयम्भू, पुष्पदन्त, धनपाल, कनकामक्‍र 
अब्दुल रहमान, धाहिल, जिनदत सूरि, जोइन्दु , रामसिह लक्ष्मीचन्द 
या देवसेन, लुईपा, सिद्धकजि भुसुक, दीपकर, श्रीज्ञान, किलपाद 
कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेटया, मही धर, आचार्य हेमचन्द्र सूरि ओर 
कम्बलावरपाद आदि के नाम विशेष उल्लंखनीय हैं। इनक 
अतिरिक्त बौद्ध तात्रिको, वज़यानियी , चौग़सी सिद्धों नाथपश्चियों - 
आदिनाथ, मत्स्यद्धनाथ, गीरक्षनाथ, गंनीनाथ, निबुन्तिनाथ, 
भीमनाथ, सत्यनाथ हरिशचन्द्र और ज्ञानेश्वनाथ आदि न भी 
अपभ्रश में अपनी रचनाएँ जनसामान्य के सम्मुख रखी। रामचन्द्र 
शुक्नत के अनुसार इत सिद्धों ने - “उसी सर्वमान्य व्यापक 
काव्यभाषा म॑ लिखा है जा उस समय गुजगत राजपूताने और 
ब्रजमण्डल से लकर बिहार तक लिखने पढने की शिष्ट भाषा थी। 
पर मगध में रहने के कारण सिद्धा को भाषा में कुछ प्रमती पयोग 
भी (जैस भइल, बृडिलि) मिले हुए है । पुगनी हिन्दो की व्यापक 
काव्यभाषा का ढाचा शोरमसेनी प्रमुत अपभ्रश अर्थात्‌ ब्रज और 
खड़ी बोली (पश्चिमी हिन्दी) का था!'' 

सम्पूर्ण अपभ्रश साहित्य को चार पमुख धागाओ में विभाजित 
विश्लेपित किया जा सकता है - 

। जैन अपभ्रश साहित्य, 

2 बौद्ध सिद्ध अपभरश साहित्य, 

3 शै॑व अपभ्रश साहित्य 

4 ऐहिकतापरक अपभ्रश साहित्य। 


जैन अपभ्रश साहित्य की धारा हमे विक्रम की आठवी सदी 
से सोलहवी सदी तक प्राप्त होती है। प्राकृत की तरह इसमे भी 
मुक्तक और प्रबन्ध दो तरह की रचनाएँ मिलती है | मुक्तक शाखा 
की एक उपणशासा ' रहस्यवादी धारा ' कही जा सकती है । महाकवि 
जोइन्दु (योगीन्दु), रामसिंह और सुप्रभाचार्य इस धारा के 
महस्वपूर्ण कवि है। 


महाकबि जोइन्दु अपभ्रश के अत्याधिक महत्त्वपूर्ण 
आध्यात्मिक कवि है। अपभ्रश साहित्य के रहस्यमय निरूपण में 
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इनका नाम सर्वोपरि है | इनके माता पिता, स्थान और काल आदि 
के विषय में अबतक प्रापाणिक रूप से कुछ ज्ञात नहीं हो सका 
है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार विक्रम की सातवी शताब्दी 
के आसपास इनका जन्म ह आ था। ये जैनधर्म के दिगम्बर आम्नाय 
के आचार्य और उच्चकोटि के रहस्यवादी साधक थ। 


'परमात्मप्रकाश' और 'यागसार' इनको दो विशिष्ट 
उल्लेखनीय कृतियाँ है| इनमे आत्मा परमात्मा और मोक्ष सम्बन्धी 
प्रश्वानर तथा नैतिक उपदश्श है। जाइन्दु न परमात्मप्रकाश ' क्री 
रचना अपने शिष्य प्रभाकर भटरट के दुए प्रश्ना का उत्तर देने क 
लिए की थी। हसम आत्मा का प्रबिध राप - बहिरात्मा, अन्तगत्मा 
और परमात्मा - वर्णित है । जनदर्शन पर आतभारित इस आध्यात्मिक 
ग्रथ का अपभश के मुकक काव्या में रर्वाच्च स्थान है| 


महाकवदि जाइन्श की दसरी रचना 'यागसार ' मे आयद्रात्मिक 
गूढ़ताओं को अत्यन्त सरलता से विवचित किया गया है। इसमे 
याग द्वारा म॒क्ति क उपाया का वणन किया गया है। अपभ्रश के 
विशिष्ट हन्द 'दोहा' मे इन दाना यन्‍्था का 7चना की गयी हैं 
साम्प्रदायिकता से अलिप्त हान के कारण ये दोनों रचनाएँ काफी 
लोकप्रिय हुर्द । लोकोक्तिया आर महावरे के प्रयाग से आध्योत्मिक 
तत्वों को ब्रोधगम्य बनाने में जोड़दु क्राफी सफल हुए हैं। परवर्ती 
अपभ्रश कवियों के साथ ह। हिन्दा के सतत कवियों पर भी इन दोना 
गचनाओआ का प्रचुर प्रभाव पडा # | 


'पाहुड दांहा' रर्मासह का एकमात्र ग्रन्थ है। इनक विषय मे 
भा हम काइई विशेष जानकारों नही है । इनका समय दससी शताब्दी 
के आमपास है। गहुलजी के अनुसार म्‌नि रा्मासह राजस्थान क 
निवासी थ। आप साम्प्रदायिकता और सकीर्णताआ क विगेधी 
उदाग्मना चिन्तक थे। अपन॑ समय मे इन्होंने निरक्षर जनसामान्य 
क॑ लिए ज्ञान का सहज़ द्वार खोलकर अपनी क्रान्तिकारी 
प्रमतिशीलता का परिचय दिया था। 


'पाहुड दोहा' मे गुरु, आत्मसुख , शगर, आत्मा समरसी भाव 
और मोक्ष आदि का वर्णन है। नारी निदा तथा नीति सम्बन्धी बाते 
भी इसमें देखने को मिलती हैं।पाहुड ' यहाँ 'उपहार ' के अर्थ मे 


प्रयुक्त है । इसमे आत्मानुभूतियों का सग्रह है, जिसे उपहार के रूप | 
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में कवि ने पाठकों के समक्ष रखा है | इसकी भाषा शौरसंनी अपभ्रश 
है जो अत्यन्त सरल, सहज और पैनी ह। अपनी सालिप्त सटीक 
और भावपूर्ण आकर्षक अभिव्यजना के लिए कवि गमसिह सम्पूर्ण 
अपभ्रश साहित्य में मदा अविस्मरणीय बन रहग॑। 


सुप्रभाचार्य की रचना का नाम ' वरग्यमार ' है। दसम माया- 
ममता और सासारिक सुखो से दर रहकर वेगग्य भाव अपनाने पर 
बल दिया गया है। महाणदि (000 इ से ।400 ई क॑ मध्य। का 
' आणन्दा' और महचन्द (600 $ ) का 'दाहा पाहड़' भी इस 
धाग की उल्लखनीय कृतियाँ है | दूसर सम्पदायों क प्रति उदारता 
विचाग मे पगतिशीलता और चारित्रिक शुद्धता आदि इस धारा का 
रचनाओ की मुख्य विशषताएँ है । 


मुक्तक शाखा को दूसरी उपशाखा 'उपतेशात्मक धारा! है। 
दवसेन जिनदन सूरि ओर महश्वर सृरि इस धारा के मुस्य कि 
हैं। टवसेन / सबत्‌ 990। रचित 'सावयधम्म दाह्म ' इस घारा का 
सवाधिक महत्वपूर्ण रचना ह। 'चचेरी' (उपदेश रसायन! और 
'कालम्वरूप कताक ' जिनदत्त सरि । सवत्‌ ॥॥32 से 2]0) की 
उल्लेखनीय कृतियाँ है । इनमे मानव जीवन आत्माद्धार सॉकिक 
पारलोकिक शिक्षाआ, गुर प्रशसा ओर कुटुम्ब संगठन आदि पर 
विशेष बल दिया गया है। ' सयम मजरी ' महश्खर स॒रि की रचना 
है जिसमे सयम का जीवन के सर्वोत्तम साधन के रूप में चित्रित 
किया गया है। इसमे साहित्यिकता का अभाव परिलकित हांता है । 

इस धारा के कवि परलाॉक की अपलसा ' लाक ' पर विशप बत् 
दत है। नेतिकता निर्लिप्तता लाक और परिवार कल्याण आहि 
इनकी चिन्ता के प्रधान विषय है । जयदेव म॒नि ( सब॒त्‌ 054) का 
' भावना सपि प्रकरण' और विनयचन्द्र मुनि की ' कह्याणकरस ' 
एब्र चुनडी' आदि इसी धारा क अन्तर्गत परिगणनाय है | 

जैन अपभ्रश साहित्य में पवन्‍्ध काव्य पर्याप्त मात्रा मे लिख 
गये। महाकलि स्वयम्भ, पृष्यटन्त पद्मकारति बबतटा, हरियण 
वीरकाबि, नयननब्दि कमकामर रहधु आचाय हमचलर श्राचन्त 
टवसेनर्गाण, हरिभद्र, लक्खण लक्खमदव, जयमिप्रहता और 
हग्दिव आदि इस धारा के महत्वपूण ज्यातिर्मय नभत्र है। 

महाकवबि स्वयम्मू अपभ्रश को अनामिका घर अधिष्ठित 
कालिटास है। अप भ्रश में रामकाव्य के प्रथम प्रणता हान॑ के कारण 


| 


क 


श 


हम इन्ह अपभ्रश का वाल्मीकि भी कह सकते है । सस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रश क प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ ही वे काव्य, 
व्याकरण अलकार ओर हन्दशास्त्र के निष्णात विट्वान्‌ थे। विक्रम 
का सातबी आठवी शताब्दी म॑ इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। 
इनक पिता का नाम मरुतदंव आर माता का नाम पद्मिनी था। 


'पठुमचरिठ !' “गिटठगमिचरि3' और ' स्वयम्भुछन्द ' स्वयस्धू 
की सख्यात कृतियाँ है। 'पठमचरिउ ' रामकथा पर आधारित है 
और इसम पाँच काण्ट हैं | गुर- बन्दना से कथा आरम्भ होती है। 
ट्सक सभी पात्र जिनभक्त है। कथा के अन्त में राम निर्वाण प्राप्त 
करते है आर मुनीन्द्र उपदेश दत हुए कहते है कि राग से दूर रहकर 
हा मांक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 


'ग्टिठटणमिचरिउ' का सम्बन्ध हरियश तथा महाभारत की 
कथा से ह | उसम जैनो के आईसव तीर्थकर नमिनाथ श्रीकृष्ण एव 
पाण्डता का चिण किया गया ह। 'स्वपम्भुदन्द् ' छन्दशास्त्र का 
गृन्थ है| हस जग हम अपबश का ' ऑप्टाध्यायी ' कह ता काइई 
सतण पराक्ति नहीं होगी। “सक प्रथम तोन अध्यापा मे प्राकत के 
वणवबूत्ता का नथा शप पॉच अध्याया में अपमश के छन्‍्दा का विशद । 
विवेचन पिश्टाषण प्रस्तुत किया गया 7 । 


लाक भाषा मे कात्य रचनाकर स्थयम्भू ने अपभ्रश को 
साहित्यक गरिमा प्रदान करने को महच्चप्रण एतिहासिक कार्य 
किया और सा के लिए अमर हा गये। सहाकावि तुलसीदास से 
शादियां पूव उन्हांन लाकभाषा में काव्य सृजन को प्रार्थमिकता 
हटा थां। महाकावि बाणभड़ की तरह इनकी अधूरी कृतियों को भी 
पर करने का श्रेय इनक पत्रावभवन का प्राप्त है । वस्तुत महाकति 
स्वयम्भू अपभ्रश के प्रथम आचार्य आर कालजयी रचनाकार हैं| 
'पठमसर्चारर' में उनकां मौलिक उदभावनाएँ अत्यन्त आकर्षक 
और मनाहारी है। इस दृष्टि स ' पठमचरिउ' के प्रारम्भ में कच्रुको 
द्वाग बृद्धानस्था का यथातथ्य वर्णन आर उसपर राजा दशरथ को 
प्रतिक्रिया आदि दशनीय है। 


अपभण साहित्य में महाकवि स्वयम्भू के बाद महाकवि 
पुष्पदन्त का नाम आता है। कर्नाटक प्रदेशान्तर्गत बरार निवासी 
पृष्पदन्त कश्यपगात्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवभट्र 








और पघाता का नाम मुग्धादेवी था। पुष्पदन्त पहले शेंव मताबतम्बी 
थ। बाद मे अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन धर्मावलम्बाँ 
होकर कविकर्म में प्रवृत्त हो गये थे। 


'तिसट्ठटि महापुरिसगुणालकार ' अथवा 'महापुराण', 
“'णायकुमारचरिउ ' और ' जसहरचरिउ ' पुष्पदन्त की तीन महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ है। 'महापुराण” आदिपुगण और उत्तरपुराण नामक दो 
खण्डो में विभक्‍त है। इसमे चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नो 
बलदेव ना वासुदव और नौ प्रतिवासुदेवों की कथाएँ वर्णित हैं। 
भाषा आर साहित्य दोनों ही दृष्टियों से यह एक प्रशसनीय 
#चना है । 


'णायकुमारचरिठउ ' ख़ण्डकाव्य 6 जिसम श्रुतपच्मी का 
माहात्म्य-वर्णन और नागकुमार का चरित्राकन किया गया है। 
'जसहरबरिउ' भी च-्त्रिप्रधान काव्य है। इसमे यशांधर की 
जीवन कथा बवशणित ह। अपभ्रश भाषा की महन्यपूण रचना होने 
क साथ ही इस महाक्रवि पुष्पदन्त की सर्वाधिक प्रशसित कृति हाने 
का सोभाग्य प्राप्त है। प्रकृति और उसके सान्दर्य स अत्यन्त 
निकेटतर परिचय हान के कारण पुष्पदन्त क वणन अत्यन्त जीवन्त 
आर कलात्मक है। वे आत्य-सम्माना और स्याभिमानी पुरुष थे। 
'महापूराण' के अनुसार व्यक्ति के स्वाभिमान का खण्डन उन्हे 
कतई स्वीकार नहीं था - “णह पुरिसिहुअहिमाणविहडणु।' 


भहाकवि पृप्पटन्त ने खिशुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य सृजन 
का कार्य किया ह । ' महापुराण ' के प्रथम अध्याय में उन्होंन स्पष्ट 
लिखा है - ''भंग्व गजा की स्तुति मे काव्य बनाने से जिस 
'मिध्यात्व' ने जन्म लिया था, उस दूर करने के लिए ही मेन 
'महापुराण' को रचना को है।' शुद्ध धार्मिक भाव से माहित्य 
सृजन की यह प्रवृति अपभ्रश से हिन्दी मे भी आयी। फलस्वरूप 
आदिकाल में धार्मिक साहित्य की एक स्वतंत्र धारा प्रवाहित होती 
रही, जिसका विकास मध्यकालीन भक्तिकाव्य के रूप में हुआ। 
इस भक्तिधारा के आधिर्भाव मे महाककाव स्वयम्भू का उल्लेखनोय 
योगदान था और इसे पलल्‍्लवित-पुष्पित करने मे महाकवि पुष्पदन्त 
ने अपनी समस्त काव्यात्मक प्रतिभा अर्पित कर दी थी। इनका जन्म 
विक्रम की दसवी शताब्दी मे दक्षिण भारत में हुआ था। 
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पद्मकीर्ति की प्रसिद्ध रचना ' पासर्चा*उ ' है जिसमें पार्श्यनाथ 
का सम्पूर्ण चरित्र वर्णित है। इनका समय सवत्‌ 992 के आसपास 
है। धवल ने 'रिद्ठ्णामिचरिउ ' नामक विशाल ग्रथ की रचना की 
थी। इनका समय विक्रम की दसखी-ग्यारहबी सदी है। अपकभ्रश 
क प्रमुख कवि धनपाल न॑ दसर्वी सदी में 'भविसयत्तकहा' की 
रचना की धी। इसमें सज्जन-दुर्जन-स्मरण तथा श्रुतपचमी-फल 
की व्याख्या करते हए कथा का श्रीगणश किया गया है। धर्मभावना 
इस कथा का भी मेरुदण्ढ हैं तथापि लॉकहदय की विभिन्‍न 
स्थितियां से इसका निकटतर सम्ब थे है। इसमे स्वाभाविक 
घटनाओं के सयाजन द्वाग एक वणिक को कथा बणित है । धनपाल 
की यह फाव्यकृति चरित काझ्यों की एक नयी कटी है, जिसका 
प्रभाव आदिकालीन हिल्दी रचनाओ पर भी स्पष्टन परितक्षित 
होता हैं। हरिपंण की रचना 'धमपरीक्षा' कमकाण्द पा करारा 
व्यग्य करतो है ।पुसणण कथाओं पर भी इसमे कट प्रहार किया गया 
ह | इसमें विभिन्‍न छन्दा का प्रणेग कवि के विस्तत छनन्‍्दज्माम का 
परिधायक है। इनका समय विक्रम सवत्‌ 040 के आपपास है। 


महाकणि वीर की गणना अपभ्रश के यशस्व्ी कवियों मे हाती 
है। इनके पिता देखदत्त भी महाकवि थे। ए्नका जन्म मालवा के 
गुलखड़ नामक गाँव म एक जैन ध्मावलम्बी परिवार में ग्यारहवी 
शताब्दी म ह आ था। इनका जीवनकान विक्रम सबत्‌ 00 085 
तक माना गया है| इनकी माँ का नाम श्री सतृबा था। महाकवि बीर 
प्रारम्भ मे सस्कृत में काव्य-रचना करत थ परन्तु बाद में वे 
अपभ्रण में रचना करने लगे। 


अपनी एकमा 4 कृति ' जब॒सामिर्चारठ ' के कारण उन्हे अपभ्रश 
साहित्य में अत्यधिक प्रतिप्ता प्राप्त हुई । इसमे जनथर्म के अन्तिम 
कंबल 'जबूस्वामी ' का जीवन चरित ग्यागह सन्धियों में वर्णित 
है| जबूस्थामी भगवान महावीर के गणधर सुधर्मा स्वामी के शिष्य 
थ। भगवान महावीर के निर्वाण के चोसठ वर्ष बाद इन्ह निर्वाण 
प्राप्त हुआ था। जबूस्वामी के कथानक को महावात्योंचित महिमा 
से मण्डित कर मरहाकवि बोर ने अपभ्रश साहित्य को अलकृत 
करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। जबूस्वामी मे मनुष्य जन्म को 
रत्त के समान - ''इय मणुयजम्मु माणिक्कसमु '' - बताया गया 
है और कहा गया है कि जो मूढ व्यक्ति रति-सुख और विषय- 
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बासनाओ में अन्‍्धा बना रहता है, वह नाश को पाप्त हाता है - 
“हम विसयधु मूढु जो अच्छड/कवणभति मो पलयहों गच्छड् ।'' 


कवि नयनन्दि मुनि जन आचार्य बी कन्दकन्द का परापरा मे 
आते है। आप सम्कृत पाकृत नार अपभ्रण के उच्चकारि क 
विद्वान तथा छनन्‍्दशास्त्र और काब्यशास्य के निएान साचाय थे! 


'सटसएणर्चारिड ' आर  संयल विशिलिहाणकब्य ' नयनन्दि मात 
रचित दा महन्चपृण कृतियों ह | संदसणचरि- ' मे सदर्णन कबलि 
का चरित्रायन किया गया है - 'ह पत्मा ! तम्हार द्वागा स्वान मे 
श्रेष्ठ उच। आर सुन्दर पर्बत देखा गया जा इसका नाम सृदशन 
रा जाए । उसका रचना अवस्त। देश का घारागगरी के 
जियमन्दधि मे राजा भाज के शासनकाल मे हट थी। रचा का 
विजयिद्यता आर व्ाचियता के हाप्टि से हंस रचना का विशप महत्त्व 
है। ? सम लगभग ४५८ छत्ना का प्रयाग किए गया ह₹ | नयनस्ति सनि 
की दसस रचना संयाविहिविहाणकल्य ' सम्प्रति अप्रकाशित 7 । 
ग्थनान्द वा समय सिक्रम का ग्यागहवां शताब्ली ह | 


कए भाषा | के जाता कौव क्ाकामक्‍र का जन्म ब्राह्मण ब" 
में # आ था। जनथम से परमावत होकर आपने जनवम अगाढ़ार 
विया आर फिर जाट मे दिगम्बर सति हा वो तारण की । मुनि लीसा 
के पगाज्त शा आप मत कनक्रामर के ताम से ताक किशान 
शा | ग्यपार्टवा शताझदां के उत्तराड़ का आपका समय माना जाता 
/। गायषबा गुर का नाम घाड़त सपलइत वा। 


औरत एड्यगिर! आपकी एकमात्र रचना ह जसका अप भण 
आशय परश्या भे उत्यस्त गहच्चपुण स्थान है| क्र र्कणएए ! हम 
घारवप थाने फाश्य का मायके है। सम्पणरचना से विस्तार से उसक। 
पायाफ़न किया गया # - 'ह यत्र | यह उच्च पूरपष का कहाया 
जा एणा की परम्पणवातला है ता लिए कहां गया है ”सका त्‌ हृदय 
मे समझ  - 


एह उच्चकहाणी कहिय तज्झ , गणमार्रण पत्तय हियई बुज्झु| 2 8 


जन साहित्य के अतिग्कि बाद साहित्य मे भो करकादु का 
पिशंत पीण्ण प्रात्त र और दोनो ही साहित्या मे उस 'प्रत्यक 
बट  घराना गया ? । 


| ०४ | 


दस सन्ध्ियों क इस काव्य में बीर श्ृगार ओर शान्त ग्स की 
अदभुत प्रिबणी हम देखने को मिलती हे । इसमे श्रुतपत्रमी फल 
आर पच्रकत्याणक विधि का स्विस्तार वर्णन किया गया है। धर्म 
गंग सस्काति के तत्कालीन स्वरूप चित्रण के साथ ही इसमे 
मन्दिंग की स्थापत्यस कला ओर शिल्पाकन का चित्रण कर इस कवि 
ने आतिगरि्कि सलशिएय प्रलान किया है। 


महाकदि स्यधू का अपभ्रण साहित्य में सवाधिक साहित्य 

राजन का श्रय प्राप्त ह। हनक पिता का नाम साह हरिसिह् तथा 
माता का नाम विनय शा सा। साहित्य सजन की प्रर्णा आए प्रतिभा 
एस्ह पंपषन पिला थे लगधिझार मे मिला थो। मतिनिमाण से भो 
उनकी विशेष आभिरशदि थी। अपी रचा जा मे गापाचलनगर - 
ग्यातियर का जैसा विश्वसनीय वणन रन्‍्हान किया ह उसस लगता 
है कि इनका जन्म सभवत ग्लालिपर था उसके आसपास हुआ 
कागा। विक्रम सबत ॥430 से ॥530 तक दंगा समस माता 
जाता ह। 


माकावि रथ ने का यितत गया का घ्रणयन कया था यह 
_भातिक परा्माणिव झूप से वात लहीां हो सवा 7? | सम्पति उनके 
गथ जाय जाते # - । 
» महमरचार 3 कामरकहपन थे ॥ जहा चरि-३ 
अप्यसवोशफक व्यय ,,. सायपचरिठ 
४ खुकासगाचोगर ७ परासशाहनरिर ।0 सम्मर्तजणचरिछ, 
।। सिद्धवक्काराप, ॥2 बिक्तमार ॥3 सिद्धन्तत्थसार 
व थाणकुयार्यारद ॥६ अस्टिटणमिचरिउ, ।6 जीवधरचारर, 
।7/. साहाइकारणजपम्तान, ॥8 हहलक्खणजयमाल 
॥9 सम्मगगुर्णणहाणकव्व 20 सतिणाहचारित्, 2] झारह भावना 
22 उबण्समाल 23 महायराण, 24 पर्जुण्णचरिठ 
25 काकडचरिठ 26 सदसणचरिठ 27 रन्तलत्रयी और 
28 भावसयत्तकहा। 


मिम्नीलिशिल 2७ खा महा 


/ वृण्णगासडा ७छ 


' धण्णकुमारचरिउ ' में एक श्रष्टिपुत्न धनन्‍्यकुमार का 
जीतायगित बर्णित है। यह एक पौराणिक चरितकावब्य है। अनगिन 
आपदा आ के बाल भी बह अपना धैये॑ और साहस बनाय रखता 
है। अत अपने साल शालिभद्र के बैगग्य से प्रभावत होकर वह 
भा बगगी बन जाता है। अपनी दु रख-दग्धा माता से बह कहता 


। 
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है - “तू मन में ससार को अनित्य जान। व्यक्ति माह से जकड़ा 
हुआ मरा-मेरा करता है, आयु के समाप्त होने पर कोड भा किसी 
को पकड़ नही सकता। अत है माता | अब और विलम्ब मत करा | 
तुम जिनधर्म को ग्रहण करा “ (3-2१)। 


आचार्य हेमचन्द्र सूरि अपभ्रश के पाणिनी है | सम्कृत प्राकृत 
अपभरश आदि कई भाषाओं कक वे प्रकाण्ड पण्डित थे। पाणिनी 
व्याकरण की व्याख्या और टीका तक ही इन्होने अपन का सीमित 
नहीं रखा बल्कि अपने समय तक की भाषा आं के व्याकरण बनाय | 
इस दृष्टि स इनके 'शब्दानुशासन' को आज भी विशप प्रतिष्ठा 
प्राप्त है। उन्होंने इस गथ को अपने आश्रगदाता गूजरात के 
सोलकी राजा मिद्धराज जयसिह को समर्पित किया था। इसालए 
हम सिद्ध हम शब्दानुशासन' के नाम से भी जाना जाता है। 


आचाय सूरि का जम “< सन्‌ 088 मे गुजरात के वक्‍्कलपर , 
धाधूका नामक गाँव मे हआ था। इनके पिता का नाम चाचिग तथा 
माता का नाम पाहिणी था। बचान ये इन्ह चगटव के नाम से पुकार 
जाता था। सन्‌ 09 * मे अम्हितवाड जैन मठ का गुर गददी 
यर आमसीन हाने के पश्चात ये ' आचार्प सूरि' पद से विभूषित हए 
आर आचार्य ह्रेमबनल्र सूरि कहलान ताग। इसका अधिकाश 
साहित्य सृजन इसी मठ से हुआ था। 


आचाय सरि को राज्याश्रय देनवाता मे गजगत के सार्लकी 
गजा सिद्धगाजा जयासिह ( सब्बत 50 ।॥99) आर उनके भतीज 
कुमारपाल (सम 799 ॥230) प्रमख थ। आवचाय सर की परणा 
और प्रभाव से ही कुमारपाल ने अन्त में ज॑नधम स्वीकार कर लिया 
था। आचार्य की रचना ओ में ' आमिधान चिस्तार्माण' 'योगशार्त्र', 


'झन्‍्दो5नुशासन', 'देशी नाममाला' “द्रयाश्रय कास्य' 
'त्रिषधष्ठिशलाका पुरुष' ओर “शब्दानुशासन' क नाम विशेष 
उल्लेखनीय ह | 


आचार्य मरि बहुमुखी प्रतिभासम्पनल साहित्कार थ। अपम्रश 
भाषा और साहित्य को स्थायित्य प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक कार्य इकोने किया। य अपने समय क सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित और प्रशसित जैम आचार्य थे। अपने शब्दानुशासन ओर 
छन्दोउनुशासन में इन्होंने अपभ्रश के अनेक दोहे उद्धृत किये है 
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जा सयोग वियोग, वीर उत्साह, हास्य नीति अम्याक्ति आदिस 
सम्बद्ध है। इन दाहो का साहित्यिक सान्दर्य सम्पूर्ण अपभ्रश 
साहित्य मं सबसे अलग ह। उदाहरण के लिए ' शब्टानुशासन' में 
उदधुत कुछ दाहे दुष्टव्य ह - 
भलल्‍ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु। 
लम्जेज तु बयमिअह जह भग्गा घरू एतु॥ 


अथात भला हु आ, है बहिन ' जो हमारा कात मार गया। यदि 
बह भागा हु आ घर आता ता मे अपनी समतपस्काओ से लग्जित 
हाता। 


हमचनद के दाह साणिया का सजधा के समान #। 


दिअहा जन्ति झडप्पयडहिं पढ़शि मणोरह पच्छि। 
ज अच्छेह त माणिअ ड़ होसड करत मे अच्छि॥ 


- दिन झटपर ख्यतीत हा ज्ञात है काश पा ड़ ह् जाती है, 
जा होना है वह होगा ही एसा मानकर साचता है |ग हा मत बैठ । 
मरिहिं न सरहिं न सरवरहिं न वि उनन्‍्जाण-वणहिं। 
टस रवण्णा होन्ति बढ ' निवसन्तेहि स्‌ अणेहिं॥ 


- है मूख । न नटिया से नझीलो से नतालाबा स न ही 
उद्याना आर बना से देश सूत्र हात है। वे ता सज्जनां द्वाग बस 
टए हान के कारण द्वी सुन्दर हात ह। 


अपना नलस्‍्पर्शी प्रतिभा और अपभश् के सचयन- मरक्षण के 
लाए आचार्य सूरि अपभ्रश साहित्य मे सदा सम्मान के साथ स्मरण 
किय जाते रहग। 

इस धागा के अन्य प्रॉसद्ध ऊबिया में थ्ोचस्ट हरिभिद्र 
हघसतर्गाण लक्ष्खण लक्खमदस सामपभ सूरि शाह घर, 
जयमितव्रहल और हरिदत भादि के नाम विशय उल्लेखनीय है। 

एस तरह जन अपभप्रश साहित्य सभी दृष्टिपा से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। धर्मप्रधान काज्य होते हुए भी इनम चरियरा का 
अतिमानवीय रूए नहीं दिया गया है। जगत आर जोबन क प्रति 
जन कवियों का दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ और सन्तलित रहा हैं । 
परलाक के सम्मुख लोक को तिरस्करणीय या उपेक्षणीय इन्होने 
कभी नहीं समझा। अच्छे कर्म करमवाला का हमेशा अच्छा फल 





मिलता है, यही इनका सबसे बडा सम्देश हं। जेग्धम म सत्य, 
अहिसा, तम एवं सयम को मानवीय शक्तियो क ममुचित विकास 
के लिए अनिब्रार्य बताया गया है। अत जन अपभ्रश माहित्य मे 
भी मत्य, अहिसा, सदाचरण और आत्मसाधना आदि पर विशष 
बल दिया गया है । 


शिल्प की दृष्टि स इन प्रबन्ध कात्या मे खण्टकाल्य आर 
महाकाव्य दाना मिलते है । कडबकबद्ध शैली का पयाग लग भग 
सभो रचनाओं मे किया गया हैं। अलकार परम्परा के पालन के 
साथ ही इन्हान तत्कालीन जीवन से नये उपसान भी लिये ह । 
तत्कालांन इतिहास के अध्यसन और अनुसंधान की दुष्टि से भा 
जैन अपमभ्रश साहित्य जत्यन्त महत्वपृण है । 


बोद्ध मसिद्धा की अपश्रश रचनाएँ - बांड्ध धम की महायान 
शाखा का परिर्णात वजयान मत्रयान काटाचक्रयान सहजयान 
तथा तवयान आदि के रूप मे सामने आया। आचार्या न इनक 
सिद्धाल विवचात के लिए अपभ्रश भाषा का ही माध्यम बनाया। 
खद्दाता ने इन गन्‍्धा का हादिक अभिन्न कर आलाचना ओर 
अनुस वात का पथ प्रशस्त किया। श्री हर्प्रसाद शास्प्रो न बाद्ध गान 
आ हाहा नाम से सिद्धां का रचनाओं का प्रकाशित कगया। 
डॉ चटार्जा डॉ शहीदुल्ला, डा बागची ओर सुकमार सन प्रभति 
विदाना! ने पशवनन प्रकाशन की टस परम्परा का आगे बढ्ाया। 


सिद्धा की इन रचनाआ में दा पकार की भावचारा मिलती # 
- पहला गिद्धान्त विवचन का आर दसरी उपदेश तथा खण्डन 
माएहय की। बच्चयान को पहली विशेषता शुत्य३व्राद और दुसरी 
सबबाट की भावना ह। बाद में इनमे आर भी कटे आचार का 
समावश ह भा जिनमें पचमकार मत्स्य सास मच मुद्रा और 
| मंथन प्रधान है। 


चागगा! सिद्धा को रचनाओं म॑ प्राय मिलता जलती जात 
+ कहा गयी है। अविद्यास मुक्त होकर अपने ही अन्तस मे गहनबाले 
सह जानन्द की उपलब्धि इनका परम लक्ष्य है । अन्य मार्गों को टढा 
बताकर सहज मार्ग का सीधा कहा गया है आर गुरु की 
सोयश्यकता को अनिवात्र बताया गया ह | इन सिद्धा की रचनाआ 
मे छन्‍्दी की विविधता नहीं के बराबर ह। 'चर्यागीत' म॑ गेय पद 
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हूं और “दोहा काश ' का प्रधान छन्द दोहा हैं। कुछ सोरठे तथा 
अन्य छन्द भी है। सिद्धा की भाषा के दा रूप हैं - पूर्वी अपभ्रश 
ओर शाग्सेनी अपभ्रश | इनका समय सन्‌ 800 से 000 तक है। 
इन्ही चौरासी सिद्धा म सबसे वरिप्ठ सरहपा या सरहपाद को 
कतिपय विद्वान हिन्दी का प्रथम कवि मानते है। 


सत्रशाग्त्र से सम्बद्ध एक सहन्चपूर्ण अप भ्रश रचना 'डाकार्णव 
तत्र' है । ड्सम बजयान के सिद्धास्ता का विबचन है| गुर का इसमे 
अतिशय मह्न्चपूण स्थान प्राप्त ह। भाषा शारसेनी अपभ्रणश पा 
आधारित पूर्वा स प्र धावित अपभ्रण # | इसम चापाई आदि प्रमस् 
हिल ह। उनका रचना काल ग्याहरयी शताब्दा के आसपास है। 


शैवों की अपभ्रश रचनाएँ - कश्मीरी शेव सम्पदाय की भी 
क्तिपय रचनाएँ अशल अप मण मे उपलब्ध हाती है। आमनय 
गुप्त का ' तत्रसार ' इस दृष्टि से सर्वाधिक महन्वपृण है| व्यक्ति का 
परम शिव मानकर इसम शैंव मत का विवेचन विश्लयण किया 
गया ह। यह ग्रथ सम्कृत म लिखा गया ह पर हसक प्रत्यक अध्याय 
के अन्त में प्राकत अपबरश म॑ सम्पर्ण अध्याय का सार दिया गया 
है। इसका रचनाकाल ॥0॥4 $ के आसपास ह । 


भट्ट बरामदव महण्यगचार्य की रचना ' जम मरण तिचार ' में 
परम शिव को णक्ति आए उसके पसार का विवेचन है| इसमे एक 
टाहा अप्रोण से ह। सका रचनाझाल ग्याग्हवी शत्ताब्दी का 
उत्तगद्ध ज्ञात हाता ह। गारखनाथ के ' अमशधशासन' म॑ भा 
सप्यण हा एक पद्म मिलता है। कश्मीरों भाषा का प्राचानतम 


शिति काण्टाचार्य की रचना 'महानयप्रकाश! में अपभ्रश के 
चारानव पद्य ह। इसका रचनाकाल पनच्रहवी शताब्दी का 
उनरार्द्र है | 


शव सम्पदाय की इन रचना ओ मे साहित्यिकता का अभाल है, 
पर थाया ओर भावधारा की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व है। 
मध्ययुगीन साधकां की भावधारा की पृष्टभूमि इनकी सहायता से 
ग्प'टवर हांती है। 


ऐहिकतापरक अपभ्रश साहित्य को दो चर्गों में विभाजित 
किया जा सकता ह। प्रथम वर्ग में वे पद्य आते है जो अलकार, 
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छन्‍्द और व्याकरण की पुस्तका से उद्धृत हैं और दूसर वर्ग मे 
प्रबन्धात्मक कृतियाँ आती है। 


प्रथम वर्ग में महाकंबि कालिदास क “विक्रमोर्वशीय' के 
चतुर्थ अक के अपभ्रश्ञ पद्य आते है जो प्रकृति वर्णन आदि की 
दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर और सजीव है। चण्ड के ' प्राकृत लक्षण ' 
के दो दोहे , आनन्दवर्द्धन के ' ध्वन्यालाक ' मे प्राप्ष एक दाहा, भोज 
के सरस्वती कठाभरण' के अठराह अपभ्रश पद्म हमचन्द्र के 

अपभ्रश व्याकरण ' में उद्धृत नीति, श्रगार, प्रेम तथा नायक 

नायिकाआं के रूप-वर्णन आदि अनेक विषयो क छत, प्राकृत 
पगल के कुछ पद्य तथा 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह ' में प्राप्त छन्द भी 
हम दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ह।य मुक्तक छन्द सख्या में अधिक नहीं 
है और शृगार, पम खेगग्य नीति एवं सुक्ति आदि की विचिधता 
एवं आलकारिक छटा से पूर्ण है । यहां मुक्तक धारा रीतिकाल तक 
चली आती है और आध्यात्मिक स्वर के सन्द हो जाने क्र कारण 
कंबल शुगारपूर्ण रह जाती ह। 

प्रबन्धात्मक कृतिया के दसर वर्ग मे उपलब्ध गथा की ससस्या 
भा अपलाकृत कम है | ' सन्‍्दशरासमक ' 223 पद्मा में समाप्त एक 
सन्दशकाव्य है। इसमे विजयपुर की एक वियोगिनी नायिका एक 
पशथिक द्वाग अपने प्रियलम तक अपना मन्दश भेजती ह। इसमे 
ऋतु वर्णन आर नायिका क भावों का अत्यन्त आकर्धक चित्रण 
देखन को मिलता है। सबत्‌ 465 के पूर्व रचित अब्दुल ग्हमान 
की इस गचना की भाषा साहित्यिक अपभध्रण है। विद्यार्पत की 
'कीर्तिलता' एक ऐतिहासिक चरितकाव्य है जिसम कीर्तिसह के 
वश, विजय, वीरता और अभिषेक आउट का चित्रण ह। इसमे 
काव्य बेंभव का अभाव है. ओर भाषा मेथिली से प्रभावित हैं। 
विद्यार्पति का समय चौदहदी -पन्द्रहवी शताब्दी है। इनकी दूसरी 
रचना ' कीर्ति पताका' म भी अपभ्रश के कतिपय पद्म है । 


हिन्दी साहित्य पर अपभ्रश का प्रभाव - हिन्दी पर अपभ्रश 
के प्रभाव को रेखाकित करमेयालो मे पण्डित चम्द्रधर शर्मा गुलरी 
डॉ पीताम्बरदत बडथ्वाल, डॉ हीरालाल जैन, महार्पाडत राहुल 
साकृत्यायन, डॉ हरिवश कोछड़, लालचन्द गाँधी हश्विल्लभ 
चुनीलाल भायाणी , चन्द्रमोहन घोष, हरप्रसाद शास्त्री, जगदीशचन्द् 
जैन, डॉ प्रधोधचन्द्र बागची, बाबूराम सक्सेना, हॉ हजारीप्रसाद 
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द्विवेदी, डॉ नामवर सिंह, डॉ देवेन्द्रकुमार जैन, सुकुमार सेन 
रामसिह तोमर, पी डी गुण, डॉ शहीदुल्‍्ना, सीडी दलाल, 
जी वीं तगार, डां बीरच श्रीवास्तव, कस्त्ुरचद कासलीवाल एथ 
डॉ कमलचन्द सागाणी आदि क नाम विशेष उल्लखनीय हैं। 
सबस पहल नागगी प्रचारिणी पत्रिका के भाग-2 मे लिखते हुए 
गूलगजी न कहा कि अपभ्रश का पुरानी हिन्दी ही कहना चाहिए - 
“विक्रम की सातती से ग्यारहवीं शताब्दी तक अपभ्रश की 
प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत हो गयी।'' 
इसी तरह स्वयम्भ तथा पृष्पदन्त फी रचनाओ को अपने ग्रथ ' हिस्दौ 
काव्यधारा ' म॑ सकलित करते हुए महारपडित राहुलजी ने कहा कि 
यहा अपभ्रश यरानी हिन्दी ही हैं और स्वयम्भू इस हिन्दी का 
मर्वात्तम कवि। 


शौरसनी ओर अर्धमागधी अपभणश से विर्कासत होने के कारण 
हिन्दां साहित्य का अपभरण स॑ प्रभावित हांना अत्यन्त स्वाभाविक 
है । बिकासोन्मख अप भ्रश के प्रभाव से हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न 
अग कथा साहित्य काव्य छनन्‍्द और काव्यरूप सभी प्रभावित 
आर पललवित हुए मा सम किसों का कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए। 


हिन्दी के आभादि महाक्राव्य ' प्रथ्वीराज रासा' पर अपभ्रश का 
स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। चरित काव्य होने के साथ वह 
रासक काव्य भी है, भत उस पर अपभ्रश के चरित काव्यों एज 
गयक काव्या का प्रभाव पडा है। निजन्धरी कथाओ का प्रयोग, 
कथानक रूढिया, सयोग-वियोग के मार्मिक चित्र, ऋतु खर्णन एबं 
उनका उदीपनकारी प्रभाव ये सभी बाते अपशभ्रश काव्या की तरह 
हम 'प्रथ्वीराज रासा में भी मिलती है। 'सदेशरासक' और 
'पुथ्वीराज रासो' दाना का प्रारम्भ एक जैसा ह और दोनों की 
प्रागम्भिक आयाएँ मिलती जुलती है। अपभ्रश काव्यों की प्रेम 
सम्बन्धी लगभग सभी काय्यरूढिया का योजनापृथक समावेश हमे 
रासो मे देखन को मिलता ह। ऋतुवर्णन और बिरहानुभूति का 
चित्रण भी 'सदशरासक' या 'ढोला मारू ग दोहा ' से हू-ब-हु 
मिलता है 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काख्यों पर अपभ्रश के प्रबन्ध काय्यो 
का प्रभाव - जैन अपभ्रश साहित्य मे रास नामक अनेक रचनाएँ 
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लिखी गयी, जैसे - ' उपदेश रसायन रास' ( जिनदत्त सूरि, सवत 
295) , 'पचकल्याणक रास ' ( विनयचन्द ) , पचपडवचरित गस 

भरनेश्वर बाहु्बाल रासठ और बुद्धिरस (शालिभद्र स॒रि) 

रेवन्तगिरि रास (विजयसन सूरि), गय सुकुमार रस (दबन्दर 
सूरि), जबूसामि गसु ( धमसूरि।, योगी गसु ( जाइन्दु) समाधि 
रास (मुनि चरितसन) सन्देश ग़सक (अब्दुल गहमान) आदि। 
अप भ्रश क ये पबन्ध काव्य हिन्दो काव्या के मम्दण्ठ ह। हिल्‍्नी 
के प्रमाख्यानक कविया ने अपन परमाख्यानां को अप भश के इन्हीं 
चरितकात्यों के आधार पर लिखा है । अत अपभश क इन काव्या 
और प्रमाख्यानक काव्यों मं अदभुत समानता है | उटाहरण के लिए 
अपभ्रण के 'भविसयनकह्ा' 'जयहरचरि३' करकटनयरिर ' 
नथा हिन्टी के सफो प्रमास्यानक काव्या यथा पदमावत मधमालता 

मगावती आदि मे अनंक समानताएँ देखी जा सवता ह। 


सिद्धां और नाथप्थियों के अप मश भाषा में लिखित कात्य का 
हिन्दी सन्त काव्य पर स्पष्ट प्रभाव परिलशित होता है । हिन्दी के सम्त 
कवियों ने लगभग उन्ही मदियां मान्यताओं एवं छन्‍्दा को अपन 
| कातपा मे प्रयुक्त किया है जा सिद्धा आर ताथा के काव्या में पाया 
जाता है | संदगर की जा महिसा सन्त काव्य मे मिलती ह उसे हम 
सहजयानिया वजयानियां और नाथपथियों के अप श्रश साहित्य मं 
भा पात हैं। इसी तरह बाद्ध चयागीता मे ज॑सो पद एचना हैं वह 
कालानतर मे कबार आदि सन्‍नो की रचना आ मे भा दखन का मिलता 
ह। डा हजागैप्रसाद द्विवदा के शब्दा में - “व ही पद व हा गग 
गगांनयाँ वे ही दाह वे हां चापाहया कबीर आदि ने व्यवहार का 
ह जा उक्त मत के माननवाल रनक पूर्ववर्ती सन्‍्ता न की थी।'! 


पक्‍डगल काव्य परम्पग के साध्यम से भा ऊब्लीर आदि रूना 
पा अपभ्रश साहित्य का प्रभाव पढ़ा ह। कबांग को साखियों मं 
बिरह की जो मामिक अमिव्यजना देखने का मिलती है उस 
अपभश साहित्य के अध्यता डिगल काव्य विशपकर 'ढोला मारू 
रा दोहा ' से अत्यधिक प्रभावित मानते है| डॉ नामबर सिह कश्त 
है - “कबीर के अन॑ंक दाह जा भावप्रवण और मामिक होते है 
वे 'ढाला मारु रा दाहा' में भी मिलते है ओर एसा पतीत हाता 
ह कि इन लोक प्रचलित दांडा का कबीर ने भक्तिपरक पाना देकर 
अपना लिया।”' 





तुलसीटास के 'रामचरितमानस' पर स्वयम्भ्ूराचित 
'पठमचरित' का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ा हे। 
महाकवि स्वयम्भ का तरह तुलसीदास ने भी प्रारम्भ मे गुरु-बन्दना 
के बाद दुजना और सज्जना के सम्बन्ध में लिखकर रामकथा की 
तलना सरावर से की है। कथान्तर रूप में पूर्वक था की योजना तथा 
श्राना वका के कई कई जाडढ़ उपस्थित करना भी अपभ्रश काव्यां 
जसा ही है। 


कशबटास की ' गमचच्रिका' अप प्रण काव्य जिनदलचरित ' 
से प्रभावित € और सूरदास के गय पढ़ी मे "गाथा सप्तशनी ' का 
अलक मिलती 7। उका एक्राघ दोह़ा हमचल के दोहा से 
है थ्र हू मताता है ज॑ंस - 


बाँह बिछोडवि जाहि नहें, हठ तबड़ को दोस। 
हिअअट्डविआ जड़ नीसरहि, जाणउ मेज भरोस्‌ ॥ 
- टैमचन्द्र 


बाँह छुडाग जात हो, निबल जानि के मोहि। 
हिस्दय से जब जाह तो, सबल बदोंगां नोहि॥ 
थ्ू सर 
मा का बाणगां अपमश लाकगोन पस्म्भग के अत्यल्स निक? 
है। मर कवि विद्यापति के झलकार हां नहीं नायक तासिका भद 
तथा अय जलागत विशपताएँ सा अपब्रण काब्य से प्रभावित # | 
दइगजा कोवितता' से अपमश चरितकाब्या के अनक लक्षण 
सरहेज ही टख जा सकत है। इसतरह महाकावि चन्दवग्दाई से 
टाकर मांस तक आऑधिराश हिन्‍्टी काबि अपभ्रश कात्य से 
भला भाँति परिचित और प्रभावित है । 


मध्यकातीन हिन्दी कॉबिता और रीतिकालीन श्रगारी काव्य भो 
अपभश के थगार काव्य से अत्यधिक प्रभाबित है | बिहारी, देव, 
मतिगम आदि अनेक रीतिकालीत कवियों की श्रृगारिक भावनाओं 
तथा तत्कालीन लक्षण ग्रधा पर 'गाथा सप्तशती ' का स्पष्ट प्रभाव 
देखा जा सकता है। बिहारी सतसई मे ' गाथा सप्तशत्ती ' से अनंक 
स्थला पर भावसाम्प है। बिहारी का सुप्रसिद्ध निम्न दोहा गाथा 
मसपशती के मूल भाव पर ही रखित है - 
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नहिं पराग, नहिं मधुर मधु नहिं विकास यहि काल! 
अली कली ही सौं बिध्यौ आगे कौन हवाला 


सक्षेप में, हिन्दी काव्य का विषय हो नही उसकी रचनाशेली 
और छम्दों पर भी अपभ्रश साश्त्य का स्पष्ट प्रभाव है । अलकारा 
के लिए भी हिन्दी अपभप्रश की ऋणी है। ध्वन्यात्मक शब्दों का 
प्रयाग भी हिन्दी म॑ अपभ्रश से आया। अपपश की अनक 
ताॉकॉक्तियां, मुहावरों और कथानक रूढ़ियों की भी हिन्दी ने 
सहर्ष अपना लिया हैं। इसतरह भावपक्ष ओर कलापक्ष दाना ही 
हप्टियों से हिन्दी साहित्य अपभ्रश साहित्य से प्रभावित है। यहीं 
कारण ह कि अपभ्रणश की परासगिकता आज भी बनी हुई है आर 
अध्येता आज भी अपभ्रश भाषा ओर साहित्य के अध्ययन की 
अनिवायेता को शिददत के साथ महसूस करते ह। 


अपभ्रश भाषा साहित्य और हिन्दी अनुमन्धान - अपभ्रश 
वा विशाल आर तिलुप्त साहित्य का पकाश मे लान का प्रथम श्रेय 
जर्मना के मप्सिद्ध भाषाशास्त्री रिचर्ड पिशेल ओर डॉ हर्मन 
याकाबी करा प्राप्त है। इन दोनां बिद्ठानों के अपभ्रण साहित्य 
मम्बन्धा अध्ययन अनुसंधान और प्रकाशन का परिणाम इतना 
उत्माहवर्क्क और विस्मयकारी सिद्ध ह आ कि हिन्दी, गुजरती 
मराठी आर बगला मे अपध्रण भाषा और साहित्य सम्बन्धी 
अध्ययन अनुमघान, सम्पादन और प्रकाशन का पथ अनायास 
रातारात, पशस्त हा झठा ओर अपब्रण की शताधिक रचनाएँ 
सिनष्ट ओर विलुप्त होने से बचा ली गयीं। इनके अतिरिक्त जार्ज 
ग्रियर्सन, भाण्डारकर , मुनि जिनविजय, प्रो हरिविल्लभ चन्नीलाल 
भावाणी था हरि दामादर बलणकर, चन्द्रधर शर्मा गलरी, 
महारपाइत शहुल साकृत्यायन, डॉ, हजारीप्रसाद द्विवदी, डा 
शियप्रसाद सिह , डॉ नामवर सिंह , डॉ चीरन्द्र श्रीवास्तव और डॉ 
रामसिह तोमर आदि विद्वानों के अपभ्रश सम्बन्धी अध्ययन ओर 
अनुसधान ने पाठकों और अनुसधित्मुओ के मन मे अपभ्रश के 
प्रति दुर्निवार आकर्षण उत्पन्त कर दिया। 


भारतीय भिश्यविद्यालया मे अबतक अपभ्रश सम्बन्धी जो 
अध्ययन ओर अनुसधान कार्य सम्पन्त हो चुके है , उनका सह्षिप्त 
वबिसगण निम्नलिखित है - 


॥ 


हरिवेश कोछड़ 
देव॑न््रकुमार जेन 


परमममिधश 


हवेनस्ट्रकमार जेन 


सामबर सिह 


गजनारगयाश पाश्टय 


दवन्द्रकुमार ज॑न 


तीरस्द्र थ्रीवास्तव 


चचलकुमार्रा 


वासुदल सिह 


हाट्रपाल सिह 


एन पी समा 


परममित्र शास्त्री 


मिद्धनाथ पाण्डय 


4 एक रह 
बीए वर 
मा ४ घ्ह तट | शक 


अप प्रश साहित्य 
अपभ्रश माहित्य 


हमचन्द्र के अपप्रश 
सत्रा की पृष्ठभुमि 
ओर उनका भाषा 
वैज्ञानिक अव्ययन 


हिन्लोी भाषा आए 
खाहित्य पर जैन 
अपध्रश खाहिद्य का 
प्रभाव 


हिस्दी के सिफास मे 
अपभश का याग 


महाजावि पश्यटत 
डशयी शताद्धा के 
अपभरण ऊरथि 
भविसयत्त कहा और 
अपभश फऋवावाब्य 
अपभरश भाषा का 
अ्रायन सखन्‍्यात्मक , 
“अन्मक अधात्मक 
अपग्रश कथा साहत्यि 
फी अध्ययन 

अपभणश और ₹िनन्‍्दी 
मे औअैन एश्स्यखाद 


अप भ्रश साहित्य में 
श्रुगार (हो लिए / 


अपभश के अम्फुट 


दिल्ली १952 


आगरा, 957 


बहार १9७0 


इलाहाबाद, 


96] 


आगरस, ॥963 


आगरा 964 


पटना 4965 


विश्वभारती , 


965 


बाराणपती 996 


लखनऊ १67 


साहित्यिक मुक्तक पद ब्रिहार ॥967 


सत्र शैली और 
अपभ्रश व्याकरण 


अपभ्रश के आंख्यानक 


वाशशसी, 967 


काव्या (700 ई तक) 


का हिन्दी साहित्य 
पर प्रभाव 


इलाष्टाबाद, 
969 
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मकरा प्र उपाध्याय 


कलाशनाथ 7दन्‌ 


अम्बादतते सन्त 


गजवश सहाय 
'कोरा' 


नथुनोसिए 


प्रमाटकृमार सिह 


मटन पाण्डय 


जामप्रकाण शर्मा 


मर्य ना पाण्डेय 


गर्माकशार 


मुकुमारी चतुर्वेदी 


! [९ | ६2/१४ ५ 


महाकबि स्वयम्भ्‌ 
अपभ्रण भाषा के महान्‌ 
कवि के जांवनवृत्त और 
उनक काव्य गणा का 


ममीक्षात्मक अध्ययया आगग ॥०७ 


अपभ्रश कथाकाव्य 
का हिन्दी प्रमकात्या 


के शिल्प पर प्रभाव वारगणसा ।2०१ 


पुष्परन्त का भाषा जपखनऊ नकपे 


अपभ्रश काय्य परम्पग 
और विद्यापति आगरा ॥969 


अपभ्रण साहित्य 
परम्परा और प्रवरतियोां बागणगां ॥772 


आपभण और हिस्टा 
काटठ्य रूपा का 
तुलतात्मत अध्ययन सयंध जे 


अपभ्रश के हम 
मुक्तका की अथयानियां 
(डो लि ) बिलार ॥97। 


अपभ्रश के काव्यरूप 
और हिन्दी पा उनका 
प्रभाव बागणमसा ॥०72 
अप प्रश ते चरित किफ्रम विवि 
काव्य एक अनुशालत ॥०2 

चोदश्सी शताब्ग के 

जअपभ्रश हल्‍्लौं 

साहित्य मे हलाहाबाट 
साणित भारत ।५ 4 

अंप्रश मुबतत काव्य 

करा हिस्‍्टी मक्तक इलाहाबाद 
काध्य पर प्रभाव १974 

मिद्ध हम 

शब्दानशासनगत अपभ्रश 

का समग्र अनुशोलन 

और उम्का हिन्दी. उिक्रम किखि 
पर प्रभात प्रगद 
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धामता मरहियां मलिक पप्मदत्त का गमकाव्य 
और कृष्णकाल्य 
एक विश्ल॑षणात्मक 


सेध्ययन हन्दोर १970 


महिं ग्रश 
भापाल 4976 


शिम्रसशाय पाठ्य अपभरश भाषा और 


व्याकरण 


अपभ्रण ये ऋधि 
(ही लिट । 


कऊलागनाथ रडन 
लखनऊ 983 
अप धण मक्लक ऊकाह्य 

पराम्णण का हिन्दी मुकक 

लाखउऊ ]ए0४84 


सुगद्ठ बहादुर सि्ट 


वी प घर भाव 


प्रधायर पाटय टिया यार एयर 
लिये  ॥ पाप 


साहित्य का सांगलान ्मॉथिला १०३५ 


सागलडनाबव मरा सहण तससक का 


भाषायताडिक अच्पपन वारणसा | )३छ86 


गाहावरी नागवानी साशणगसहर मे प्रपक्‍त 
शा या व्यत्पासपरक 


अध्यपन गविशकर , 930 


अप भ्रण साहित्य के इस पुनरबलाॉकन से उसको ऐतिहासिक 
महा आग साहित्यिक अ्प्लता का हम परिचय और प्रमाण मिलता 
है। अपनी जांवनत परम्पराआ और समृझ्शाली सृजनात्मक 
साहित्य के कारण यह आज भी अभ्येताओं और अनुमधाताओं के 
आकर्षण का कन्द्र बनी ह३ है । महान्‌ वैयाकरणो और महाकरवियों 
ने लाक जीवन क इस भव्यतम 5पंण को अलकृत करन मे अपनी 
प्रति मा का न॑वद्य सद॒ष आऑपित किया। यही कारण है कि अपभ्रश 
भाषा और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का सिलसिला 
आज भी जारी ह। अप भ्रश साहित्य अकादमी , जयपुर की स्थापना 
का इस दृष्टि से विशेष महतन्य हैं । 


) स्वर्शक्ति परगपदशनिमिन्तज्ञानभदातू प्रत्येक बुद्ध बोधित 
विकल्प । 

- अपनी शक्तिरूप निमित्त से होनेवाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक 
चुद्ध हांते है। 
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- सर्वार्थसिंद्धि, आचार्यपूज्यपाद, 709 937, भारतीय हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग, नामवर सिह, 
ज्ञानपीठ प्रकाशन। 97]ई । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल वि स 208 | अपभ्रश भाषा और व्याकरण , शिवसहाय पाठक, 4976 ई । 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्र ड्विवेदी, 496। ई । अपभ्रश काव्य सांरभ, डॉ कमलचन्द सोगाणी, 992। 
हिन्दी साहित्य काश भाग - । ज्ञानमण्डल लि ,स 2020। आलाचना, वर्ष 2, अक 4, जुलाई 953। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, नगेन्द्र 973 ड़ । शोध सदर्भ - ),2 3 गिरिराज शरण अग्रवाल। 


मलतागज, लहेग्यिसराय 
दरभगा 84600॥ (बिहार) 


जिनागम का इढ्स्य 


“' आप्तवचादि निबधनमर्थज्ञानमागम '' 


भगवान महावीर स्वामी हमार आप्त हे तीर्थकर है। अत उनके वचनादि स॑ हाने वाल ज्ञान को आगम कहत है । इसका मसिद्धात, 
शास्त्र तत्वार्थ, शासन के नाम से कहा जा सकता है । इसक तिपरांत गगांद्रषी और अज्ञानों मनुष्यों के बचना को आगमाभास कहा 
जाता है। गुरुपरपरा अथांत्‌ सर्वजदव, गणधर दब प्रतिगणधर दव आगतीय आचाय अर्वाचीन आचाय एवं आचार्य श्रृखलाबद्ध 
रूप आगत ज्ञात पापों का नाशक और पण्य बद्धक हाता है । बह आगम द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार से हाता है। भाव आगम 
महत्वपूर्ण हैं। आप्त बचनो का सुनकर जा श्रावण प्रत्याथ होता ह उसम ज्ञान के लक्षण की अतिव्यप्ति है। अत अर्थपद तात्पर्य 
में रूढ़ हैं परयोजनार्थक है। अर्थ ही तात्यय॑ रूप से वचनो में ह। परन्तु दव्य आगम भी ज्यथ नहीं होता है। कारण मे कार्य का 
उपचार करने से शब्द या श्रुत अथवा द्रज्य आगम कहना उचित है। 


प्रत्येक आत्मा ज्ञानात्मक है। आत्मा के प्रमाण से ज्ञान प्रमाण ह और जान के प्रमाण से आत्मा प्रमाण है । [जन आत्माआं का 
ज्ञान प्रकट हा गया ह वे केवलज्ञानी है। इतर समारी आत्माय क्षायोपर्शामक ज्ञानी हाने से मंदयुक्त है यथा मन पर्ययज्ञानी 
अवधिज्ञानी , श्रुतज्ञानी ओर मतिज्ञानी। पृणज्ञानी समस्त त्रिकालवर्तों, द्रव्य गुणपर्यायों का जानता दखता है। उस अवस्था का प्राप्त 
करने के लिए क्षायोपर्शामक ज्ञानी अपनी अपनी याग्यता के अपुसार परुषार्थ करत है । बपुलमति मन पर्ययज्ञानी, परमावधि, 
सर्वावधि बाल नियम से उसी पर्याय में पूर्णज्ञानी हा जाते है। शेष अपना केबल अवस्था को प्रकट करने के लिए प्रत्यनशील होते 
हैं, उन्हे तदनुकृल पुरुषार्थ की आवश्यकता है। चारित्र माहनाय कर्म का जितना अधिक क्षयापशम हांगा उतना ज्ञान भी प्रशस्त 
होता है। ज्ञान का स्वभाष ही स्व॒पर प्रकाशक है| यही पूर्ण ज्ञानी रूप परिणमन कर सकलज्ञ हा जाता है। परम्परागत सम्यकृज्ञान, 
शद्धात्मोपलब्धि में सही कारण कहा जा सकता है । कषाय की मद दशा मे किये गये आगम के अध्ययन से उत्पन्न सम्यग्ज्ञान अवश्य 
ही उपयोगी हैं। द्रष्यसग्रह के टीकाकार कहते है कि '' अन्यद्वापगमागमजिराधेन विचारणीय किन्तु विवादों न कर्तव्थ!'। परमागम 
के अविराध पूर्वक विचार्मा चाहिए, किन्तु कथन म॑ विवाद नहीं करना चाहिए। परम पूज्य मुनिकुजर समाधि सप्राट्‌ दिगम्बराचार्य 
आदिसागर अकलीकर बार- बार अपने उपदंश मे कहत थे कि विवाद करन से अशुभ कर्मों का आख्व हांता है, आत्मा नाना कुयोनियो 
में दुखी होती है, दीर्घ ससारी हो जाती है। अतएवं सपूर्ण आगम अध्यात्म में अविरोध रूप स जानना चाहिए। 
- आ सन्मतिसागरजी, महावीर जयस्ती स्मारिका 995 
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जैन-पाण्डुलिपियों की वर्तमान दशा, दिशा और सम्पधान 


जैन पाण्दुलिपियोँ भारतोय सम्कृति की धरहर है। ये सी 
स्रोत है जनस भारतांय संस्कृति की जानकार ही तढां॑ साहित्य 
की विविध विधाओं का परिज्ञान भी शाता है। आध्यात्मिक विकास 
की ये सापान है । कतिपय पाण्डुलिपिया की तो 6श म साय गया 
एक प्रति हां है, ता भा व सम्यादित हाकर प्रकाशित नहीं हा 
सकी # | 


जैन दर्शन में स्वाध्याय का तप कहा गया है। अन जन मा३ 
नये नये शास्त्रा को रचनाओं से अपना झालायायन करते रह ह₹ | 
कभी उन्हान स्थान्न सखाय रचना की और कभी उज्ान किस। 
अन्य की परणा से प्रन्थ लिखे अनक गन्‍्च कमंलयाय भा उच गय । 
गसा जनक पराणदुलिपियों दश के विमि/ भण्डाग मे सगहात # | 


पाण्डलिपिया की दशा आर दिशा जानने समझते के सा 
हस विषय पर चिस्तलन करने के पृव 'पाणदालापि' क्या है “ यह 
समझ लगना आवश्यक है।  पाण्डुलिपि' शब्द पाण्डु और लिप हय 
दा पढ़ा के सेल से निर्मित हआ है। इनमे 'पाण्ड' का अथ 5 
खाडिया मिड्ठी अथवा चाक तथा गिपि का जथ है वबिमि। भाषा आ 
के अधर। इस प्रकार पाएदुलिपि उस ह#स्सलग््र को यहा गया है 
जिसके परारूप को पहले उनकी के पर या जुमात घर खाटिया 
( पराणट ) मिद्ठी या चाक से लिखा जाता जोर फिर उस शूद करके 
उतार लिया जाता तथा उसा का पक्का का लिया जाता था । 
सामान्यत अप प्रत्यक हस्तलराखित सस्ध को पाणएलिपि का जान 
लगा है! 


पाण्डुलिपि क अगा का उपादान सजा दा जे सजऊता ह। जा 
पाएडुलिपि का नियोजक हाता है चह पाणडलिपि तयार करन के 
लिए विभिन्न उपादाना का एकत्रित करता ह। नियाजऊ काउ भा 
हा सकता है । बह पाएडुलिपि का स्वय कत्ता था है सकता # आर 
पाएड्रलिपि का प्राोतलिपिकार भी या वह व्यक्त भा हा सकता है 


० डॉ कस्तूरचन्द 'सुमन' 


जिस पाणटलिपियाँ को सरक्ात्मक देखख के लिए नियुक्त किया 
गया -।। 


पाएडुलिपिया के जा उपादात सात गय है बे है - लिप्यासन 
लखनाो मंसि लिपि भाषा टाग आपस पढ़िकाएँ वष्टन गा 
हट ताला रचखयिता लिफपिकार एय पराएडलिपि व्यवस्थापक्त तथा 


भए्टागंगार । 


उक उपादाना की दशा, ठिएा जाए रासातान सम्ब था चिन्तन 
का परस्तति है| उस्तुत सालख का विप मे 7 । अत जार अब हम 
पागहलिपिया के उपादाला को उतमाव डणा का जिचार । 


लिप्यासन 

लेखा वियां के लता! जि य्लसा 7 उपयाग में लाया ँया 
| उन्हो प्यास । लिपि आासा। कहां गया हा बस्ती मे 
पायाएशयरएश रे खिका मण्मय पात्र सीप होॉस चअमढा ऋषड़ा 
पत्र इंणा कागज आठि के वाम लिय जा सकते है। इनमे जैन 
पराणदुलिपिय के लिए परयत्रता एव आवश्णक स्थान की दृष्टि से पत्र 
 ताडपग्र। हटा, भुजपाया) धातपत्र कपड़ा और कागज लिप्यासन 
वे रूप में पयुक्त हए। संवपथम ताडपत्र आर भाजपत्रों का प्रयोग 
हैआ। माजपत्र हिमाटाप्र का तगरयाों में उत्पन्न भूजवृक्षा को छाल 
से तेयागाक्य जात ये इसा प्रकार आदि मे ताड़वधा के पत्र भी प्रयाग 
में आय। य दलिण रत मे सता न रहे । मृडबिद्रो ( कर्नाटक ) के सठ 
में जज भा पटख्राट्डागम को ताडपत्रीय प्रति विद्यमान हैं। एसी 
पाण्ड।लॉपिया का सरधा बहुत काठउन है । ताइपन्र कागज के समान 
लचात नहीं होत। बे चटक जात है। भोजपत्र कागज के समान 
लचाला हाता ह किलु सहज उपलब्धता के अभाव मं सभवत इसका 
प्रशाण पाणएड्लिफपियां मे नहीं हा सका। भाजपत्र पर लिखी गयी जैम 
पाणडुजिपियाँ अब तक देखने मे नहीं आयो हैं। कागज का 
आविपम्कार हान क पूर्व य पत्र ही लिप्यासन के रूप मे प्रयुक्त होते 


१ डॉ सत्यद्ध पाण्दुलिपि विज्ञान राजस्थान हिदा गंध आझाठटपां जयपर प्रकाशन पृष्ठ 6। 
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रहे किन्तु कागज का आविष्कार होते ही सुरक्षात्मकता और सुलभता 
की दृष्टि से उसका प्रयोग किया जाने लगा। 


कागज में गलनशीलता होने के कारण उस नमी मे बचाया 
जाना आवश्यक था। जहाँ ऐसी पाण्डुलिपियों क्रो नमी से नहीं 
बचाया गया, उनकी स्थाही धाॉमिल हा गयी। स्याही मे॑ गोद होने 
से पाण्डुलिपियौं के पृष्ठ परस्पर में चिपक गये आर पृष्ठ अलग 
किय जान पर चिपका हुआ अश भ्रष्ट हो गभा। दीमक भी 
पाण्डुलिपियां की सुरक्षा म॑ बाधक हुई। अनेक पाण्दुलिपियाँ 
दीमक द्वाग खा ली गयीं। कागज भी अच्छा नहीं रहा, ताडपत्र क 
समान मोडने पर चटक गया। हस प्रकार पाण्डलिपियाँ यथास्थिति 
मे सर्मक्षत न रह सकी। 
लेखनी 

पाणडुलिपियों को लखनी विशष प्रकार की हातां था। एक ही 


| लस्नी का प्रयोग जिसमे हू आ ह वह तो सुवाच्य रही किन्तु लेखनी 


| 7। कहा गया है 


बटलत ही सुवाच्यता में अन्तर आया, मम्पादन मे कठिताई हुई। 
पाणड्रलिपि के लिखने मे लेखनी के शुभाशुभ का भी ध्यान रखा 
जाता था। लेखनी क वर्ण को चातुबर्ण्य व्यवस्था मे जाड़ा गया 
कि श्वेत लेखनों ब्राह्मणी लाल वर्ण की क्षत्राणी 
पीटा ब्ण को वेश्यवी और श्याम वण की आमरी हातो है। इनका 
फल क्रमश, सुम्ब, दग्द्रिता, फुकल घने आर घन- नाश बताया गया 
हैं। कहा भी ह - 

ब्राह्मणी एवेतवर्णा वर, रक्तवर्णा चर क्षत्रिणी । 

वैश्यबी पीतवर्णा च, आसुरी श्यामलेखिनी ॥ १॥ 

श्वेते सुख विजानीयात्‌ रक्ते दरिद्रता भवेत्‌ । 

पीते च पुष्कला लक्ष्मी आस्री क्षयक्रारिणी ॥ २॥ 

जैन पाण्डुलिपियाँ में पाणदु (पीत) वर्ण को (बास या नड- 
अरू से निर्भित) लेखनी का प्रयोग होता रहा है। वर्तमान में एसा 
शुभाशुभ विचार नहीं किया जा रहा हैं।' ४ 


भप्ति 
कर्मभूमि के आरम्भ म॑ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रजा की 
आजीषिका के लिए असि मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प 
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ये छह साधन बताये थे। इस उल्लेख के आलाक में कहा जा 
सकता हैं कि लेखन कार्य आजीविका का प्राचीन साधन है। 
प्राचीनतम सस्कृत मे काली स्याही को ' मसि ' शब्द से व्यक्त किया 
गया है। मास का अर्थ काजल होता है। 


जैनाचार्य लिखने के लिए काली स्याही का प्रयोग करते थ। 
उपलब्ध पाणदुलिपिया मे प्रयुक्त काली स्थाही इसका सफल प्रणाण 
है। मसि का निमाण जल ओर काजल के मिश्रण से किया जाता 
था। इसमें नीम या खैर का गोद भी मिलाया जाता था। कॉजल- 
तिलो क तेल स तेयार हांता था। कहा भी है - 


जितना काजल उनना बोल तेथी दूणा गुद झकोल | 
जे रस भागरनो पड़े, तो अक्षरे अक्षर दीवा जले ॥ 

मसि मे गांद का प्रयाग पाणएदुलिपि का नमी से बचान को 
कहता ?। जहाँ नमी से बचाव नहा किया गया पाणडुलिपियो के 
पृष्ठ चिपक हुए देखे गय हैं। रुपहरी, सुमहरी लाल, हरी, पीली 
स्याध्याँ भी पयुक्त हई है। 
ल्लिपि 

लिपि का कर्मभूमि के आग्म्भ मे उदय ह गया था। प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभलेव ने अपनी पृत्री बाह्यी को बराह्मीलिपि सिराई थी 
। मु 76 08)। कालानतर मे लिपियोँ बदलती गयीं। जैन 
पाणइुरिपियों क्राह्यी लिपि मे लिखी प्राप्त नहीं हुई किन्तु नागरी 
लिपि का प्रचर प्रयोग #आ। इस लिपि में स्त्रगोें को आर्कबषक ढग 
से जाइना आरम्भ हुआ। अहार का शान्तिनाथ तेख इस सन्दर्भ मे 
उल्लखनांय है। एस लिपि पर ब्राद्म का प्रभाव दिखाई देता है। 
संयुक्त अक्षर का प्रयोग आज पढन में कप्टप्रद-सा प्रतीत होता है । 
भाषा 

जन पाएड्लिपियों म प्राकृत, सस्कृत अपभश हिन्दी, कन्नड 
आदि भाषाओं का व्यवहार ह जा है । इन भाषाओं के विशपज्ञों को 
अब कमी होती जा रही है जिसस पाण्दुलिप्रियों का सम्पादन 
सर्थेष्ट रूप म॑ नहीं हो पा रहा हे । 
डोरा 

पाण्दुलिपियों के पत्र अस्त व्यस्त होकर खराब न हों इसके 
लिए प्रत्यक पत्र के बीचों- बीच एक निश्चित अलिखित स्थान 
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रखा जाता रहा है । इसमे एक छेद रहता था जिसम एक डोरी पिराई 
जाती थी। इसका प्रयोग ताडपत्रीय पाण्डुलिपियां में हाता था। यह 
रौति कागज की पाण्दुलिपियां मे भी प्रयक्त हुई किन्तु डोर का 
प्रयोग नहीं हुआ। पत्रो का न मिलना या पत्रों का खराब हा जाना 
डोरी के प्रयोग का न होने का परिणाम हैं| 


काष्ठ-पट्टिकाएँ 

पाण्डुलिपियो के पत्रां की सुरधा के लिए पाण्डुलिपि क 
ऊपर-नीचे एक काप्ठ पद्टिका रखी जाती थी। इनमे नियत स्थान 
पर छेद रहता था। पाण्दुलिपि के पत्रों का डारी काष्ठ -पढ़िका के 
कैद म॑ पिराई जाती थी तथा कापष्ठ पद्िका सहित उसे डारी से 
पाण्दुलिपि को बॉधकर रखा जाता था काप्ट पढ़िकाएँ पाण्डुलिपि 
क आकार की हांती थी। इससे वष्टन का पमाव काप्ठ पद्विया 
पर पडता था। पाएदुलिपि बाँधन से खगब नहा होती था। बतमान 
में काप्ट पड़्िकाआ का स्थान पढ़ का पढ़िया न ले लिया है । नम 
अब छेद नहीं गहत। इनक काण खराब हा जान से पराएडुलिपिया 
के पत्र खराब होने लागत ह | 


ग्रन्थि 

पाण्डुलिपियां क ऊपर नीच काप्ठ पद्ििका ता का रखा जाता 
और पृष्ठो का सत्रबद्ध करके धागे का काप्ठ पद्धिकाओ के एछिद्र 
मेनिकाल कर उसे नारियल - खापड़ी की चकरा म पियया जाता जार 
क्रम कर ग्रन्थ दी जातो थी। बतमान मे यह व्यवस्था नहा गहा। 


हड़ताल 

पाएडुलिपियों में अशुद्ध स्थान पर हडताल का प्रयाग क्या 
जाता था। इससे अशुद्ध शब्द आज्नल नहीं हात थ। आज एण्द काटन 
का प्रथा चल पढ़ी है। इसम कभी कभी श्रम उत्पन्न हा जाता है। 
खेष्टन 

सामान्यत पाण्दुलिपियों ऊपर नीच पराण्डुलिपिक आकार मं 
कड़ पुट्ट का रखकर वष्टनों से कसकर बाँवा जाता था। वतमान 
मे बष्टना से पाण्दुलिपषि आच्छादित की जाती है. कसकर नहीं 
बोधी जाती और न स्वाध्याय क बाद यथास्थान रखा जानी ह। 
फलस्वरूप पराणदुलिपियों के पत्र नप्ट भ्रष्ट होते उहते है । 


रचयिता एवं प्रतिलिपिकार 
इन दोता की सेवाएँ आदरणीय रही है। सम्कृति की सुरक्षा 
में हनका अपूर्व योगदान रहा है। अतीत मे जेसा सम्मान इन्ह मिला 
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है बसा आज नहीं रहा। यही कारण है कि वर्तमान मे सम्पादन कार्य 
नली हो रहे | पाण्दुलिपियाँ आज भी अलमारियों मे बन्द हैं । समाज 
का उस और ध्यान कम है। 


। पाणदुलिपियो की सरक्षा दिशा और समाधान 
पाण्डुलिपियोँ बड़े कष्ट से तैयार की जाती है। यत्लपूर्वक 
इनका जल वाय अग्नि मृषक और चोरों से रक्षा की जाते | कहा 
भी गया ह - 
क्रष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌ । 
उदकानिल चौरेभ्यो, मूषके भ्यो हुताशनात्‌ ॥ 


एक अन्य नीतिकार न तो पाण्डुलिपि या पुस्तक का किसी का 
भी दन का निपध किया है। उसकी मान्यता ह कि दो हड़ 
पाएडलिपि या पस्तक लॉटकर नहीं आतो और यदि आती है ता 
बह अष्ट हाकर आती है। नीतिकार ने लिखा है - 

लेखनी पुस्तिका नारी परहस्ते न दीयते । 

कदाचित्‌ पुनरायाति नष्टा, भ्रष्टा च मर्दिता ॥ 


टय नीतियों क आलाक मे कहा जा सकता है कि पाण्टुलिपिया 
का आदान प्रदान ता हा किन्तु दाना पक्ष सरत्षात्मक दृष्टि स 
>“मानदारी का परिचय दे । 


पाणदुलिपिया की सुरक्षा - इस विपय के अन्तर्गत 
पाएडुलहिपियां का शिथिताबन्तन से बचाया जाना आवश्यक ह। 
उनह कसका बॉभना चाहिए ताकि शीत और धूप से बह 
सरतातापृवक प्रभावित ने हो। बेष्टन ने इतना बड़ा हो कि 
अनावश्यक उस पाण्डुलिपि म॑ लपेटना पढ़े और न इतना छोटा ही 
कि पाणडुलिपि आच्छादित भी न हो सके। 


पाएड्लिपि मुख के हाथ मे न दे। यह इसलिए, क्योकि मूर्ख 
का उसका महत्त्व ज्ञात नहीं होता। महत्त्व ज्ञात न हाने से बह 
उसका दुस्प्याग भी कर सकता है। कहा भी है - 


नैलाद रक्षेजलाद रक्षेद्‌ रक्षेच्छिधिलबन्धनात्‌ । 
मूर्खहस्ते न दातव्यमेव बदति पुस्तकम्‌ ॥ 


2 पाण्डुलिपि-भण्डारागार 
जहाँ पाण्डुलिपियाँ सगृहीत की गयी हो वहाँ खाने -पीने की 
वस्तुएँ नही रखी जाव अन्यथा वस्तुओ की गध पाकर कीराणुओं 
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का आवागमन होगा। मृूषक भी आ सकते हैं ओर पाण्डुलिपिया 
को खाकर-काटकर हानि पहुँचा सकते हैं। धूप्रादि भी 
पाण्डुलिपियों के पास वर्जनीय है। धुएँ से पत्र धूमिल होगे। 


जहाँ पाण्डुलिपियाँ रखो जाये वहाँ तरमी/सीलन न हो। स्थान 
पक्का हो। दीवालो मे रन्ध्र न हो ताकि कीटाणुओ को बैठने को 
जगह न मिले, लु और धूलि का महज प्रवेश न हो | खिडकियो मे, 
नालियो मे जालियाँ हो ताकि चूहे न आ सके | दरवाज मजबूत हो 
तथा उनमें बड़े मजबूत ताले लगाये जाव, अग्नि के बचाव का भी 
पूर्ण ध्यान रखा जावे। धूम्रपान पूर्णत वर्जनीय रह। 


तहखाने सुरक्षित कहे जा सकते है । यह पढ़ने मे आया हैं कि 
आमर, नागोर, मौजमाबाद, अजमेर, जैसलमर, फ्तहपुर, दूनी 
| मालपुर सागानर आदि मे आज भी भू गर्भित कथन है जिनमें 
मर्तियाँ भी रखी जाती है । 


3 पाण्डुलिपियो को रखने की अलमारियाँ 

पाण्डुलिपियो को रखने की अलमारियाँ काप्ट की उपयाग म 
न लेकर लौह निर्मित अलमाग्योँ उपयाग मे लाई जाये । काप्ठ की 
अलमारियों म॑ दीमक प्रवेश कर जाती है ओर पाएदुलिपिया को 
खा लेती ह। कवल यह ही नहीं गर्म और ठण्डी हवाएँ भी प्रवश 
कर जाती है । सोलन का भी ऐसी अलमारियों पर प्रभाव पता 
हैं आर पत्रा के चिपकने का भय रहता है । 


लांह निर्मित अलमारियाँ थी भू-मसतह से कुछ ऊँचाई पर 
रखनी चाहिए। उनमे परस्पर में अन्तर रखना भा उपयुक्त माना गया 
है। दीवाला से सटाकर रखना भी यर्जनीय है । 


4 पाण्डुलिपियों क्रा पठडन-पाठन 

पाण्डुलिपियां का स्पर्श हाथ धांकर किया जाब | उन्हे पढ़ने क 
लिए या सम्पादनादि कार्य क लिए नीच न रखकर चौके का साफ 
करके उस पर रखना चाहिए। पक्तियो पर अँगुली न रखकर काइ 
म्कल या पटरी रखी जावे। कोई निशानादि न लगाव । उपयांग करन 
के पश्चात्‌ बेष्टन से कसकर बॉधे ओर सुर्रक्षत स्थान म रखे। 


5. चिपके पृष्ठ 

पाण्डुलिपियो के चिपके पृष्ठों को अलग-अलग करने में 
उतावली न की ज़ाबे। पहले नमी सचरित करें। जब नमी पहुँच 
जावे तब चाकू से धीर-धीरे उन पृष्ठो को अलग-अलग करे। 
पृष्ठो पर हल्का गुलाबजल छिडकने से फिर पृष्ठ नही चिपकते। 
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6 अधिकारी और पाएडुलिपियाँ 

जैन पाण्डुलिपियों का नियोजन दा प्रकार स॑ हो रहा है 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक। जिन पाण्डुलिपियों पर व्यक्तिगत 
अधिकार है, व॑ दा प्रकार क हैं - शिक्षित और अशिक्षित। शिलित 
व्यक्ति शिक्षित होकर भी पाण्डुलिपिया को पढन में असमर्थ दख॑ 
गये ह। उनको इस अममर्थता का कारण होता ह पाण्डुलिपि 

सम्बन्धी जान का अभाव । एस व्यक्ति पाण्दुलिपियों को सुरक्षित तो 

रखते है किन्तु सम्पादनार्थ दूसर याग्य व्यक्ति को देने म॑ घचरात हैं । 
उन्हे पाण्दुलिपि के गुम जाने या नष्ट भ्रष्ट हो जाने का भय बन 
रहता है । ते कवल अपनी उपस्थिति में पाण्डलिपियों को दखने की 
अनमति दत है। इस विधि में पाएडलिपि के दर्शन मात्र होते है। 
सम्पादनादि कार्य सभव नहीं है । 

चतसान मे फाटास्टट करन के यत्र आ गय है | यागदुलिपियों 
की मल पति अधिकार व्यक्ति रखे और फाटोस्टट कराकर इच्छुक 
व्यक्ति का सम्यादग के लिए देकर रसका उत्साह बढ़ाया जाव तो 
उपयक्त होगा। 


व्यक्ति गव अधिकारियों में कछ एस भी अधिकारी है जो 
अरभिकध्ित है । ब पाण्दुलिपियोँ अपने अधिकार में ही रखना चाहदे 
है । इच्छक व्यक्ति क खर्च पर भी पाण्दुलिपि की फोटोस्टेट कापी 
दन मे उन्हें सकाच हांता ह। एस व्यक्तिया की जिनवाणी के प्रति 
भक्ति नहां भक्ति का दिखाता है| उन पाण्डुलिपियों के सम्पादन - 
पएकाशन मे सहयाग करना चाहिए। 
सामाजिक अधिकारी 

घाएडुलिपियाँ जन पन्दिरों म रहने से उनके अधिकारी समाज 
के वे लाग हांत हैं जा जन मंदिग के अध्यल रोत ह। य दी प्रकार 
के हात है - शिाक्षत और अशिक्षित। जा शिक्षित हाते है मे 
पाणडलिपिया का महन्च समझत ह€ तथा उनक सम्पादन- प्रकाशन 
में सहयोग भी करत है| उन्‍्ह अब पाणडुलिपिया को फोरोस्टेट 
प्रति देने मे सकांच नहीं हांता। यह बात क्षवश्य है कि ऐसे 
अधिकारी शासकीय - अद्भधशासकीय सवाओ म लग हाते है ।उनके 
पास समयाभाव हाता ह। व बाहर से आन॑वाले पाण्डुलिपियां क 
इच्छुकों की ममय पर इच्छापूर्ति नही कर पात॑ और ऐसे जिनवाणी 
सेवकों को निराश होकर लौटनां पडता है। अच्छा हो ऐस लोगो | 
की सेवाएँ उनके अवकाश ग्रहण कर लेने पर ग्राप्त की जावे। 
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दुसर वे अधिकारी हाते है जो समाज क अध्यक्ष हात है। य 
समाज में सर्वाधिक घनाद्य हांते है आर इसी कारण समाज _न्‍्ह 
अपना अध्यक्ष मनानोत कर लती है | ऐस लाग सामान्यत त्यापार 
होते है। उनका व्यापारिक टष्टिकांण रहता है। ह_र विषय मे व 
हानि लाभ का विचार किया करत है| सम्पादका के उनके पास 
प्रहेंचन पर व उन्हें समाचित जादर नहों हत॑। उन्हें पाएट्लिपियाँ 
उनके खर्च पर ही दी जाती है | सम्पादको के समत का ते झामत 
नहीं समझते अपने सम्प्र का जवश्य बे पर रूयान खत है । 

समया भातवश वे पराणएडुलिपियों का उचित देख माता नटा कर 
॥ बात। फठात थे मसुताम जीर पे जारिया आा पह काम सांप दत है ! 
एस लाग उतना ही याख करत हैं जजतना उन्हें जताश जाता # । 
इसमे जनका दाप नहीं शाप है की आऑशला आर भरपर अतन 
ते अभाव का। 

यूठत भ्रण्डाए एस थो # ज्यों उतने भागी वे मचारी नियक्त किस 
गये #। अनकुता खता ने होने से वे संमपणमाय्र मे काम यटी करते 
पद्तग्या पा जे सा पाप्त शाता 
जस पाज्ल वा होता 
गा कह । 


0. वाहरत % चार जाए 


»। प्राशनिणिया या रशमान्य वानकार मा 
पाएशहापि या उसका फोहासझगन पति यी जआाव ना 
ली पर जग भागपषियां क्ा , वयक्तियाँ की जाब 
0 एक थराएदातपियां को सम्मान झाप किया हा जिन्हे 
यिययाएी को सवा मे विणग रणय # तथा खगपण गब ४ काम 
धाए का जिउ़ी पर्वत है यतन ताज उनकाशभा गव कझाए 
#+ वय्साज या बल त 7 +क स्मयाएं 
गम । 


ग़म रे. 





गव। सम्माच 7झे आाहर 2 
। ए्शलपिया का सम्पाटन काये 7 ह मा च्यपुए' # जत 4 
मठ च्यपृए" आंत प्रकत्यागक गरा ्सय्र है । >सत संम्याहत के क्षत्र 
वा विकास जिया जाते। संम्गालका का ययास मंत्र ताक मे 
बंधक है? ययार का सहयाग हिस, लाना आचष्पम है। 
7 प्राएडलिपियों का आदान प्रटान 
पर” वो पहला था कहा जा था ४ कि पराण्डतिगिया जाया 
सामास्य पाक भा मिस का नहीं हागी चाहिए क्रम से कम मस्त 
काता नहा हा दा जाय। 
खम्पाटवत उायशात मे एस) प्राए हलिफियों तगया गया ह# 
जिनके शाम्मिक दा पष्ठ नशा ह आर अन्त के पृष्ठ था नहीं हे । 
| आाधान्यत हय सृष्छी मे लखक आर परफ का परिचय गह्ता हे । 


प्राय पराएदुलिपि का समय भी इन्हीं पृष्ठा मे होता है। अत* प्रतीत 
होता है कि कभी ये पृण्ठ प्रशस्लि संग्रह करनेवाले मतीषियां को 
दिय गये हांग जा लोटकर नहीं आये। 
पाएडनजिपिया के व्यवमस्थापका को सम्पादनादि कार्य के लिए 
पाएट्लिपियाँ दनी ता पहती है, और दी भी जाती है तथा दी भी 
गयी ह किन्तु दत समय टानवाले का रिकार्ड नहीं रखा गया। यदि 
रखा गया ता मागज के टकडा पर जो टुकड़ बहुत समय तक 
सर्ग कत नहा रगप्र जा सके था जब व्यवस्यापका न काम छाड़ा ता 
आन प्रान के रिकाई को फाइटा आनवाल ब्यवस्थापक का नहीं 
गगषी गये फलत पराणटलिपियाँ बरापिस नहीं बुलाइ जा सकी। 
उेशवा यांट पराएदलिपियाँ लारकर आई भी ता उन्हें ह#खा नहीं गया 
और उसी उतमारिया में रखे दिया गया। 
शाडीपिया का रिकाड रखा जाना आावएयक है। अवाध 

गण 3 पर साण्डलाप लाटान हैत प्र टिखा जाना था जर्पावित 
है। फागम्टट प्रति ही दो जावे। 

बंप में एवं बार याएईलिएणिया के धरप मे अवश्य राय! वात , 

नेघानणन भी सरच्यपण परणएएलिपि का कराया लाथ। 

पाएदलिपि शर से हाहनाएकफ हबा) झा लिश्काय 

किया लात; 

धअतामारिया मे बीशन 

पल मारयाँ समा समय पर स्वोलल हिला चाहिय। 

गाल > प्थान मे नाल थत्र मे यक्त महा वी ल का 

अआपियाआओ 2] 


णिक गोलियाँ रखा जव। 


सम्गरका का पाणडलापया को जानकार प्राप्त करन मे 
स्यथ समय खच ने करना पे इसके लिए एक राष्ट्रीय जेन 
पाणदुतिपि रिकार्ट समहालप की स्थापना को जाने। एस 
सगहालप मे पराण्डुलिपियां फो एक एक प्रति भी सपृहीत 
का जावे ताकि असमय मे हानवाली हानि से गाण्डुलिपिया 
का बचाया जा सक। 

45 पराणद्रलिपिया का सूचोकरण अवश्य किया जाते। 


[दगस्बर जन भरट्टारकजी की नसियाँ, नागयण सिंह चौगहा, 
सबाड रमसिट गड़, जयपुर में पाण्दुलिपिया को आदर्श रूप म 


रखा गया 
क्रा। 


है । जिज्नासुजन एक बार व्यवस्था का अवश्य अवलोकन 


जैन विधा सम्थान आ महायोग्जी (शा ) 








ढक गप 2 
! 2025 076 4226000 //0 0000 78 के, ; हलेई हक ष्र ही च्ि श्र है 
। (7... 8090३ , * ६ कआ तय # जि  + 
् जे आडर हट हक स्‍+ क्र हि ४ ८:40 के है 
75 


है एन 


ह 


जैन साधना पछति में आदाधना : 


जन साधना पद्धति में आराधना ओर आराबक ये दा 
प्रहन्चपुर्ण शब्द है। इनका सम्बन्ध वर्तमान और आगामी दानो 
जन्मों के साथ जड़ा है। जो मनुष्य वर्तमान जीवन में ज्ञान दशन 
और चारित्र की सम्यक आराधना करता है बह आगधक होकर 
मरता है और अगल जन्म में पर्य जोवन से अधिक घिकास करता 
है। जो मनुष्य ज्ञान दर्शन और चारित्र की विशधना कर बिराधक 
के रूप मे मरता है , उसका अगला जीवन विकासशील नही होता। 
इसलिए हर धार्मिक मृत्यु का सरश आगघक अवस्था मे ही करना 
चाहता है। ह 


जीवन का लम्बा अवधि मे प्रमाद भा हा जाता है मृच्छा 
मुढता पेदा कर देता है। इस स्थिति मे आराबना के क्रम मे 
स्खलना हाना भी संभव ह। _स संभावना को ध्यान मे रखकर 
प्रायश्चित का विधान किया गया है| जहाँ कही भी प्रमाद, मृच्छा 
आंटि के द्वारा ज्ञान, दर्शा ओर चारित्र का विगाधाा हा, वहाँ 
उसका प्रायश्चित किया जाए, मृत्यु क आसतकाल मे इस विषय 
पर अधिक जागरूकता से ध्यान दिया जाय, यह आराषना का 
दर्शन है। इस मृत्युदर्श कहना अधिक सगत लगता है । मृत्प के 
समय चित्त की वृत्तियाँ जिसनी मिमल हांती ह रतता ही भाषा 
जीवन विक्रासशील होता है| उस समय चिनस का निमलता बनाय 
रखने मे आराधना शास्त्र का बहुत बड़ा याग है। रग्ण एव 
मग्णासन्न व्यक्ति को आराधना सुनाने की पद्धति जन परम्परा मं 
बहुत काल मे चल रही है ।| आराधना वियय पर समय समय पर 
आचार्यों ने अनेक ग्रथ लिखे। जिनरत्नकोपष में आराधना से 
सम्बन्धित लगभग 727 ग्रथां फा उल्लेख है, इससे आराधना की 
महँता का पता लगता हैं। 


ज+ +-++ तल जलन के अभी +-+त 55 


हे फ कछ का 
अं प्र 
० हा ] के रा कै 


ड 






अभगदती आराधना के परिप्रेक्ष्य में 


" डॉ अशोक कुमार जन 


निश्चय व्यवहार दृष्टि से आरध्य, आराधना, आराधक और 
आराधना फल 

निश्चय नय की दप्टि से समस्त विकल्पों से गहित शुद्ध और 
बाह्य आराम्बन से रहित आत्मा ही आराशना है। आचार्य देवसेन 
ने लिखा है 

सुद्धणये चउरविध उत्त आगहणाड़ एश्सिय । 

सव्य वियष्पविमुक्कों सुद्धों अप्पा णिरालबो ॥* 


अधथति व्यवहाग्सयस में गुण गणी का भढ़ रहता है इसलिए 
आत्मा के सम्यदणन सस्यस्जान संम्यस्चाखि भार सम्यकृतप ये 
चार गण है तथा आत्मा गणी है *स एकार का कशन होता है । पर्न्‍्सु 
निश्चय नय में गुण गणी का मेह नहीं रहता “सलिए कती कर्म, 
करण साम्प्रदान अपादात आए अधिकरण परादि समस्त विकलपा 
से रहित शुद अधात्‌ कम कहाफ से रहित ऑर निसलम्ब अथात्‌ 
पर्वेन्द्रिया क विपय सम्बन्धी सूख्ष आदि क आलबन से रहित चैतन्य 
चमत्कार से युक्त जुद्ध परमात्मस्वरूण आत्मा ही आगधना है प्रेस 
कथन शाता #॥ । 


चऔतन्य स्वरूप पह आत्मा ही आगर्य ह सम्य्जान की प्राष्ति 
मे उपायस्यरूप यह आत्मा हनी आगधना है उसी आत्म ग्लसूप मे 
अनचरण करनवात' बह आत्मा ही स्पष्ट रूप से आगधक हैं और 
कर्म तय के. फारण सात पद का प्राप्त हु आा यह आत्मा हा आराधना 
का अभाप्ट फल है। इस तरह निश्चय से आागध्य आगधना, 
आगधक और? आराधना का फल सब -कुछ एक आत्मा ही कहा 
गया है ।* 


स्यवहारद्रप्टि से स्नतय अथात्‌ सम्यग्दशेन, संध्याज्ञान और 
सम्यकृचारित्र आराध्य है। भब्य जीव अर्थात गृहस्थ व मुनिवर्थ 


॥ भुलसी प्रजा अवा , अप्रेल-जुलाई १980 में प्रकाशित युवाचारय मशाप्रज का ' शी मआयाबायकृत आराधमा लख, प 9 


2 आचार्य देैवसलन आराधनासार गाथा 8 
3 आराधमासार, गाथा ॥॥ को रत्नदेयकृत टीका, १ 43 
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जिनके परिणाम निर्मल हे वे इस रत्लत्रय का प्राप्त कर लत॑ ह अत 
वे आगधक हैं। जिन उपायो से रलत्रय की प्राप्ति हाती ह से 
उपायो को आराधना कहते ह। जआगंधना का फल माल की 
प्राप्ति है। 


आगधना का स्वरूप 

'आरधना पट आड़ उपसर्गपूर्वक गन बातु से यच  व्या ) 
प्रत्यय करा पर निः्मन्न ह आ है | इसका शाब्दिक अर्थ पजा उपासना 
या अचना ह | स्सद्ध गंध सिद्ध साधित और आगबित पे णह 
गकाथ है इसलिए जा आत्मा गंध से रहित है बह अपराध 7 ।' गर 
जो चतयिता आत्मा अपराधी नही 6, बढ़ शका राहत # और अपय 
का मे हैं' एसा जानता हआ आगधवा कर हमेशा बर्तता £' 
सम्यग्द्शन सस्यग्ज्ञाा सम्यकचारित आर सम्यक्तप राग बाग का 
यथायाग्य शांति से उद्यातन करना उनमे परिणति करना हसन 
दृढ़तापृत्रक बारण करना, उसके मन्द पड़ जान पर पतन जागत करू 
उनका आमराग पालन करना आगधना है समता तथा मात्पस्थ्यता 
शुद्ध भाव तथा चीतगगता चागित्रि तथा धम यह सब ही स्थभाय का 
आगधना कहलात है। जिसके मसम्यग्टशनादक परिशामस उत्पठ हो 
| चूक है एस परष झा उ् सम्यग्टशनादिक से रहते बाला अतिशया 
अथवा उद्यातांदिक बिशपों मे जा बात्त उस तश॑नार्टिक का वरकति 
कहते है आर इस भक्ति का नाम हां जआागना है। 


सस्याइ्शन सम्याज्ञान सस्यकृयारिक, संस्यक्षतप ओर 
पचपरमाण्िया का स्तति हैलेको अतिशये भक्ति से जा पवित्र सता 


करना वह भव्य जीव को दृढ़ आगबना ह। 


आराधना के भंद 
सामान्य रूप से सम्याटर्शा सम्याज्ञान सम्यक चाय आए 
सम्यक्तप रूप से आराधना चार प्रकार की कहां गया 7 | 


+ सा्णिडग मिड साँधियमार्गा व व एयटड । 

वदामशवा नाग | चया सो हा” अलरावी ॥ समयमसार गाया 524 

जा पाए गिरवगाधा चया णिम्सकि औ 3 मा हाई । 

सोगराप णिच बट टट अह वि जाणता ॥ बहा, गाथा 365 

एज शपग जब शिश्यह ण आाहश थे णिक्टरशाए | 

आअआागशाण चरिलनप्राणमसागहशा सणिया ॥ भगवनोी गगाधनता, गाथा 2 
> गंदा वह मझछत्ध गंड्ढा भावा या सायगयत । 

हह चारिन धम्पा सहाव आगहए बणिया ॥ ने थे ये 35६ 
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स्थानागस्‌त्र मे तीन प्रकार की आराधना का उल्लेख मिलता है । 
सानाराधना , दर्शागागधना और चारित्राराधना"। भगवती आराधना 
मे सलेप से आाराघना का वर्णन दा प्रकार का कहा है। श्रद्धान 
विपयक प्रथम आराधना सम्यक्त्वाराधना है और दमरी 
चारित्रगाधना है| दर्शन की आराधना करनेवाले के द्वारा मियम 
से ज्ञाग की आराधना हाती है किन्तु ज्ञान की आराधना करनेयाले 
क द्वारा हशन की आगधना भजनीय है अर्थात होती भी है और 
नहा भा होती ह "' श्रद्धान या रूचि की आगधना करने से 
सम्यानान आगाघित हाता है । जिसकी जिस विषय मे श्रद्धा होता 
है उस बियय से अज्ञान होने पर किसी भी तरह बह श्रद्धा नहीं 
हाता। रचि विषय के बिना नहीं होती। बुद्धि के द्वारा यहण की 
गया सम्त मे थड्स्‍धा हाती ह अत श्रद्धा का ज्ञान के साथ 
अविना माल है। उसा बात का स्पष्ट करत हुए अपराजितसूरि 
#हत हैं कि आत्मा के विषयाकार परिणमत का जान कश्त ह | 
बह ज्ञान ज्ञानावगरण के शयापशम से उत्पन्न होता है जेसे 
मामरप आवरण का हटा दने पर पृथ्वी से पानी का जन्म दाता 
| | उस ज्ञान में जा निमलता हाती 7 उसे प्रसग्रता या स्वच्छता 
फ्हत ह आए उसमे अभिरचि का श्रद्धा कहते है। शास्त्र मे 
निर्पित अर्थ के विषय में सत्य भावना श्रद्धा # वहीं दर्शन है | 
बह टशन माह के उपशम या क्षटपशम शे हाता है जैसे पानी 
मे मावित फीचड के अभाव मे जल निर्मल हांता 6 । उस दशन 
गा गराधना करने पर ज्ञान का सिद्धि अवश्य होती ह क्‍योंकि 
जिस सम का का? आश्रय नहीं ह उसकी सिद्धि एकाकी नहीं 
टा॥; ज्ञानस्प परिणमन करनवाला आत्मा नियम से तस्व 
अद्धानरप परिणमन करता ही हैं ऐसा नियम नहीं हैं अत 


कि 
$ 


सागराधना कान से दर्शनागधना का ग्रहण शक्य नहीं है। | 


सम्यकत्ख के बिना जान सम्यक्‌ नहीं हांता अत जान का प्राधान्य 


8 व्रत्तिजातसतप्ण्याट्स्लद्गतातिणसंधघु या । 
उद्योताहिव सा तया मक्तिगराधनाख्यत ॥ अब धर्मामत /98 
तिविटा आरहणा पण्णना ते जहा णाणाराहणा सणाराहणा, 
चाग्निगहणा ॥ठाण ॥3 434 
उयिहा पृण जिणवयण भाणिया आराश्णा समासंण । 
सम्मन्ताम्मि ये पठमा यिदिया ये हवे चरित्तम्मि ॥ भ आ गाथा 3 
उसगमागह वए शाणमाराहिय हने णियमा । 
णाण आरहतण दस्ण हां भयणिद्ध ॥ खहों माथा 4 
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नही है। सम्यक्त्थ रूप आगध्नना के उपाय म र्पाडत प्रवर 
आश्ञाधरजी लिखते है - 


मैं इस अनुपचरित ज्ञान का विषयभूत शात्मा अनादिकाल स 
बैसा मिथ्यादृष्टि होकर जन्म-मरण करता आपा हूँ। हसलिए मुमश्ु 
को यह प्रतीयमान निर्ग्नन्थ गत्नवय ही सकल आगम का सार है, 
सकल जगत में उत्कृप्ट है अत्यत शुद्ध है. अमृत का जीवन्सुक्ति 
और फाममुक्ति का मार्ग है , इस प्रकार की तत्व श्रद्धा को अन्त करण 
म॑ समाविष्ट करके उम दोषों के त्याग और दोषां से विपरीत गुणा 
तथा विनय को प्राप्ति के द्वारा खूब पृष्ट करना चाहिए अर्थात्‌ उसे 
क्षापिक समस्यक्रवरूप करता चाहिए।: 


आचाय शिवाय ने कहा है नि्ग्रन्थ रत्नप्रय हां प्रचाचन का सार 
€ चहा लॉकानर और जन्यन्त विशुद्ध ह , यहा माल का मार्ग है, 
इसलिए एस प्रकार की अद्धा करना चाहिए।” 


चारित्राशधना का वर्णन करत हुए आचार्य दवसार कहते है - 
भागों की शुद्धिपृवक पच्रमहाव्रत पाच समिति तथा तीन गृप्ति रूप 
तरह प्रकार के चारित्र का आचरण काना पाटन करता आर हो 
प्रयाए के असयम का स्याग फरना चारििगशना है। 


आचाय शिवाय कहते ह कि सथम का आगधना कर्पवाल 
+ ब्रा तप नियम से आराधित होता है किल्‍तु तप को आाससता 
करनवाल के द्वाग चारित्र भजनीय हाता है । सयम शब्द से सारिय॥ 
का जशभिषाय है । कमी के ग्रहण मे निमित कियाओआ के त्याग का 
सयस कहते हैं और बह चारित्र है। संयम शब्द मे (से का अथ 
* ममन्त अर्थात्‌ मन वचन काय क द्वाग पाप को लानेबानी 
क्रियाआ का ' यमन ' त्याग सब्म है। अत संयम का अर्थ चारिय 
है। तप बाह्य अनशन जवमादथ वत्तिपरिसख्यान रसपी याग, 
विविवनशब्यासा, कायकलश आर आश्यन्तर परायश्चित विनय 


।2 खिजयादपा रीकरा पू ॥4 ८ 

)3. अनगारशमामृत 279१ 
भगवती आराधना, गाथा 43 
आराधनासार गाथा 6 
भगवती आगधना गाथा 4 
कर्मादाननिमिन कियोपसमाजानवतश्चारिप्रमिति ॥ सर्वाथसिद्धि ) । 
अमशनाव्भौदर्यवूलिपरिसस्क्ानरसप्रित्याग विविकतशय्यासम | 
ऋयक्लेशी श्ाहय तप । सस्‍्थार्थ खुब 9/११ 
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वैयावृत्य, स्वाध्याय व्यूत्सर्ग और ध्यान के भेद से बारह प्रकार का 
है । उस तप की आरशधना चास्त्रिराधना मे आती है क्योंकि उसमे 
भी अविर्गति, प्रभाद और कथाय वा त्याग होता है किन्तु लयाराधना 
में चास्ित्राश ध्ग नही आती क्योंकि तपस्वी असयम का त्थागी होता 
भी है और नहीं भी हांता है। अविरत सम्यरदृष्टि का तप महान 
उपकारो नहीं हाता। उसका वह तप हाथी के समान की और मंथन 
चम॑प्राटिका मथानी की रस्स| की तरह हाता #। तप के द्वारा 
जितना कमनिर्जग शातां ह असयम के निमित्त स उससे बहुत 
अधिक कर्मो का बन्ध हाता है। यट बतलतान के लिए एहम्सिस्नान 
का दृष्टान्त दिया है क्‍्याकि स्तान के पश्चात शरीर के गीत होते 
से यहुत सी बल उस पर जम जाती 7 बन्धरहित निर्जरा माक्ष 
प्राप्त करती है, बन्ध + साथ हानवाली निर्जग नहीं जैसे मन्थन 
चमपालिकफा। बह ता चन्‍्ध सहिल सक्ति दती ह अर्थात्‌ सथानी 
चलात समप्र एक आर से स्सा एटती जाती ह कम्तु साथ ही 
देसी आर से शिपरता जाती # | 


चारगित छी गराबना मे जान डणशन, तप सब आशणशित हाता 
है। ना। दशव३ य तप में स फ़िसा की जागधना में चारित्र को 
आगभधना क्योकि असगत सम्यर्ृण्टि ज्ञान और 
हशन का हो शारा वक होता ह चारित सार तप का नहीं, और 
मिथ्याट्रीशट अनशन आह मे तत्पर रहते हुए भो चारित्र की 
आराधना नहीं करता _। उस प्रकार अन्य आराधनाओआ के साथ 
आारिय की आराधना झा अविनासाव नहीं है अथात चाखिसधघना 
के बिता भा अन्” आगनना हाता है। ह्मलिए उनकी मुख्यता से 
आरगधना का एवं पकार वहीं कहा 7। चारित्रागधना के साथ ज्ञान 
आर दर्शन झा अविनाभाय हैं अत उसम उनका अन्‍्तर्भाव होता 
है। | यह कत्त्य #' हम पकार जानकर जब त्याग होता ह वही 
चैतन्य ज्ञान 7 और वहां सम्यक्च है।  चेतन्य जञानरूप है और 


भाज्य शातों 7। 


प्रायशियत व यवीयावन्य स्वाध्ययन्‍्सर्मम ध्यानास्युत्तण्य ॥ बही ३920 
पम्भालिंदास्स वि आजिस्टस्स ण तया महागुणों ह्ालि | 

हांदि ह हत्थिए्टाण चदलदकम्म ते तस्स ॥ भे आ शा 7 

सहेसा चाटियटएशणा गर्गाटिय हथ सत्य । 

आगहणाए संसम्स चारिताराहणा भज्ञा ॥ थआगा 8 

विजयोदया टॉका प्‌ 2 । 

कायब्तामणमकायब्ययति जाऊुण होड़ परिहारा । 

ते श्र हा गाण ते खत ये होड़ सम्मल ॥ भ जा गा 9 
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सम्पक्त्वरूप भो, अत चेंतन्यरूप द्रव्य स अभिन्न हान॑ से नान और 
दर्शन की एकता बतलाई है आर चारित्र का ज्ञान क साथ 
अविनाभाविता कही गई ह। ज्ञान ओर दशनप्र्त्रक हित के प्राप्ति 
रूप तथा अहित के परिहास्सूप से परिणत चतन्य ही ज्ञान आर 
दर्शन रूप है, अत चागित्रि का ज्ञान और दर्शन के साथ अविना माल 
होने से चारित्र में दोता का अम्तभाव हाता ह। 


चारित्र क दा पकार ह - कनंत्य का स्वीकार करना आए 
अफकर्तव्य की त्यागना। अकर्नव्य के त्यागरूप चाग्ति मे जा उद्यान 
और उपयाग हाता है उन उद्याग और उपयाग का हां छा कप 
त्याग करन बाल का जिनेखदल ने तप कहा है| 
त्यागता हैं वहाँ चारित्र में प्रसलशील होता है। अत 
चारित्र को पार भे करने में सहायक हात 7 | 
चारित्र क यरिकर ह। संदोप चारिय अचारित ही ए एसा बंद्धि के 


जा सझख का 
चाह्मा तए 
उननशन आह तष 


द्राग निश्चित करके आत्मा मे पृणता का हाता खट होता, खदना 
आदि क्रियाओं मं असयम का परिहार करत हा प्रवत्त हटाना से से 
चारित्र का परिकर है। दाप लगने पर पे दीला ग्रहण करना था 
चारित्र मे उपयोग ही है | विनय के पाच भद है । उाम से सान विरय 
ओर हशन विनय ज्ञान और दर्शन के परिकर होने से लथा उसमे 
उफ्याग रूप होने से ज्ञान आग दशन से आम ह अत ज्ञान ओर 
तर्शन की तरह उनका जन्तभाच चाख्ििराधना में हाता है! 


इस प्रकार आगधना के चार दा आर एक भद # | 


आगधना का प्रयोजन 
माल के सूख्र के इच्छककाना का आययना उपयागा ह। 
आचार्य शिवाय कहते है - ज्ञान और दशन का सार यथारयात 
आरब्र होता है। उस यथारयात चागित्रि का सार निर्वाग कहा 
है। यहाँ प्रश्न ह कि जनभर्म मे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और 
» चरणाम्म ताम्म जे उज्लमा आएश्जणा ये जा हाई । 
मा चत जिणहि तबा भाणिदा असट चर्तस्स ॥ भे आ भा ॥6 
4 विजयाट्या शांका पृ. 32 
गागस्स टसणम्स साग कराए रब जहाग्राद । 
चारगास्ण तस्स सार शिल्वाणमणुत्तर भ्रणिय ॥ भे आ गा ॥5 
७ णिल्लाणस्स य सार अव्याबाह सुह अणाोयरमिय । 
कायब्ला ह तटरेठ आदहिल्गवसिण चटठा ॥ वही गाथा 3 


[| 22/५ 
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सम्यकृचारित्र माक्ष के मार्ग है। यटि तीनो मोक्ष के उपाय है तो 
पराथ ( पर के लिए) होने से तीनो गांण हो जाते हैं तख्र चारित्र की 
प्रधानता कस ? यदि यह माना जाये कि ज्ञान और दर्शन चारित्र के 
लिए है, चारित्रज्ञान और दर्शन के लिए नही है तो एसा मानना भी 
उचित नहीं ह क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है | उसकी सिद्धि का 
उपाय चारित है। चारित्र के बिना न तो क्षायिक ज्ञान होता है 
आर न क्षायिक बीतराग सम्पक्त्थ उत्पन्न होता है। उ श्रद्धान 
आर जान का फल द्‌ ख की कारण क्रिया का त्याग है । इस त्याग 
रूप फल में उमके हेतु ज्ञान ओर दर्शन समाविष्ट है। अत 

सास्ििराबना म॑ अन्य आगधनाओं का अन्तर्भाव हैं। ज्ञान और 
दशन का सार यथाख्यात चारित्र है और यथार्यात चारित्र का सार 
मसर्यात्कप्ट नियाण ह। निवाण का सार बाधा्गहित उपसा रहित 
संघ ह। अत आत्महित के अच्चेषका का उस वत्याबास सख की 
परत के लि चाटा काना चाहिए अधांत नरतियचार 
जोवटशनचारित्र की परिणलिरूप आराधना का अपनाना चाहिए | 
पदधन मे चारित्र का फल आगघना कहा ह दर्सालए समस्त प्रबंधन 
जा सार आराधना हो #% + रत्नत्रय के आसनक अनादि मिश्थादृप्टि 
लणमाउ मे द्रव्यकम, भावक्रम से रहित दख जात है इसलिए 
आगधाा सार है ।। मरण समय जा रत्नत्रय की विगधना है वह 
सभसए का बहत दीर्घ करता हैं किन्तु अन्यकाल म॑ विराधना होने 
पर नी मरते समय रल्लत्रय धारण करने पर संसार का उच्छद होना 
है। है। ते मरणकाल मे प्रयत्न करना चाहिए। अन्य कालो में 
धारण किया गया रल्‍्लत्रय सबर , विर्जग आग घातिया कर्मो के क्षय 
करने में विमिल होता है |! तत्यायसूत्र मे कहा है सम्यर्दृष्टि, 
धावक मनि, अनन्तानुबन्धी कपाय का विसयाजन करनवाला, 
टशन माह का लय करनवाला उपशम श्रेणी वाला उपशान्तमोर 

'तपक शणावाला क्षीणमाह आए जिन इनक क्रम से असख्यातगुणी 
विज हाता है 


27 जम्हा चरिनसारा मणिण आराहुणा पयर्णाम्म । 
सब्यस्स प्रयशस्स थे सारा आशहणा नम्हा ॥ बहों गाथा ॥4 
दिशा अणादि मिच्छादिटटी जमा खणण सिद्धाय । 
आगहया चरिनमस्म तण आगहणा सारा ॥ वहीं गाथा १7 
बविजयाटया टीका पृ 40 ॥ 
सम्पस्डूप्टि आवक विर्तानतसियोजकदर्शनप्रोह क्षपर्कापएशमंका प 
शानमाह लपक भोणमीह जिना क्रमशाउसंख्यय गृणणिर्जत सस्‍्यार्बसृत्र 9/45 
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आरभध्ना का काल 


आराधना के कार्य के लिए परिकर्म सभी काल में करना 
चाहिए, क्योकि परिकर्म करमवाल के ही आराधना सुखपूर्वक 
साध्य होती है।”' जैसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहार का अभ्यास 
युद्धकाल में पहले प्रतिदिन भी करता है पश्चात्‌ शस्त्रप्रहास्रूप 
क्रिया को अपन अधीन करके युद्ध करने में समर्थ हांता है ।'* इसी 
प्रकार साधु भी ध्यान का परिकर्म जा श्रामण्य है उस नित्य भी 
करता है कि इसके पश्चात्‌ मन को वश म॑ करके में मरत समय 
ध्यान मे समर्थ होऊँगा। जिसने समता की भावना नहीं भायी है 
और न वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जाना हैं वह ध्यान नहीं कर 
सकता | निरन्तर शुभ ध्यान का अभ्यास करना होता है जिससे मरते 
समय भी जीव धर्म और शुक्लध्यान धारण करन मे समर्थ हो 
सकता है ।* जैसे अभ्यास क द्वारा बार बार लध्यभद शस्त्रप्रहार 
आदि में दक्ष वह यांद्धा राजपुत्र युद्धभूमि म शत्रु को जीतकर राज्य 
के ध्वज का बलपूर्वक हरता है । उसकी ही तरह पूर्व म समानभाव 
कय अभ्यासी साध्‌ मिथ्यात्व आदि शत्रु आ को पूरी तरह से जीतकर 
शाभनीय सस्तरसूपी रगभूमि में आगधना रूपी पताका का ग्रहण 
ऊरता है। 


4॥ आशहणाए कज्ज परिय्रम्म सत्खेशो हि फोयय्य । 

परियम्म भायिदस्स € सहसझझारणीणा होइ ॥ भ॑ जा गा ॥3 
32 जह रायकुलपसू जा जोग्ग णिल्थर्मात कुणई परिकम्स । 

ता जिदकरणा जुद्धे कम्मसमत्था भविम्स हिंदिशि ॥ वही गाथा 70 
33 इयसामण्ण साधू वि कृर्णाद णिच्चर्मात जोगपरियम्स । 

तो जिवकरणों मराणे झाण समत्थों भविस्सदि ॥ सही गाथा 2॥ 
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ससार में सभी धर्म जीने की कला सिखाते है परन्तु जैनधर्म 
में व्यक्ति को मरण की भी कला सिखाई गई और उसे भी 
महामहोत्समव की सज्ञा से विभूषित किया गया। लोक में भी कहा 
जाता है अन्त भला तो सब भला' अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति 
समाधिमरणपूर्वक प्राणो का विसर्जन करने में सफल हों जाता है 
तो उसका जीवन यथार्थ मे सफल है। आचार्य शिवार्य ने आराधना 
के प्रति परम आदर भाव व्यक्त करने के लिए आराधना नाम के आगे 
भगवती विशेषण का प्रयाग किया जैसे तीर्थकरों और महान | 
आचार्यों क नामो क साथ भगवान विशेषण लगाया जाता है। 


इस प्रकार आगभमा का जैन साधना परग्परा मे विशिष्ट स्थान 
दिया गया है) हमे भगवती आराधना, आराघना सार जैसे विशिष्ट 
ग्रथों का सम्यक अनुशीलन कर दृष्टि का निर्मल बनाकर जीवन 
को सार्थक करना चाहिए। 


प्राध्यापक 

जात जिद एप तलतात्मक भण टशन विभाग 
जन विश्य भारती सम्थान 

लाइन नागौर (राज ) 


विजयाएया टाका थे 4३ 

जागावाविदफरणा सत्त जटपा जहर्गाम्मि। 

जुह सा कुमार महला गज्यडाय बला हराट ॥ 

तहीं भाविदसामशण! 7 <त्ताहं रित बिजणग । 

आगहणापदाय हर ससथाररगासम्क ॥ भगवतां जाग गाया 22 23 
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मंगल पद 
शीत, श्रेयानू, बासपृजा, विमल, अनन्त, सुठाम। 
धर्म, शान्ति जु कुन्थ्‌, अरहा, मल्लि राख माम ॥ 


भज चतुर्विशति नाम। 
जे भें ते उतरि भवदधि लयो शिपसुख- धाम ॥ 


ऋषभ, अजित, संभव स्वामी, अभिनन्दन अभिराम। 
सुभति , पदम, सुपास, चन्दा, पृष्यदन्त प्रणाम॥ 


४९% 08 888 (+५०५ ३7५ द 
५५060 70000 787 
8० ग5 ५ 4८४५ बम 








मुनिसुव्रत, नमि, नेमिनाथा, पास, सम्मति स्वाम। 
राखि निश्चय जपो 'बुधजन ' पूरे सबके काम॥ 


- महाकवि बुधजन 


श्री वीर सेवक मण्डल एवं श्री महावीरजी 


श्री चीर सेवक मण्डटा का गह गारव है कि उसका लिकास 
श्री महावीरजी शत्र से जड़ा ह भा है| मण्डल का यह पृण्य ह | 
अपने प्रारम्भिक काल से ही जतिशय सत्र श्री महावीर्जा मे 
आयाजित हॉनवार बार्यक्रगा मे जेस - वाधिक सला विलाण 
महात्मव आदि म॑ व्यवस्था काय करता रहा है । 


श्रां वीर सबक सणए्टता वा स्थापना ]320 मे उसे समप € 
जब टश भे आजाली का ता! जपन चर्म स्तर पर चरा रह ५ । 
स्वगाज्य का मानना आर चतता का विस्तार टी छा था। धार ए । 
गातनाति में महार्ण गाँवों का प्रवश नह दिण[ ताकर भागा 
पहतया यार गाघाजी ने अति खात्मदा क्रीति का सं लिया। न! 
सआटसा जा आचार लिच्यार जार सयहार के आजझाव ॥। परम 
गन जगत में सालांजी के हपे वयाए व पति गड़ा हा वार गय 
समाज जालाजी के उद्देश्य/ के साथ जुहता चटग गया। जपपर झे 
झयाया। सशाम के आंग्रणा सजनलाल 
खंटी परक ॥। साका पेरणा से उसपर 
[दम्ता वा समाज यो जगाने आर एम 
घेतना पंदा करन के लिए पक्ष आए 
साय उस समय तक सठांता को राणणाय 
अजगर गम्मानममक स्थान यन चया था। 
संराजा अपनी धामिक सास्यता थे आवरण 
के अनूसार देव डशन कर्क भोजन करा 
के आपह़ को लका चेत॒र जल म॑ 70 लिन 
को अनशन करके परम *वजा फ्ह्श चूक 
थ। बलगर जल से आन के बाद जयपर मे 
यवाओआ की टाली बनाया। उन्हें राजनीति 
मे काम काने को दीला दो। साथ हो 
उन्होने उन समाज सुधार के साथ समाज 


मे सतना पद़ा करन झा पेरणा दी। उन्हाप बाल विवाह , मृत्युभोज 
धावये 7म वाट तथा शसी अनक समाजिक खराइया के किद्ध 
वास्ता तन चलाय। टसी आच्दोटान का टिशा देने का रचसात्मक 
है +रन के लिए थी वीर सबक माल बनाया गया। मण्डल 
॥ खझम्यापा सद्या में दिवंगत लेटा ऊपरचस्दजी पाटनी ( क्राठ । 
०7 | ाज्याजा पाहल के मजा रह । "हहीजी का गाँखीजी के 
कआायक्रमा मे खादा जगत से विशप झरूपान र7टा। थे 
गये आर गाराय उता आ। मे उक्त 


पा 7 
४ ५ साल सम्पक मे 
" ॥ ३ जता गया। 

4 बार संशय साफ के सच रा समाज से खाया बचा सु 2 
कान थाग बदता गहा। राव का यह सौभाग। (४ | के, उब्य 
पा वन्य के नेवत्य मिला । उतक नवा4 में क्ञा माउट जमपुर के 
ए्यणोीं सगया में हा गया। ।330 मे मण्डरा अपना एक त"णक 
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पूरा कर चुका था। समाज में वह मान्य हाने 
लगा था। इसी समय चादनपुर क॑ 
श्री महावीरजी क्षेत्र की व्यवस्था के लिये 
जयपुर रियासत ने एक विशष आदेश जारी 
कर क्षेत्र से कोर्ट ऑफ वार्ड्स को हटा 
दिया तथा जयपुर की दिगम्बर जैन समाज 
की पचायत को प्रभारी बनाया। हससे पूर्व 
क्षत्र की व्यवस्था भटटारकजों देखत थ॑। 
3930 में क्षत्र की झ्यत्स्था दिगम्बर जय 
समाज का परचायत को सोप दिया गया। 
यहा अनुपम सयाग रहा कि जिन हाथा मे 
चआयस्था सांपी गयो उनभ से अधिकाश 
सर सबक मण्टल वे संस्थापक सदस्य 
” | हस तरद्र नया व्यवस्था के साथ श्री चीर 

संत मण्डल भा श्री मटाबारजा अतिणप लब ये प्रम्ध मे जुट 
| १|।। सात दशऋू से थी महायीरओी लय के साथ मटल का 
गम्बस्ध आस्मीपता का रहा है। मएइल का वभत 
गी महाबीरजी क्षत्र है । यही उसकी पहिचान # कि बर 
#वयाहे क्षत्र ने भा मण्ठत या अपना मार रुग ह₹ 


ग्वयसत्रया। 


उसका गारत 
व सा बंध 
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बे 


मे । दणक सा ध्रादाा कक काव का प्रबल उृदय ह कि वह 


वाए बे को कान हो॥ एऐर उयर गलवोी मे विशजमान करता 
हल हम थे ये बायाचना मे ७ चोर प्रभु का प्रतिमाजी को 
सरता वा सभाया वरका से णिगासान करना खड़ी से उठाना 


आदि से लाय-त या विववल मणएओ करता रश है । वार- पभु की 
अखाआ कपा 7 कि मण्डल के स्वयसेत्रक 
हा उनवा सवा कर सकते है । यह अधिकार 
ये हयलल माहल का हा प्राप्त रश है। 
खयका फकाण्ण अतलिशय लत्र की प्रबन्ध 
का मण्डल मे विश्वास और 
सण्यपत #। यहेँ अपनत्य सात दशक से 
ह नो यथावत ह। सात दशक की अर्वाधि 
8 माटल का सम्मान बढ़ता रहा है। श्री 
महावीरजी सेत्र क बाषिक 'नकखी मेले 
अ॥एर ग्थ-यात्रा की समची व्यवस्था भी 
मण्डल करता रहा है। मण्डल का यह 
सोभाग्य रटा कि क्षेत्र की प्रबन्ध समिति के 
प्रथम अध्यक्ष मुशी प्याग्लालजी मण्डल के 
सरक्षका में गहे। उनके बाद मालीलालजी 


क्‍ १ 2 
है 20 लक ५ [१४३७ | ४/25 ४ 
रे के लैः 


नलमालत 













कासलीवाल, डॉ राजपमलजी कासलांबाल ज्ञानचन्दजी खिन्दृका 
तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री एन के सेठी का वही अपनापन कायम 
है। प्रबन्ध समिति के मत्री रामचन्दजों खिन्दका, बधांचन्द्जा 
गगवाल का मण्डल के प्रति ऐसा वात्मल्य भाव रहा, जिसको 
स्मृतियाँ आज भी रोमाचित करती है। श्री सुभद्रकुमारजी पाटनां, 
श्री गैंदीलालजी साह, श्री कपूरचन्दजी पाटनां तथा वर्तमान मद्रों 
श्री बलभद्रकुमाग्जी आदि का व्यवहार वात्मल्यपूर्ण रहा ह। 


श्री वीर सेवक मण्डल का यहां गोरव है कि वह महाबाग्जां 
अतिशय क्षेत्र का अभिन्‍न अग है । इस धत्र क लिय व्यवस्था का। 
करने से इसक्री ख्याति टेशभर मे फल गयी। यही कारण रहा है 


ढेव तुम्हे पा धन्य हो गई, 
ज्‌गती मां उगर जिएला साती। 
दिपुलाचल पर्वत को छलकी, 
जन मन मे ककृणा कलयएगी॥ 
हर दुखियारे का दुख बाटा 
ढए उऑसू को मुक्ति दिलए। 
च्व्य जियो फीने हो रबको, 
ये ऋएथ की दाठ दिखाई॥ 
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कि आचार्य श्री विद्यानन्दजी मुनिराज ने मण्डल को श्रमणबेलगोला 
में भगवान बाहुबली के सहस्राव्दी समारोह मे व्यवस्था के लिये 
दायित्य सांपा। उनक आशीर्वाद से मण्डल ने सफलतापूर्वक अपने 
कन्तव्य का निवेहन किया। इसक बाद मण्डल न॑ सन्‌ 4993 में 
शअ्रमणबलगाला के महामस्तकाभिषेक, बावनगजाजी, बड़वानी, 
हस्तिनापुर अयाध्या टिकैत नगर, दिल्‍ली व राजस्थान के विभिन्‍न 
जिलो मे आयोजित पचकल्याणक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की 
व्यवस्था का काय सम्पन्न किया। पदमपुण तीर्थ क्षेत्र, जयपुर मे 
गजस्थान जनसभा एवं अन्य सामाजिक सस्थाआं के आमत्रण पर 


भा मण्दल सपनो सेवाय अर्पित करता रहा है। 
म्त्रां श्रो खोर संतक सणलश्म 
कधायमलजा का मरिः ) घीवाला का गम्सा जागपर 


बर के आएएक कर्म विजेता, 
पुरशरथ कर्तव्य सिखाया 

मिल कर चलो - बॉट के खाओ, 
परिय्रह दुख का मर्म बताया# 


चॉबनिपुर की माटी चेंढन 
पत्य धरा को मौसी बत्दन/ 
महठापीर के किव्य दृश्य से 
फरते जन्म-जन्म के बँ(म।॥ 
* साशाचन्ढ प्रेमी 
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शत्‌ शत्‌ बन्दन 


श्री महावीरजी सहस्राब्दी समारोह पर 
हार्दिक शुभकामनाओ सहित 


सेठ बन्जीलाल ठोलिया चेरेटी ट्रस्ट 


बन्जी हाउस, घी वालों का रास्ता, जयपुर 
द्वारा सचालित 
(१) बन्जीलाल ठोलिया धर्मशाला, जयपुर 
(2) शान्तीसागर आयुर्वेदिक औषधालय , जयपुर 
(3) शान्तीनाथ बाचनालय , जयपुर 


(4) बनन्‍्जी ठोलिया चैत्यालय ( रत्नो की प्रतिमाये ), जयपुर 
(5) बन्जी ठोलिया धर्मशाला, श्री महावीरजी 


फोन - जयपुर *564932 $ श्री महावीरजी , 245१4 


व्यवस्थापक * अध्यक्ष 
प्रदीप कुमार ठोलिया नेम कुमार ठोलिया 





वृभल 7ध्याएंट क्‍0णश5 जय फजविला #गैगडी) कफ चिद्यै।8एं)]] 


72८८24 28०42 ((6#४९6८##-टन्व्ड+, 2264 
ड#< 27 %#4८०८००००८ 2 2८८८४८८००८ (८टटटीप्कटट0% 


६ (6#०7 


0 प्ल्‍/९८व॑ कार का छिढडायवेंट्व डिप्ाधा95, 57795 <ट 3472४९५ 


#टवघ5(ट/टव (27८2 
99, फाहत| छा, चिछ्वातट 77५92, धरएाथ532-400 002 


एाठमड 205 84572 / 704। 5835+5 
(ज्ञाॉग2ट2. 55९58 'पष्ताफजचा, प्तिाएडतटणा 400 002 
एज 495 ]585 / 205 869 





चरण-चिह्न पर दुग्धाभिषेक, श्री महावीरजी 


श्री महावीरजी सहस्राब्दी समारोह पर 
हार्दिक शुभकामनाआं सहित 


राजस्थान का नं. ९ 
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जगमगाता देवालय एवं मानस्तम्भ, श्री महावीरजी 


श्री महावीरजी सहस्नाब्दी समारोह पर 
हार्दिक शुभकामनाओ सहित 


# के जल 
श्र बा हि के न्ऊ 3 हब ऋ% 2 37 
परम पूज्य आचार्य श्री 408 विद्यानन्दजी मुनिराज 


पावन सान्निध्य में आयोजित 
श्री महावीरजी . सहस्त्राब्दी समारोह 


मे 
सम्पूर्ण आवास, पण्डाल, स्टेज, गेट, प्रदर्शनी एव दुकाने आदि 
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श्री महावीरजी * पहस्याव्दी समायेह पर 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित ' 
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विशिष्ट नवीन योजनाओं के अन्तर्गत और अधिक ऋण 


सुविधा आपके सपनों को साकार रूप देने में सक्षम 


२ कोड“ मसथ, व 





नवीन योजना लग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के 
उत्पादना के विपणन हेतु राज्य में शारूम की स्थापना हेत । 
विपणन खाहस ( घल जिपणन व्यवस्था हतु ) 

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुबिधाआ के अन्तगत छाटे 
अम्पताल एय नर्सिंग हाम हतु। 

पर्यटन सम्म थी सविधा आ के अन्तंगत होटल्स, हेरीटंज 
शोटल्स एव ग्सस्‍्तरा हत। 

सहक निर्माण रख रखाय एवं विकास हतु सिविल 
टठेकेटारों को ठपकरण क्रय करन हतु। 

आधुरततिकीकरण गुनस्थापन एव इक्विपमंट रिफाहनंस 
याजनाआ के अन्तर्गत विद्यमान उद्योगी को ऋण सुविधाएँ । 
गुड जॉरोअस के लिए अल्चार्वाण ऋण योजना 









अधिक जानकारी के लिए निगम क क्षेत्रीय ऋर्यालय/शाखा हि मम मम 


राजस्थान में उद्योग स्थापित करने' वाले उद्यमिया का सार्मटहशन के लिए सिंगल वे 
“उद्यमी मार्गदर्शन प्रकोष्ठ '' की स्थापना की हैं | जहाँ पर इसक्रक ५ दामिया को उद्याग 
सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाती है। जहाँ पर आपको परामश मार्गटशन एब सभी 
प्रक्रार को औपचास्किताओं की पूर्ति हेतु सहायता एवं सलाह 


ज क््निन जता अल के३ 3३४० “बढ़. अर 
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्् अल्य समय में ऋण स्वोकर्ति 
पु] निगम द्वारा 240 लाख रुपये तक को न सहायता एश् 
इससे अधिक अन्य वित्तीय सम्धाता के सहँसांग से । 
|. अनुसूचित जाति एवं जनजाति क पुष्यमिया का सामान्य 
से 2 प्रतिशत कम ब्याज हर घर 5 लाख रुपये तक की ऋण 
सुविधा। 










] माम्ाज़ के झमजार वर्गा लिकलागोा सबॉनिकन सौनिका 
गब महिला इत्य्ियां के 7॥7 विशिश साजनाएँ | 





राजस्थान मिल विश पूण तत्पाता से राज्य भे स्थापिस अचल 
कायालय (गणश्चिम' जांधपर | शजांस कायोतया उप ५। शाखा 
कारपलियों के सहयाग से आ्योगिकरण को सस्सिक आप रण दन 
मे सक्षम । 


टी जाता 5 | 





/अचल कायालय स सम्यक कर | 
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। सजा खिक्त सिशरास्त 
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श्री महावीरजी सहम्प्राब्दी समारोह पर 
हादएिव श॒शकासनाओआ सात 


कटारा एण्ड कम्पनो 
गवर्नमैन्ट कॉन्‍्ट्रैक्टर 


प्रोपराइटर : मोहनलाल कुमावत 


१9-ए, महादेव नगर , नन्दपुरी चौगहा, बाईस गोदाम , जयपुर * फोन 24707 
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गति पकाश से आलोकित भध्य पल्िए, था मशावीरजों 


श्री महावीरजी सहस्थाब्दी समारोह पर 
हार्टिक शुधफामना आ साहिर 





इलेक्ट्रिक डेकोरेटर एण्ड कॉमट्रेक्टर 


रायपुर गेट, अहमदाबाद ( गुज़रान ) 
फोन 5323005 
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संस्थान की प्रसुय डकार्ड 


्लानोदय चिंकलागरा ४ 

। ए 770 4 0६ 4 ८:48 # देश की सास्कृतिक धरोहर को 
व प्रचारित प्रसारित करने के लिये 
प्रतिबद्ध 















सैसेजमेंट (४॥४-8) 
>938/ की कक्षाये चल. 40 /0ीआक:फ:, # जैन ध्वर्म की पुस्तकों का विशाल 





रही हैं पिकलाग व्यक्तियों का कृत्रिम पुस्तकालय 
जै ४ 0 / की कक्षाय जुलाई अगो का निशुल्क वितरण # जैन धर्म की पुस्तको का 
98 से प्रारभ घुटने से उपर तक के कृत्रिम प्रकाशन 
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कक्षाये जुलाई '98 से प्राभभ अग की लागत 2500/- रूपये विश्व में वितरित की जायेगी। 


प्रतलिभाशात्नी घ्छात्नों को घ्छाक्य॒क्षि की सुलिध्या 


ली जलन अआतशजगनिनाओ ऑन अनार नननानभगभगरगनगतनिनन नौ 
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आपसे निवेदन है कि सस्थान के भवन निर्माण, छात्रावास के एक कक्ष निर्माण हेतु 
रू 5000/-, एक कृत्रिम अग के वितरण हेतु रू 2500/- या 4500/-, धार्मिक घुस्तकों के 
प्रकाशन और वितरण तथा पुस्तकालय के विस्तार हेतु अपनी इच्छानुसार अधिक से 
अधिक दान देकर धर्म प्रभावना में सहभागी बने | 
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बह सकी हि एके हक थी, या दो 





रजत णत्वकी से भगवान श्री महावीर का प्रतिमा को रघाशना तन ले जाते हुए श्रा सहाजार्णी 


श्री महावीरजी सहस्त्राब्दी समारोह पर 
हशादिक शृभकासना आ सब्रित 





डेरं, शामियाने, फर्नीचर, सजावट का सामान आदि 
किराए पर मिलने का एक मात्र स्थान 


माहेश्वरी सार्केट, चार बाग, शाहगज, आगरा- 282002 






जा 
५ ऐ. हॉकिबर 
३१५७ है . 


पर 






५ 
क ४ हे है 7+ 4 

ह ५७ ;/ नह ० 
छ 

ऊ | व ६] 


हक 


घ्ल 


्ँ 


५४८ 


५7: 
रा 


भ्पू 
रू 








था परायीरजी सहस्वाब्दयी समारोह पर 
या या गसक्ाशणए गा सहित 





राज कच्सस्‍्ट्र क्शन 
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साधिक मेल के अन्तिम दिन विशाल स्थयात्रा प्रो महाबार नी 
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अगमगसाता ईसा व एस आवस्त-म जा महावीर रन 


श्री मशावीरजी सहस्त्राब्दी समाराह पर 
हक एयायवा का साचलज 


22222 प्ट्ट्य्ख्र््ट्ट 2222 ८ प्र के, ० 2722 अर 7: #:42#80॥ » प्रम्प्क्रटए22: ४ ५22४2० 7722८2८2 
£ स््ट्ट्ध््््््ट्््र्््््््ः 22८ 222 
42 22 2422 22 22222: ८2 2: 22222 
222 ८ 2222 च्वट्रंट्ट न्क्य्््र्ट्लल्क्सक्ा 22००2 22:22: 22222222 
का ८2 222 22. £ 
22 22222“: 
८2 22227 

24 







2 


22 
222 
८ 2222 22222 22222 
22222 £22 2227 222 22 4222 222 22222222227. ८22 22222: 
22222 &ट 


इलेक्ट्रिक कान्‍्ट्रैक्टर - डेकोरेटर 


लुहार गली , आगरा (€ यू. पी. ) 


कक्ष को शक + के टागेफती 





सूरख जंदा से जाहलायक ॥ ४ शा था एणा यार 


श्री महावीरजी , सहस्राब्दी समारोह पर 
हादित शुभयामनाओआ पहित 


जयपुर में याठ्त्यों ढेलु 
अाधुनिक सुविधाउएईंं युक्त 


श्री दिग. जैन धर्मशाला! दीवान अमरचन्दजी 


लालजी सांड का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर 
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